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मूल्य मर 0 


॥ 
विभिन वि्वविद्यालयों के बी° ए०, आचायं एवं शाखी 
परीक्षाओं के लिए स्वीकृत पाल्य ग्रन्य 
~ 
. . सर्वाधिकार लेखक के प्रधीन, १६७२ 


मुद्रक सुद भुद्रक, ६३/४२ बेनिया, वाराणसी 


1 षि ^ अ 


वक्तव्य 


संस्कृत साहित्य के इतिहास का यह्‌ छात्रोपयोगी संस्करण प्रस्तुत करते 
हए सभे विशेष हषं हौ रट है । संस्कृत भाषा में निवद्ध साहित्य इतना 
विशाक है कि उसे एक छोटे से कल्चर मे वेखटके बन्द नहीं किया जा सकता ॥ 
परन्तु साधारण छतों तथा जिज्ञासुओं के निमित यहं दभर काज करनाही 
पड़ रहा दै । संस्कृत साहित्य से परिचय रखना प्रत्येक शिक्षित का कर्तव्य है- 
म्रपिक नहीतो थोडा ही सही; परन्तु परिचय यह नितान्त भ्रावश्यक है । 
संसृत साहिव्य के मर्मस्यलों के जिज्ञासु जनो को दृष्टि मे रखकर ही यह्‌ छोटा 
र्थ प्रस्तुत क्रिया गया हे । 

इसमे केवल रुक्त साहित्थ-काव्य तथा नाटक्--का ही विष्लेषण किया 
गया है । इस साह्य की प्रेरणाप्रद पृष्ठभूमि के स्प मे भारत के राष्ट्रीय महाकाव्य, 
कविजनों मे आदं तथा सजन के किए उपजीभ्य रामायणं तथा सहानास्त 
का वर्णन संक्षेपं किया गथा है। अस्त मे इस साहित्य के परखने वाले 
आचार्या की भालोचन। के सिद्धान्तो का भी विवरण विषय फी पूणता के निमित्त 
किया गया दै । यह कोई नीरस इतिहास ही नहीं है जो केवर प्रन्थ ओर ग्रन्थकारो 
का विवरण प्रस्तुत करने वाका शूष्कं हुंमा कर्ता है; प्रत्युत कवियों के चुने हये 
सरस श्छोकों का विवेचनात्मक मंजर उदाहरण उपन्यस्त करने बाला सहज रस से 
आर्बाजत ग्रन्थ है । तत्तत्‌ काव्यप्रकारो के उदय तथा अभ्युदय, उत्पत्ति 
तथा विकास दिखकाने का यहाँ पूणं प्रयत्न किया गया ह जिससे यह्‌ केवल 
रन्यो कौ विस्तृत सारणी न होकर तथ्य-संवक्ति वास्ठव इतिहास की 


` संक्षि रूपरेखा प्रस्तुत करता है । विषय-विस्तार के जिज्ञासुमो को मेरी 


एतद्‌विषयक अरन्य रचनायें (भारतीय साहित्य ओर संस्कृत आरोचना'-का 
अध्ययन अपेक्षित हे । 

परिदिष्ट म उच्च परीक्षाभ्रों के एतद्‌विषयकं प्रश्नपत्र भो संकङ्ति किये 
गये हँ । यथार्थता के निमित्त ये श्रते मौलिक रूपमे ही विन्यस्त दहै । ये 
सरण्नपृत्र ` विभिन्न विश्वविद्यालयों के हं । एम०ए० तथा बी° ए० परीक्षाभ्रो ` 





२ 
के अतिरिक्त "भारतीय शासन सेवा ( ईन्डियन एडमिनिस्ट टिम सरविस ) से भी 
सुम्बन्य रखते है । ये केवर छावोंकेही क्ष उपयोगी नहीं रै, प्रत्युत उचित 
दिशा द्शनि के कए अध्यापकों के किए भी नितान्त महत्वपूर्णं ह । र्थ को सचा 
ल्प देने के लिए पं० परमेश्वर पाण्डेय, प्राचा ( साहित्य एवं पालि ) 


एवं वि० रीन कुमार दुबे वीर एमु-सी° ( धातु-विज्ञान ) आशीर्वाद के 
पात्र हे । 


““विद्ा-विखास"” 


दीपावली, २०२६ ---बलदेव उपाध्याय 
& नवस्बर १ ६६६, 


१ ती 


ि 3 न 
भा तो क क क कि दो कक 


विषयानुक्रमणिका 


प्रथम परिच्छद्‌ 


संस्कृत भाषा श्रोर साहित्य १-१३ 


साहित्य का अर्थं २; संस्कृत साहित्य की प्राचीनता ३; संस्कृत 
साहित्य की व्यापकता 9; संस्कृत साहित्य कौ धामिक दष्ट ५; 
संसत साहिस्य की सांस्छतिक ष्टि ५; संस्छृत साहित्य की 
कलालमक दष्ट ६; संस्कृत भाषा का परिचय ७; रौकिक ओर 
वैदिक संस्कृत मे भ्रन्तर ठ; संस्छृत- बोलचाङ की भाषा &। 


द्वितीय परिच्छेद 


उपजीव्यं काव्य १९४-५२ 


वैदिक श्रौर लौकिक साहित्य का भ्रन्तर--विषय १9; 
आकृति १५, भाषा १५; अन्तस्तव १६ । 

रामायण संस्करण १८; रचनाकार १६; अन्वःत्रमाण २०; 
रामायण का मख्य रस २१; रामचरित २३; सीता-चरित २६; 
मानवता की कसौटी ३०; राजा की महिमा ३२; भारतीय 


` संस्कृति को रामायण की देन ३३ । 


महाभारत-स्चयिता ३८; स्चनाकारु ४१; ्र्थ-परिचय ५२; 
महाभारत का वैशिष्ट्य ४२; महाभारत में राष्टूमावना ७५; 
रामायण एवं महाभारत को तुरना ५७। 
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तृतीय परिच्छद 
संस्कृत महाकाव्य का उद्भव एवं विकास ५३-१५७ 


महाकान्य का उदय-पाण्वात्य मत मे महाकाव्य ५५; 
महाकाव्य का उपकरण ५४; महाकार' का आरम्भ ५६; 

काव्य की पुनर्जागृत्ति-मेवसमूखर का सिद्धाग्त ५७; मैव्समूकर 
के सिद्धान्त का खण्डन ५८) ¦ 


महाकाव्य का भ्रभ्युदय-- ^. कालिदास~!स्थतिकार ६१; 
काव्य प्रन्थ-च्तुसंहार ६७; कमार्सस्मव्‌ ६७; मेघदूत ६८; 
रघुवंश ६६; माङविकाग्तिमित्र ७०; विक्रमोर्वशीय ७०; अमिज्ञान- 
शाकूर्तरु ७०; समीक्षण-उपमा कालिदासस्य ७२; पात्रचित्रण ७४; 
शकुन्तला का वंशिष्टच ७१; चरिव-चितण ७९; रत सिद्धि ७६; 
प्रकृतिवर्णन ८०; कालिदास का दर्शन प्रतिभा का वह्‌ 
प्रकारपुद्ध ८२; रक्ष्मी का वह॒ खाडिला ८३; भगवत्ततत्व का वह्‌ 
द्रष्टा ८७; साधन का वह्‌ विचारक ८७; दिव्य संदेश का वहं 
वाहुक ८६; सारांश &१। 


२. श्रस्वघोष--जीवनी ६२; ग्न्थ---वुदधर्वारत ६३; सौन्दरनन्द 
६४; शारिपृत्र-प्रकरण ६५; समीक्षण ६५। 


३. भारवि--स्थितिकार €; रचना &ण; कचि की विरिष्टता 
१००; अलंकृत सैली कौ उदुमावना १०६; भारवेरथं- 
गौरवम्‌ १०१ । 


४, भट्ि- ग्न्य १०५; भद्विकाव्य की विशेषता १०६; 

५. माघ कवि-- समय १०६; माच ओर भारयि १११; माघं 
करी विदरत्ता ११२; शिशुपाख्वध का कथानक १९४; माघे सन्ति 
त्रयो गुणाः ११५ । 


६. कूमारदास-~-समय १२१; ग्रन्थ १२१ । 

७. रत्नाकर- समय १२३; ग्रन्थ १२४। 

८, क्षेमेन्- जीवनी १२६; ग्रन्थ १२७; कविता १२७ । 
६. मद्खक--समय १२८, कविता १२६ । 


भर 


१९. श्रीहषं--जीवनी १३०; योग्यता १३१; भ्राविर्भाव-काल 
१३२; ग्रन्थ-स्थंर्य-विचारण प्रकरण १३२; विषय~प्रस्ति १३३; 
खण्डनखण्डखाद्य १३३ ग। डोर्वाशिकुलम्रशस्ति १३३; अणंव- 
वर्णन १३६, छन्द-प्रशस्ति १३०; शिवरक्तिसिद्धि १३४, 
नवसाहसाङ्कचरितचम्प १३४; नैषधीयचरित १३४; उदिते 
नैवे काम्ये क्व माघः क्व च भारविः १३५ । 

११. हरिश्चन्द्र-- १३०८ । 

ेतिहासिक महाकाग्य-१२. पदयगृप्त परिमर १४१ । 

१३. बिर्हण--१४२ । = 

१४. कल्हण--जीवन-वृत्त १७७४; ग्रन्थ की महत्ता १५४; 
काग्यसुषमा १४५; 

१५. हेमचन््र-- १४५८ । 

१६ इतर काव्य-ग्रन्थ~-१४६ । 

महाकाव्य का विकाश-अरुकृत शली १५५ । 


| 
चतुथं परिच्छेद 
गीति कान्य . १५८-१८८ 
गीतियों की विशेषता १५६; . 
लौकिक मुक्तक--काक्दास १६०; हार १६५; भतु हरि १६६; 
अमरुक १६९; गोवर्धनाचायं १७१; जयदेव १७२ । 
स्तोत्र साहित्य- पुष्पदन्त १७५; मयूुरमहु १७६; वाणभटु 
१७६; शङ्कुराचायं १७७; कुलशेखर १७६; यामूनाचायं १७६; 
लालाशुक १८०; वेकटाध्वरि १८१; जगद्धरभटु १८३; पण्डित- 
राज जगन्नाथ १८१५; जनस्तत्र १८६; बौद्ध स्तोत्र १८७1 


पञ्चम परिच्छेद 
संस्कृत का गद्य साहित्य ` = १८९-२१४ 
परिचय १८६; संस्कृत गद्य को विशेषता १६०; 


गद्य का भ्रभ्युदय--१. सुबन्धु, स्थितिकाल १६२; ग्रन्थ १६२ 
` वणेन की कुशरता १६२; सुबन्धु एवं बाण १६४। 


क 
र, 
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२. दाणमदु--समय-निरूपण १६५; ग्रन्थ--हपंचरित १६६; 
कादम्बरी १९७; समीक्षा-बाणमद कौ काध्यशैलो १६७, बाणभट 
के पान १६८, बाणमभटु का प्रकृति-निरीक्षण १६९६ वाणभटु 
का प्रेमवर्णन १६६, कादम्बरी का कपिक्ष २०० कादम्बरी 
का हृदय-पक्ष २२१, बाणभट की शषंी २०३ । 

३, दण्डी- -स्थितिकारु २५६; ग्रस्थ-दराकूमारचरित २०८; 
दशकुमारचरित का फथानक २९०; दंडके कारू की सामाजिक 
दशा २१२; दंडी के काल कौ धामिक दशा २९२ । 


ष्ठ परिच्छेद 


कथा-साहित्य २१५-२३४ 
भारतीय कथा-साहिष्य का पश्चिमी कध -साहिव्य पर प्रभाव २१५। 


विसिन्न कथा-साहित्य 


१. पंचतंत्र २१८ ॥ २, तन्नोपाख्यान २२१ ॥ २. हितोपदेश 
२२४७ । ४. वृहुरकथा २२१५ ५. वेतालपंच विशति २२७ । 
६. विक्रमचरिप्त २२८ । ७. शकसप्तति २२६ । 

भारतीय कथाओं का देश भ्रमण । 


सप्तम परिच्छेद 
मटक साहित्य २३५-३४४ 


नाटक से तात्पयं २३५; नाटक की प्राचीनता २२७ । 

नाटक की उत्प्ति-डा० रिज्वे का मत २४०, डा° कोका 
मत २४०, डा० पिशेक फा मत २४१, डा० कोनो का मतं २४१? 
मेपोल का सिद्धान्त २४२, नाट्य की उत्पत्तिः संवादः-सूक्त २७२४ 
नाट्य की उत्पत्ति 3 भरत का मत २४४ । 

संस्कृत नाटको की विशेषता २४६, सुखान्त रूपक का रहस्य २९२ । 


नाटकों का श्रभ्युदय- 
१. भास- | 
रचना फी उपरन्धि २५५; रूपकों का कर्ता २५१५; भ्रविर्भाव काल 
२५६; म्रन्थ- परतिमा नाटक २६०, अभिपेक नाटक २६१; पंचरात्र 
२६१, मध्यम व्यायोग २६१, दूतं घटोत्कच २६१, कणं मार २६२, 


3! 
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दूतवाक्य २६२, ऊरुभंग २९२, बालचरित २६२, चारुदत्त २६२, 
अविमारक २६२, प्रतिज्ञायौगन्वरायण २६३, स्वप्नवासवदत्ता 
१६३; भास को नाट्‌ूयकङा २६३; नाटकों की कथावस्तु २६४; 
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त वाङ्मय 


प्रथम परिच्छेद 


संस्कृत भाषा श्रोर साहित्य 


हमारी संस्ृत भाषा संसार भर की भाषाओंमेश्रष्टडहै। हमारा संस्कृत 
साहित्य समग्र सम्य साहित्यं से प्राचीनता, व्यापकता तथा अभिरामतामें 
 वढुकर है । यदि इस भूमि-वरख्य पर कोई भी माषा सवते प्राचीन होने 
की अधिकारिणीहै, तो यही हमारी संस्छत-भाषा ही है श्रपनी ऊची 
सभ्यता पर ग्वं करने वाखी जातिर्यां जव जंगलों मे घूम-घूम कर केव 
संकेठमात्र से भ्रपने मनोगत भावो को प्रकट किया करती थी, उस समय अथवा 
उससे भी बहुत पहले हमारे पूजनीय पूर्वज आयं रोग इसी देववाणी के हारा 
सरस्वतो के किनारे भगवानु की विभूतियों की पूजा मे रहस्यमयी तऋ्वाभ्रो का 
उच्चारण तथा सरस सामों का गायन क्या करते थे। उसी समय उन्हानि . 
आष्यात्मिके जगत्‌ की समस्याभ्रों को सुलक्ञाकर अपने उच्त मस्तिष्क का 
परिचय दिया था। संसार मे सबसे प्राचीन प्रन्थ ओर हमारे धमम॑-सवंस्व वेद 
भगवान्‌ इसी गौरवमयी गीर्वाण-वाणी में भ्राराघनीय ऋषियों के दारा परमात्मा 
की आन्तरिक प्रेरणा से दृष्ट हुए है । भ्रव्यात्म को गुत्थियों को सुलञ्चानेवाले 
तथा मानव मस्तिष्क के चरम विकास को प्रकट करने वाले उपनिषद्‌ मी इसी 
माषा में भरभिव्यक्त कयि गये हैँ । पृथिवो को उत्पत्ति से लेकर प्रख्य तक का 
विस्तरत तथा विविध इतिहास प्रस्तुत करनेवाले धुराणो कौ रचना इसी सुन्दर 
भाषामें की गई है। आर्यो की प्राचीन रोतियों, रूढ्या ओर परम्पराओों क्य 
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परशस्त तथा सर्वाङ्गीण वणंन उपस्थित करनेवाले धर्मशास्त्रं कौ निमिति भी इसी 
माषामे हई है। सारय य है कि लौकिक अभ्युदय तथ्‌! पारखौकिक 
निःभेयस की सिद्धि के साधक जितने ज्ञान ओर विज्ञान ह, जितने कमकाण्ड 
तथा ज्ञानकाण्ड है, जितने रास्व ओर पुराण रहै, उन सबको भ्रवगत करने का 
उपाय इसी संसृत भाषा के ह्ारयादै1! एक वाक्य मे हम कह सकते है कि 
हमारा साहित्य परा तथा अपरा विद्याओं का मनोरम माण्डागार है, जिसके 
रहस्यों का पता संस्कृत भाषा केज्ञान से ही किया जा सकता है1 इन्हीं सब 
कारणों से हमारी संस्छृत्त भाषा परम मह्नोया, विदञ्जनमाननीया तथ 


सौभाग्यदोमनीया हे । 


सस्रत साहित्य का सहव 
साहित्य का अथं 
“साहित्य शन्द ओर अर्थं के मंजुल सामंजस्य का सूचक है \ इसकी 
व्युत्पत्ति सहितस्य भावः साहित्यम्‌" भ्र्थात्‌ सर्हित शब्द तथा अर्थं का भाव 
इस मौलिक अथं मे इस शब्द का प्रयोग हमारे काव्य ग्रन्थ तथा अलङ्का 
ग्रन्थों मे अनेक स्थानों पर दौख पडता है 1 महाकवि मतृष्हरि ने संगीते तथा 
साहित्य से विहीन पुष को जव पथु, कल" तव उनका अभिप्राय साहित्य से उनः 
कोमल काव्यो से है जिनभं श ओर अथं का अनुरूप सच्िवेश हा । सस्व 
श्रौर साहित्य का अन्तर यही है कि शास्त्र मे अर्थप्रतीति के च्यिदही शब्द का 
प्रयोग किया जाता दै, परन्तु कान्य ने शब्द ओर अथं दोनों एक ही कोटिके 
होते ह, न तो कोई घटकर रहता है, न वदुकर । इसी अर्थको द्मे रखकर 
राजशेखर ने साहित्य विद्या को पञ्चमी विद्या कहा हैः जो मुख्य चार विद्याओं 
का ( पुराण, न्याय ठ्न, मीमासा, धर्मशास्त्र ) सारभूत है । विल्हण ने अपने 
शविक्रमाद्कदेव चरित" में काव्यरूपी अमृत को साहित्य-सथुदर के मन्थन से उसन्त 
होने वाला वतलाया है 1 इस भकार साहित्य शब्द का प्रयोग संकुचित श्रथ मे 
काव्य, नाटक आदि के य्य होता दहै, परन्तु इर साहित्य शब्द का प्रयोग 
व्यापक अर्थ मे दहोने र्गा है। सादिस्य से अभिप्राय उन ग्रन्थोसेदटैजो किसी 
आषा विशेष मेँ निबद्ध कयि ग्एहो। इस अर्थं मे "वाङ्मयः शब्द का प्रयोग 
उचित प्रतीत होता है । मगरेजी भाषा म भगु (लिटरेवर' शब्द के चयि ही 
लाहित्य का प्रयोग इषर होने रगा है 1 इस परनय म सहि का प्रयोग केवल 
संकुचित अर्थं भे ही नदीं किया गवा है, यद्यपि अधिक लोक्रिय ` होने के कारण 
काव्य, नाटक का वर्णन कुछ विस्तार के (1 


.प्रिच्छेद ] संसृत माषा श्रौर साहित्य ध 


संस्कृत साहित्य को प्राचीनता 


संस्कृत साहित्य कौ महत्ता को प्रदश्चित करने वाले अनेक कारण विद्यमानं 


है । सर्वप्रथम प्राचीनता कौ दृष्टि म यह साहित्य बेजोड़ दै । इतना प्राचीन 
साहित्य कहीं भी उपलन्ष नहीं होता 1 पश्चिमी विद्धानों को दृष्टि पें भिश्दे्य 


` का साहित्य सबसे प्राचीन माना जाता है, परन्तु वह भी कितना प्राचीन हं? 


विक्रम से फैवङ चार हजार वर्षं पूर्वं । हमारे "यहाँ ग्वेद कौ रचना के समय 
के विषय मे पयसि मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ लोग ऋग्वेद को रचना हजारों 
वर्ष पूर्व मानते ह । यदि उस मत को अदयुक्तिपूणं होने से हम मानने के च्यि 
प्रस्तुत न भीहोंतोभी उस मतम तो हमे आस्या रखनी ही पडेगी, जिसे 
लोकमान्य वालगद्खाघर तिरक ने अकाय्य गणित के प्रमाण के उपर निर्वासित 
क्या है उनका कहना है कि ऋण्वेद के अनेक सूक्तों को रचना विक्रम से 
कमसेकम छः हजार वर्षं पूवं अवश्य हुई थी। यही.मत माजककका 
प्रामाणिक मत है । इसके श्रनुसार संस्कृत साहित्य के सवंप्रथम ग्रन्थ का निर्माण 
आज से ऊ्गभग श्राठ हजार वषं पहले हुञा था । कोद भी साहित्य इतना 


प्राचीन नही है । साहित्य कौ तवसे जो घारा परवा हित हई वह आज तक 


अविराम गतिसे चली श्रा रही है! अन्य साहित्योंका इतिहास देखने से 
प्रतीत होता है कि वह्‌. साटिस्य बनुक्रुक परिस्थितियों मे पनपता दहै, भरवाह्‌ 
कुछ दिन तक अवश्य. जारी . रहता हैः, परन्तु विषम परिस्थिति के उपस्थित 
होति ही वह भरवाह विल्कुक धीमा होः जाता है, परन्तु संस्छृत साहित्य मे यह्‌ | 


-दोष नहीं दीख पडता । वेदों की मन्तसंहिताघ्ना का रचना के अनन्तर उनकी 


व्याख्या का काल श्राता है। उस समय जो ग्रन्थ रचे गये उन्हें बराह्मणः नाम 
से पुकारते है। ब्राह्मणों के अनन्तर आरण्यक! की रचना हुई, तदनन्तर 
उपनिषदों कीः पीले रामायण, महाभारत भौर पुराणों का युग आता है । इसके 


-बाद कान्य नाटक, गद्य, पं, कथा, श्राख्यायिका, स्मृति ओर तन्त के निनाण 


क.समयआतादहै, जो मध्ययुग से पहले साहित्यप्रेमी भारतीय नरेशो को. 
छचछायां मे खूब ही पनपा। इस प्रकार संस्कृत साहित्य क ग्रविच््छिन्न 
परम्परा श्राठं अजार वर्षो से निरन्तर चलो आं रहीदहै। प्राचीनता कौ दुष्ट 
से यदि विचार किया जाय अथवा अविच्छिन्नता कौ कसौटी पर इसे कसा जाय 


तो यह साहित्य. नितान्त महत्वपुणं प्रतीत होता ह । 
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संस्कृत साहित्य को व्यापकता 


संस्कृत साहित्य सर्वाङ्गीण दे 1 यह सव ज्गौ से परिपू है । मानव 
जीवन के छ्य चार ही पुरुषां ह--धर्म, अर्थं, काम भीर मोक्ष । संसृत 
साहित्य मे इन चारो पुर्षार्थो का 1 ववेचन बडे विस्तार तथा विचार के साय 
किया गया है 1 साषारण रोगों कौ यह वार्णा वनी हुई है करि संस्छृत साहित्य 
ने केवल घर्मगरन्थों का ही बाहुल्य है, परन्तु वात $€ दूसरी है । प्राचीन 
ग्र्थकारों ने भौतिक जगत्‌ के साधनभूत अर्थशास्त्र ओर कामशास्त्र के व्णंन की 
ओर भी अपनी दष्टिफेरी दै) कौटिल्य का अर्थशास्र तो प्रसिद्ध दही ह। ईस 
एक ग्रन्थ के ही अघ्ययन्‌ से हम संस्कृत साहित्य मे लिखे गये राजनीति-शास्न 
से भरो-मांति सर्वगण परिचय प्रप्त कर सकते ह । परस्तु इसके सिवा भी 
एक [विदा साहित्य अथंशास्व के सम्बन्ध में है। कामशास्त्र भी हमारी उपेक्षा 
का विषय कभी नहीं था। जिस विषय के ज्ञान के ऊपर मानव-जीवन का 
सौख्य निर्भर है, भका उस विषय का चिन्तन कभी उपेक्षा का विषय हो सकता 
हे ? वास्स्यायन मनि ने कामसूत्र मे गार्हस्थ्य जीवन के स्थि उपादेय साधनों 
का वर्णन थोडे मे बडे जच्छ ठंगसे किया दहै) इसी सूत को भ्राघार मान कर 
अनेक ग्रन्थो की रचनां कालान्तर मे की गई । विज्ञान, ज्योतिष, वंचकः 
स्थापत्य, पश्‌-पक्षी सम्बन्धी खक्षण-ग्रन्य संसृत साहित्य मे प्रचुर सात्रामें 
विद्यमान हँ । घर्म र मोक्ष सम्बन्धो रचनाभों के विषयमे तो चर्चा करना ही 
व्यर्थं है । सच तो यह है कि यहा प्रेयःबास्व तथा श्रेयःशास््र उभय शास्वो कं 
अध्ययन को ओर प्राचीन काल से विद्वानों की प्रवृत्ति रही है । प्रेयः्ास्त्र 
वह्‌ है जिसमें संसार में सुख देने वाली विचारो का वर्णन हो गौर शरेयन्शास्त् 
वह है जिसमें इस प्रपञ्च के दुःखो को दर करने वाले मोक्षोपयोगी विषयों का 
विवेचन हो । इन दोनों प्रकार के चास्त्रं की रचना संस्कृत साहित्य मे उपरन्ध 
हो रही है । अन्य साहित्यो कौ एे्ी दशा नहीं । मिश्रदेश के साहित्य मे हे 
व्या ? जीवन को सुखमय बनाने वारो विद्याओं कातो अल्यधिक वणन है, 
परन्तु हदय को विकसित करने वादी कला का न तोकदीं पताहैभ्रौरन 

` अच्यात्मविषयक विवेचन कौ कीं चर्चा है । जिस देश मे ऊंचे-ऊचं महरो के 
बनाने वाले तथा उसे सुसज्जित करने वाले इंजीनियर ही परम पूजा के आस्पद 
हो, मला उस देश के साहित्य मे सर्वाङ्गाणता कहाँ से आ सकती है ? पश्चिमा 
विद्रानों का कहना है कि संस्छृव साहित्य का जो अंश छपकर प्रकारित इुर्जा 
है वह मी ग्रीक श्रौर रंटिन साहित्यों के ग्रन्थो से गुना है। जो भरभी वक 


नोनि यन सने 
1 
ह ` कका क यीं 
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हस्तकिखित ग्रन्थ कै रूपमे पड़ा हमा हैया किसी प्रकार नष्ट हो गया है उसकी 
गणना ही अलग है । | 


संस्कृत साहित्य को घार्मिक दृष्टि 


धार्मिक दृष्टि से भी संसृत साहित्य विशेष गौरव रखतादै। जो व्यक्ति 
आर्यो के मूक धमं के स्वरूप को जानने का इच्छुक हो, उसे वेदों का पढ़ना वहुत 
जरूरी है । वेदों में भ्रायं-वमं का विशृद्ध रूप उपलन्व होता है । भारतीय घमं 
तथा दर्शन कौ भिन्न-भिन्न शालाएं कालान्तर मे उत्पन्न हुईं तथा नवीन मतों 
का भी प्रचार हुश्रा। परन्तु इनके यथाथं रूप को जानने के ल्यिवेदोंका 
अध्ययन आवश्यकसादहै। वेद वह मूर स्रोत है जहां से नाना प्रकार को 
धामिक धाराएः निकर कर मानव-हदय तथा मस्तिष्क को सदा से भ्राप्यायित 
करती आद । इम भारतवासियों के च्यि ही नहीं, प्रत्युत अन्य देशों के 
ख्यि भी संस्कृत साहित्य का अनुशीकन धार्मिक दष्टिको लक्ष्य मे रखकर विशेष 
उपादेय है 1 वेदो के भ्रनुशीलन काही फलक है कि पश्चिमी विद्वानों ने तुलना्मक 
पुराण-शाल्र ( (1010[027.19€ ४०1९ ) जसे नवीन शास्त्र को 
हू निकाला है। इष शास्त्र से पता चरता दै कि प्राचीन -कारु में 
देवताओं के सम्बन्ध में खोगों के वया विचार ये, तथा किन-किन उपासना के 
प्रकारो सेवे उनकी कृपा प्राप्त करने मे सफल. होते थे । 


संस्कृत साहित्य की सांस्कृतिक दृष्ट 


सास्कृतिक दृष्टि से संस्कृत साहित्य का गौरव श्रौर भी विशेष रूपसे 
दोख पडता दै। इतिहासके पृष्ठो मे यह बात प्रमाणितदहो कीटे कि 
भारतीय लोग अन्य देशों मे श्रपने प्रभुत्व को, श्रपनी सभ्यता को, अपनी 
संस्कृति को फंलाने के च्एि सदा से उद्योगशीर रहे दँ । उन्होने प्र्यान्त 
महासागर के द्वीप समूहो मे जाकर अपने उपनिवेश्च स्थापित किये थे । भारतवषं 
भौर चीन के बौचमे जो विशार प्रायद्रीप है उसे आाज “हिन्द चीन 
( इण्डो चीन ). कहते हँ । इससे सूचित होता है कि उसका आवा अंश हिन्द 
का मौर आषा अंश चीन काहै। परन्तु १६वीं ओर १४ वीं शताब्दी से 
पहले इसमे चीन का कुछ भी अंशनथा। . यह बिलक्ुरु हिन्द" ही था। 
बहुत पहले यहाँ जंगली जातिं रहती थीं, परन्तु सुवणं की खान होने के 
कारण जिन भारतीय नाविकं ने इन स्थानों का पता लगाया उन्होने इसे 
“सुवणभूमि" तथा द्वीपो को ` सुवणंदीप" नाम दिया 1 अशोक्‌ के समय यहं 


॥ = 
` 


६ „ संस्कृत वाङ्मय ` {प्रथम 


भी वृद्ध का उपदेह पहुचाया गया । चित्रम के भारस्भसे लेकर १9 वीं 
लञताब्दौ तक श्रतेक भारतीय राज्य यहा बने रहे, जिनमे संस्कृत राजभाषा के 
खूप भै व्यवहूत होती थी । कम्बोज में मनु की धार्मिकं व्यवस्था के अनुसार 
राज्य-प्रवरध किया जाता था 1 आर्यावर्त वर्णमाला मौर वाइ.मय के संसगं 
से यर्हा की स्थानीय बोलियँ खित भाषाएं बन गई" श्रौर धीरे-धीरे साहित्य 
कां {विकास होने लगा 1 यदहं जो वाड-मय विकसित हृश्मा वह सम्पूणं खूप स 
आरतीय था ! स प्रकार कम्बोज कौ “खमेर भाषा, चम्पा की ( आजकल =, 
फरसीसी हिन्द चीन ) "स्म भाषा तथा जानः की ¶कविः भाषा आर्यावतं 
की वर्णमालामे क्िखी गई तथा संस्कृत साहित्य से आवश्यक उपादान ग्रहण 
कर सुन्दर तथा कल्याणकारी सार्हित्य का निर्माण किया गया 1 जावा की 
दवि" माषा मे रामायण ओर महाभास्त के व्याख्यान. विद्यमान ह, भारत- 
वासियों के समान ही यहाँ कै निवासी रामङीला तथा अर्जुनखीका देखकर 
आज मी अपना चित्तविनोद किया करते है । वारी ढीप की सभ्यता तथा 
घर्म पूर्णरूपेण भारतीय है। यहांका घर्म॑तन्व-प्रयान है 1 वंदिक मन्त्र कां 
उचारण तथा संघ्या-वन्दन भाज मी यहं विकृत रूपमे ही सही, परन्तु 
विद्यमान तो है । मंगोलिया की मरूमूमि मे भी संस्कृत साहित्य पर्हुवा था 1 
वहाँ भारतीय प्रस्थ तो उपलन्व हए हीह, साथदहौी साय वर्ह की भाषामें 
महामार से सम्बद्ध मनेक नाटक भी उपलब्ध हए है, जिनमें 'हिडिम्बा-वघः 
गुख्य है । 6 


संस्कृत साहित्य कौ कलात्मक दृष्ट 


1 


इस प्रकार प्राचीनता, भ्रविच्छिन्तता, व्यापकता, घामिकता तथा सम्यत 

की दष्टिसे परीक्षा करने पर दमाय संस्कृत साहित्य नितान्त महत्वपूणं 

व्रती होता है 1 प्रत्येक भारतीय का यहं परम कर्तव्य है कि वह्‌ इस साहित्य 

का अध्ययन करे 1 इनके अतिरिक्तं विशृद्ध कला की दष्टि-से भी यह साहित्य 

उपेक्षणीय नहीं है । जिस साहित्य भ कालिदास ज॑ कमनीय कविता लिखने 

वाले कवि हृए, भवभूति जसे नाटककार हए जिनकी वक्ञविनी बनकर 
सरस्वती ने अपूर्वं कास्य दिखलाया, बाणम जैसे गद्य लेखक हए, जिन्होंने अपने 
सरसं मसृण काव्य से वरिरोकसुस्दरी कादम्बरी कौ कमनीय कथा सुना-सुनाकर 
श्नोतामों को मत्त बनाया, जयदेव ज॑से गीतिकाव्य के लेखक विद्यमान ये 
जिन्होने अपनी “मधुर कोमल कान्त पदावली" के द्वारा विदग्ों के चित्त मे 
मवुर रस कौ वर्षा की, श्रीदं जंसे पण्डित कवि ए जिन्होनि काव्य श्रौर दथंन 


कका पी ह 1 
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का अपूर्वं सम्मिखन. प्रस्तुत किमा उस साहित्य की महिमा का वणंन समुचित 
हाव्दों में कसे किया जा सक्ता है ? 
संस्कृत भाषा का परिचय = | + 
यह्‌ साहित्य जिस भाषा मे निबद्ध किया गया है उसका नाम है “संस्कृत 
माषा", देववाणी या भारती \ संसार की समस्त परिष्कृत भाषानों मे 
संसत ही भराचीनतम है, इस विषय मं विद्रानों में किसी. प्रकार का मतभेद 
नहं । माषा-विज्ञान की दष्ट मे संसार की माषागों मेदोही भाषाएं री 
है जिसके बोलने वारों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया हे ] . एकः टैः 
नार्यमाषाः ओर दूसरी है सामी, सिमेटिक-मापाः । आर्य॑माषा के अन्तगंत दो 
विशिष्ट शाखा है--पश्चिमी ओर पूरवो । पश्चिमी शाखा के अन्तगंत योरप 
कौ सभो प्राचीन तथा आधुनिक माषाए सम्मिलित र-त्रीक, छटिनः 
ख्य टानिक, परञ्च, जमन, इ ग्लिश श्रादि-ये सब मापाएं मूल बयं -भाषा से 
ही उत्पन्न हई है । पूर्वी शाखा में दो प्रवान्‌ विभाग है--ई्रानी ओर भारतीय । 
इृरानो भाषा का नाम जे्द अवेश्ता' है जिसमें पारसियो के मूक वामिक 
न्य लि गये ह । भारतीय शाखा मे संसृत हौ सर्वस्व टे । आर्यं भाषाओं 
मे यही सवसे प्राचीन दै । आर्य-माषा के मलखूप को जानने कते खयि जितना 
साधन यहं है उतना कहीं नहीं है । आजकल नात की समस्त श्रास्तीय- 
भाषाएं ( ्राविड़ो भाषाभों को छोडकर ) संस्छृत भाषा से ही निकरी है । ` . 
, संस्कृत शब्द “म्‌' पूवक @ृ' धातु से अना हुमा दै.जिस्का मौखिक 
र्थं हमा-संस्कार की गईं माषा । माषा के भ्र्थमे संस्कृत का. प्रयोग. 
वाल्मीकीय रामायण मे पहले पहल मिरुता है । सुच्दरकाण्ड मे सीताजोः 
स किंस आषा मे वार्तालाप किया जाय, इसका विचार करते हंद दयुमान 
जीने कहा कि यदि द्विज के समानम संस्ृतवाणौ वोचरुगा तो सीता 
मुभे रावण समञ्चकर उर जायगी? । यास्क ग्रौर पाणिनिर के ग्रन्थो में 
लोक-व्यवहार मे आनेबारी बोलो कानाम्‌ 'ाषा" है 1 संस्कृतः खन्द इस 
अर्थ मे प्रयुक्त. नहीं. लिलता 1 .जव "माषाः का सवंसाधारणमें प्रचार कम 


१. यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्छृताम्‌ । 
रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ (५ 
| १ --( सुन्दर-काण्ड ५-१८ ) 

२, भाषायामन्वष्यायञ्च । निरुक्तं २।४। | 
भाषायां सदव । अष्टा ° ३।२।१०८ 1 | 
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होने लगा, पारी तथा प्राकृत आषाएं बोल-चार कौ भाषाएु बन गई, 
तब जान पडता है कि विदानो ने प्रात नावा से भेद दिखाने के खयि ईइसका 
नाम संस्छृत भाषा दे दिया । महाकवि दण्डी ने इसका समर्थन किया दं । 


लौकिक ग्रौर वैदिक संस्कृत मे भ्रन्तर 


सुस्कृत भाषा के दो रूप हमारे सामने प्रस्तुत है-- वेदिक तथा लौकिकी, 
वेदमाषा तथा रोकभाषा । वैदिकी भाषा मे संहिता तथा ब्राह्मणों कौ रचना 
हुई दै 1 रौकिक संस्ृत मे वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि की स्चना 
हे । इन दोनों भाषाय के ्ब्दरूपों मे पर्या श्रन्तर ह, जिसका संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है-- 

( १ ) मकारान्त पु खिग शब्दों का प्रथमा बहुवचन सूप असस गौर 
जस्‌ दो प्रत्ययो के जोड़ने से वनता है । जंसे, त्राह्मणासः तथा ब्राह्यणाः \ 
लोकिकं संसछरत मे केवल अन्तिम रूप ग्राह्य हे । 

(२ ) अकारान्त शब्दो का तृतीया वहु वचन दो प्रकार का होता है- 
देवेभिः तथा देवैः । लौकिक संस्छृत मे अन्तिम रूप ग्राह्य है। | 

( ३ ) अकारान्त शब्दों का प्रथमा द्विवचन आ प्रत्यय के योगसे, 
इकारान्त खीलिग शब्दों का तृतीया एकवचन टः प्रत्यय के योग से बनता है 
जैसे-- मश्विना, ( आद्विनौ ), सुष्टुती ९ षष्ट्या ) 1 | 

( 9 ) सप्तमी का एकवचन अनेक जगह म लु हो जातादै, जैसे परमे 
व्योपन्‌ । खौकिक संस्कृत व्योम्नि या व्योमनि । 

( ५.) अकारान्त नपुंसक शब्दो का वहुवचन पजा" तथा (आनि' दो 
प्रत्ययो के योगसे बनता है, जसे विश्वानि अद्भुता रौकिक संसृत मे 
अदूभूतानि होगा । 

(६) क्रियापदों मे उत्तम पूरुष वर्हिवचन ( वर्तमान कारु }] मसि" 
प्रत्यय के योग से बनता है । मिनीमसि यवि दयवि । लौकिक संस्कृत “मिनीम । 

( ७ ) रोट्‌ लकार ( आज्ञा ) मध्यमश्‌ बहुवचन के प्रत्यय रईै--त, 
` तन्‌, थन्‌, तात्‌, । ज॑से श्णोत, सुनोतन, यतिष्ठन, इृणुताच्‌ । । 

( ८ ) रोकिक सं्छृत मे “ल्यि" के अथं मे (^तुमूनुः का प्रयोग होता है, 
जैसे-गन्तुम्‌ ( जाने के किए ), कतुम्‌ ( करने के ङ्ए ) आदि । परन्तु वेद 
मे इस अर्थमे श्राव्या दस प्रत्यय होते दं। जसे स, श्रसे, वसे, कर, 
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्रव्ये, श्यै आदि । जैसे, जीवसे ( जीवितुम्‌ ), पिवध्यं ( पातुम्‌ )* दातं 
( दातुम्‌ ); कतंवे ( कतुम्‌ ) । 

( ६) वैदिकभाषा में आज्ञा तथा सम्भावना दिललाने कै लिथि एक तये 
लकार कीही योजना है, जिसे लेट्‌ ककार कहते हँ । परन्तु यह कौकिक 
संसत मे बिल्कुल ही नहीं है । इसके कुछ उदाहरण ये द-प ण आयृंषि 


तारिषत्‌ (हे वरुण हमारे उघ्न को वढाश्रो); यहां "तारिषत्‌ लेट ककार का है। 
रौकिक भाषा में इसकी जगह पर (तारय करगे । 


ब्राह्मणों की भाषा रौकिकि एवं वेदिक युग के मध्यकालीन समय को 
भाषा है 1 उसमे कुछ प्रयोग तो संहितायों के समान मिकर्ते ह बौर कुष्ठ 
प्रयोग खौकिक संस्कृत के । निरुक्त की भाषाभीइसो कार्की है। पाणिनि 
संसृत साहित्य के सब से शरेष्ठ वैयाकरण हँ । उन्होने संस्कृत भाषा को सदा 
विद्ध तथा व्यवस्थित बनाए रखनेके लि प्रसिद्ध व्याकरण बनाना 
जो गाठ अध्यायो मे विभक्त होने के कारण “अष्टान्यायी' कहराता ं। 
संस्कृत भाषा मे जो एकरूपता ओौर व्यवस्था दीख पड़ती ह, वह सव पाणिनि 
की ही अनुकम्पा का फल है । कुछ लोग पाणिनि पर यह दोष लगते है कि 
उन्होने भाषा को जकड़ कर श्रस्वाभाविक वना दिया, परन्तु वात एसी नहीं 
है । यदि पाणिनि-व्याकरण न रहता तो संसृत भाषा का जौ सूपान्तर होता 
उसे हम पहचान भी नहीं सक्ते । अष्टाध्यायी के उपर “कात्यायनः ने वात्तिक 
लिखा, जिसमे उन्होने नये शब्दों की व्युत्पत्ति दिखाई ! ` विक्रमपुवं द्टितीय 
शतक में पतञ्जलि ने अष्टाघ्यायौ" के उपर “भाष्य क्खा, जो इतना सुन्दर, 
उपादेय तथा प्रामाणिकदहै कि उसे महामाष्यः के नामसे पुकारे हं। 
लौकिक संस्कृत के कर्ता धर्ता येही तीन सूनि है, जिनके कारण व्याकरण 
त्रिमुनि" के-नाम से विख्यात है । पिष्ले युग मे संस्कृत व्याकरण के उपर जो 
कुछ लिखा गया वह केवर इस भुनित्रय' के ग्रन्थों की व्याख्यामात है ! कुछ 
लोगों का कथनत दहै कि इस भ्मुनित्रय'के हारा व्याख्यात तथा विवृत होने के 
कारण ही यह देववाणी संस्कृत" नाम से भ्रमिहित की जाती है । 


संस्कृतः बोल-चाल को भाषा 


संस्कृत के स्वरूपः का विचार करते समय यह जानना जरूरी है कि 
लोक-व्यव्हार में उसका क्या रूप था, वह बोल-चारु कीभाषा थीया 


१. संस्कृतं नाम दंवौ वागन्वाख्याता महर्षिभिः! दण्डो-कव्याद्ं । ` 
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नहो ? इसके विषयः मेदो विरोधी मत टह । कुछ लोगों काकह्नादै कि 
भ्राढृत ही बोक-चाल की भाषा थी! संस्कृत तो केवलं साहित्यिक भाषा दे 
जिसका प्रयोग ग्रन्थोमेदही होता था, बोल-चाल में नहीं । इसके विपरीत दूसरा 
मत॒ यह्‌ दै कि यह्‌ बोल-चाल कौ भी माषारही है। किसी समय मे 
आरतीय जनता अपने भावो को इसी ` माषा के द्वारा प्रकट किया. करती 
थौ) धीरे-धीरे भाक्त के उदय होने से इसका व्यवहार-के्र कम होने 
रगा, परन्तु फिर भी इसका चलन तया व्यवहार शिष्ट लोगों मे बना 


ङी रहा 


म्हि यास्क ने निरुक्त नामक महत्वपूरण परन्थ की रचना कौ हः जिसमे कठिन 
दँदिक शब्दों की. व्युत्पत्ति दिखलारई गई दै\ इस प्रस्थका प्रमाप संस्कृत को 
बोडचाङ की भाषां .सिद्ध कर रही १ । दिक संस्टृेत से भिन्त साधारण 
जनता की जो बोली थी उसको यास्क ने स्थान-स्थान परर "भाषाः 
कहा है । उन्होने वंदिक कृदन्त शब्दों की व्युत्पत्ति उन धातुप्रों से कीटहैजो 
लोकव्यवहार मे आति थे। उस समय भिस्न-मिन्न प्रान्तो में संस्छृत दाब्दों के 
जो रूपान्तर तथा विषिष्टं प्रयोग काम सं साये जाते थे उन सब का उत्लेख 
यास्क ने किया है! उदाहरणाथं शवति क्रियापद का प्रयोग कम्बोज देश 
( वर्तमान पञ्ञाब का पश्चिमोत्तर प्रान्त ) में जाने" के श्रयं मे किया नाता था, 
परन्तु इसका संज्ञा पद "शव" ( पदं ) का प्रयोग मायं लोग करते थे । पूर्वी 
्रान्तो मे ( प्राच्य ) म दातिः ज्रयापद का पयोग "काटनैः के अथेमे हीता 
था, परन्तु उत्तर के लोगों मे इसी से वने हे 'दात्' शब्द का प्रयोग हसिया 
के श्रथ मे होता थार 1 इससे स्पष्ट हं कि यास्क के समय में ( विक्रमसे गभग 
सात सौ वर्ष पूर्वं ) संस्छृत बोलचा कौ भाषा ध । | ्‌ 


पारिनि के समय म ( विक्रम र्वं पाच सौ वषं ) संस्छृत का यहं <+ 
चना ही रहा । पाणिनि मी इस बोली को भाषांहीकेनामसे पुकारते ह 1 इर 
से पुकारने के समय तथा परयमिवादन कै अवसर प्र पाणिनिने प्लुत स्वर का 
विधान बतलाया है) यदि इर से क्रष्ण को पुकारना होगातो संस्छृतः मे 


जा 





१. भाषिकेम्यो धातुभ्यो नंगमा इतो भा व्यन्ते--निरु्त २।२ 1: 
२. शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्यार्येषु भाषन्ते राव इति । 
दातिरवनाऽ्थः भराच्येषु दावमुदीच्येष्ु-निरकत, वही । 


काक्या 


~ ~ 1. नोक अ न न कच 
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'जागच्छ कृष्ण ३ कहना पड़ेगा 1 यहां पाणिनि के अनुसार कृष्ण का श्रकार 
प्लुत होगा १ 1 उसी प्रकार अभिवादन करने के अनन्तर जो ्रारीर्वाद दिया 


जायगा वहां पर भी प्लुत करना पडेगा । जंसे देवदत्त नामक कोई छात्र गुर को 


इस प्रकार प्रणाम करे श्राचा्यं देवदत्तोऽहं त्वामभिवादथ' ( हे गुरं जी! 
म देवदत्त आपको प्रणाम कर रहा ह ), तो गुरु यह कह करं भ्राशर्वाद देगा- 
“आयुष्मान्‌ एषि देवदत्ते अर्थात्‌ भ्रायुष्माच्‌ बनो ह देवदत्त । ईत आक्ञीव¶द 
वाक्य में देवदत्त क श्रत का अकार प्लुत हौ जायेगा, यह्‌ पाणिनि का व्यवस्या 
हैर । इन नियमों का प्रयोग तभी होगा जव भाषा वस्तुत. बोली जाती होगी । 
निरुक्तकार के समान पाणिनि ने भी संस्कृत के उन रूपान्तरों को दिखलाया हं 
जो पूर्वी तथा उत्तरी लोगों मे व्यवहुत किये जाते ये! -बोलचार के वहत्‌ 
से मुहावरे पाणिनि ने अपने ग्रन्थ मे कि है, नेसे "दण्डादण्डि" ( उण्डा उण्डी, 
लाटा लाठी ), केशाकेशि ( नोच नोचीः वालों को खचकर होने वाला युद ) 
हस्ताहस्ति ( हाथा-हाथी या हाया- पाई ), उदरपूरं भुङ्ते ( पेटभर खाता दै ) 
इत्यादि 1 इतना ही नहीं, पाणिनि ने शब्दो में स्वर-विधान के नियम को. वड 
विस्तार के साथ दिया है। इससे स्पष्ट दहै कि पाणिनि कौ भाषा चोर्चाङ 
कौ भाषाथी। यदि ग्रस्थके छिखिने मे ही उसका उपयोग टोता तो पूर्वा- 
ल्निखित नियमों की उपयोगिता किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होती । 


पाणिनि के अनन्तर कात्यायन के समय ( विकरकपूवं चतुथं शतक ) भे 
तथा पतञ्जलि के समय ( विक्रमपूर्व दवितीय शतक ) मे संसृत माषा वदृती 
चली गई । नये-नये शब्द आने लगे; नये-नये मुहावरों का प्रयोग होने छग । 
इसी स्यि कात्यायन ने बात्तिक लिखकर उनकी व्युत्पत्ति आर 
व्यवस्था दिखखा दी 1: पाणिनि ने हिमानी तथा अरण्यानी 
का योग केवर स्वीखिग की कल्पना मे माना है, परन्तु कात्यायन के समय 
मे महत्त्व के अर्थं मे इनका प्रयोग होने रगा 1 -श्ररण्यानीः का प्रथं हभ 
बडा जंगङ । इसी प्रकार कात्यायन कै भ्रनुसार "यवनानी" का प्रयोग यवनो को 








१. दूराद्धते च । ८।२।८४। 
२. प्रत्यभिवादेऽूद्रे 1 ८।२।८३ ॥ 
३. हिमारण्ययो संहृते । 
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` छ्पिकेभ्रथंमे होने र्गा» । पाणिनि के समय मे यवन कीस्व्रीके चयि 
इसका प्रयोग होता था । पतञ्जलि ने भी अपने महाभाष्य म नये प्रयोगो कौ 


रक्रिया दिखाई है । संस्कृत शब्दों के प्रान्तीय सूपान्तरो का उल्लेख उन्होने 
भी किया है। जैसे षवलने' के अर्थं मे सौराष्ट्‌ ( कटियावाड ) देश में 'हसम्मति” - 


का प्रयोग करते है; पूरब दे मे “रंहति का, जाय रोगौ मं (गच्छति) का । 
पतञ्जलि नेपेसे रोगो को शिष्ट बतलाया है जो विना किसी अध्ययनके ही 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते थे । इनके जो प्रयोग होते थे वहं सर्वसाधारण 
के ख्यि प्रमाणभूत माने जातेये. इनके महाभाष्य" मे एक वड़ा रोचक 
संवाद दिया है जिसमे श्राजिता' ( चानेवाला ) शब्द की च्युसपत्ति के विषय मेः 
वैयाकरण तथा सारथि मे सूब वाद-विवाद हुमा है । वैयाकरण ने ¶छा- स 
रथ का वेता कौन है ? सूत--आयुष्मान्‌, मै इस रथ का प्राजिता 


( चलानेवाखा ) हँ 1 वँयाकरण--श्राजिताः शब्द अपशब्द है 1 सूत--( देवानां 


प्रिय ) महाशय जी, श्राप केवर प्राधिज्ञ है" इष्टि ( प्रयोग ज्ञाता ) नहीं है । 
वैयाकरण अहो, यह दुष्ट सुत ( दुरूत ) हमे कष्ट प्ुचा रहा है 1 सूत-भाप 


का रुतः प्रयोग ठीक नहीं है । "सूत" शब्द ^सू' ( प्रसव, उत्यत्नकरना ) चातु, 


से बना है, चेन्‌ धातु ( विनना ) से नहीं । ्रतः यदि आप निन्दा करना 
चाहते हँ तो "सूत" शव्द का प्रयोग करं 1 इस वार्ताखाप से प्रतीत होता है 


कि सूत का कथन धरयिक .उपयुक्तं है । वैयाकरण तो केवर सूत्र को ही जानता 


है, वास्तव में प्रयुक्त शब्दो को उसे जानकारी नहीं है । 


इससे स्पष्ट है कि जिस भाषा को रथ हांकने वाला समभे ओर बोले उसे 
बोरचाल की भाषा न कहना महान्‌ श्रपराध होगा । महारो से तो महाभाष्य 
भरा पड़ा है--उन मुहावरों से, जिनका प्रयोग हमारी प्रामीण बोल्ियों मं 
भ्राज भी विद्यमान है, चाहे खड़ी वली मे भले न दीख पड़े। जसे-“ृष्ठ. 
कुरु, पादौ कुर" की छाया हबहु बनारसी बोी मे इस प्रकार दौख. पडती है-- 
शगोडो कडली मूडौ कदली, तवु काम ना भइल ।' श्रथं स्पष्ट है कि हर प्रकार 





~~~ 


१. यवनात्लिप्याम्‌ । 

२. एतस्मिन्‌ आार्यावतं निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या मलोचुपा अण्रह्यमाण्‌- 
कारणाः किञ्चिदन्तरेण कस्याश्चिद्‌ विद्यायाः पारगताः तत्र मवन्तः शिष्टाः । 
शिष्टः शब्देषु प्रमाणम्‌--६।३।१०६ सूत्र पर भाष्य । 
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परिच्छेद | संस्कृत भाषा ओर साहित्य , १३ 


कीसेवा करने पर भी हमारा काम नहीं सरा। इन प्रमाणो के आधार प्रर 
विक्रम के हजारों वर्षं पूवंसे लेकर विक्रम के उदय तथा वारहवीं शताब्दा 
तक संस्कृत अवश्य बोखचार की भाषा थी इसी परिणाम पर हम पर्टुचते हैँ । 
भारत के भ्रनेक प्राचीन संस्ृतप्रेमी राजाओं ने यह्‌ नियम वनारखाथा कि 
उनके अन्तःपुर में संस्कृत काही प्रयोग किया जाय । राजशेखर ने विक्रम का 
नाम इस प्रसद्खमे निर्दिष्ट कियादहै। धारा नरेश राजा भोज ( ११ शतक) 
कै समय मे भी संस्छृत का बोलने तथा छिखने के सख्यि वहत प्रयोग होवा था । 
हम उस जुखाहे की बात कभी नहीं भख सकते जिसने संस्कृत में अपना परिचय 


देते समय कहा था- 


काव्यं करोमि नहि चारुतरं करोमि 
यन्नात्‌ करोमि यदि, चारुतरं करोमि । 
€ भूपाल - मोलिमणि - मण्डितपादपीठ 
हे साहसांक ! कवयामि वयामि यामि । 
काव्य तो मै उतना अच्छा नहीं करता, पर यदि यत से किख तो सृल्दर 
लिख सक्ता हूं । 


एक साधारण जन कौ इतनी संर्छृतज्ञता तथा काव्यप्रेम नितान्त 
-एलाधनीय ह । 


-कालविभाग 


संसृत साहित्य का इतिहास अनेकं काल-विभागोमे वाया जा सक्ता है। 
पहला काल श्रूतिकाल है, जिसमें संहिता, ब्राह्यण, भ्रारण्यक ओर उपनिषद्‌ का ` 
निर्माण हा । इस कारु मे वाक्यरचना सर, संक्षिप्त रौर क्रियावहुर हमा 
करतीथो। दूसरा हरा स्मृतिकारु, जिसमे रामायण, महाभारत, पुराण तथा 
वेदाङ्खो की रचना हुई तीसरा वह दहै जिस समय पाणिनि के निममोके 
दारा भाषा नितान्त संयत तथा सुव्यवस्थित को गई तथा काव्प-नाटकों को 
रचना होने र्गो । इस काल को हम मोटे तौर से रौकिक संस्कृत का कार" कहु 
सकते है । 

इस अल्पकाय इतिहास मे इन तीनों के विस्तृत विवेचन के ल्यि स्थान 
नहीं है । अतः तीसरेकारुका ही विशेष वणन यहाँ रहेगा। पूर्वकारु के 
-साहित्य-रामायण भौर महाभारत--का सामान्य परिचय देकर ही हमे सन्तोष 
करना पड रहा है 1 

ॐ 





द्वितीय परिच्छेद. 
उपजीव्य कान्य 


गया साहित्य विषय, माषा तथा भाव आदिकीदृष्टि 


च श्रमना विशिष्ट महत्व रखता हे । वैदिक माषा मे जो साहित्य निबद्ध हुमा 
है उससे इसकी तुरना करने पर अनेक नवीन बातें आलोचकों के सामने आती 
है 1 यह्‌ साहित्य वैदिक साहित्य से आति, माषा, विषय तथा अन्तस्तत्व को 


दृष्टि से नितान्त पाथंक्य रखता है 1 


लौकिक संस्छृत मे किखा, 


वैदिक रौर लौकिक साहिर्यं का भरन्तर्‌ 
(क) विषय~-्वंदिक साहित्य मुख्यतया धर्मश्रधान साहित्य हे । देवताओं 
को ङ्य कर यज्ञ-याग का विघान तथा उनकी कमनीय स्तुतिर्या इस साहित्य को 
विद्येषताणएें ह 1 . परस्तु लौकिक संस्कृत साहित्य, जिसका प्रसार प्रत्येक दिशा में 
दीख पडता है, गख्यतया लोकवृत्त-प्रधान हे । पुरुषां के चारो श्रज्ञीमे अर्थ- 
काम की ओर इसकी प्रवृत्ति विशेष दीख पड़ती है । उपनिषदों के प्रभाव से इस 
साहित्य के भीतर नैत्तिक मावना का महानु साज्नाज्य है। धमंका वर्णन भी 
है, परन्तु यह. घ्मं॒॑वंदिकः घर्मं पर श्रवछम्बित होने पर भी कई बातो मे 
कु नृतन भी ह । ऋर्वेद-काल मे लिन देवताओं को प्रगुलता थी अबवे 
गौैणरूप मे ही र्वाणत पाये जाति हं । ब्रह्माः विष्णु ्रौर शिव की उपानः 
पर ही अधिक महव ईस युग मे दिया गया । नये देवताभों को उत्पत्ति हुई 
इस प्रकार प्रतिपाद्य विषय का अन्तर इस साहित्य मे स्पष्ट दीख पड़ता ठ 9। 
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को विशेष महत्व दिया गया है । | 


परिच्छेद] उपजीव्य काव्य १५ 


(ख) भ्राकृति--खौकिक साहित्य जि सूप मे हमारे सामने आता दै वह्‌ 
वैदिक साहित्य के रूप से अनेक भ्रंशो में मिन्नता रखता है । वेदिक साहित्यमें 
गद्य की गरिमा स्वोहृत कौ गई है। तं्िरीय संहिता, काठक संहिता, 
सैायणी संहिता से ही वैदिक गद श्रारम्भ होता हे । ब्राह्यणोमे ग्यहोका 
साम्राज्य है 1 प्राचीन उपनिषदों मे भी उदात्त गद्यका प्रयोग मिरता है । 
परन्तु न जाने क्यों ? ौकिक सादित्य के उदय होते हौ गद्य का हास आरम्म, 
हो जाता है। वैदिक ग्यमें जो प्रसार, जो प्रसादतथा जो सौन्दयं दोख 


` पड़ता है वह कौकिक संसृत के गद्य मे दिखाई नहीं पडता । भव तो गद्य का 


घेन केवर व्याकरण ओर दर्न शाल ही रह जाता दै । परन्तु यह्‌ गद दुरूह्‌, 


-प्रसादविहीन तथा दुर्बोध है । इस कार में पद्य की प्रयुता इतनी भ्रधिके वठ्‌ जाती 


है कि ज्यौतिष भ्रौर वंक जसे वंज्ञानिक विषयों का मी वर्णन छन्दोमयी वाणी 
मेही किया गया है । साहित्यिक गद्य केवर कथानक तथा गद्यकाव्योमे ही 


दीख पडता है । परन्तु सीमित होने के कारण यहं ग्य वैदिक गद्य को अपेक्षा 


कर्‌ वातों मे हीन एवं न्यून प्रतीच हौता है। पद्यकी रचना जिन छन्दोंमें 
की गयी दहै, वे छन्द भो वैदिक छन्दो से भिन्न ही टहं। पुराणों मे तथा रामायण, 
महामारत मे विशूदध श्ोक का दी विचार साञ्नाञ्य विराजमान हे! परन्तु 
पिछले साहित्य मे नाना प्रकार के छोटे बड़ छन्दो का प्रयोग कवियों ने विषय 
के श्रनुसार किया है । वेद में जहां गायत्री, च्रिष्टुप्‌ तथा जगती का प्रचरन है 
वहां उक्तं संस्कृत मे उपजाति, ` वंशस्य, भ्रौर वसन्ततिर्का विराजत है । 
लौकिक छन्द वैदिक छन्दो से ही निकले हए है, परन्तु इनमें रुधु-गुरं के विन्यास 


(ग) भाषा-माषाकी दृष्टि से मौ यह साहित्य पूरवेयुग मे चिखे गये 
साहित्य की अपेक्षा मिन्न हे 1 ईस युग की भाषा के नियामक तथा शोधक 
महि पाणिनि है, जिचकी ग्र्टाव्यायी मे लौकिक संस्कृत का मव्य विद्ध रूप 
प्रस्तुत किया गया है । रौकिक संस्छृत भाषा की विशेषता का वणेन प्रथमः 
परिच्छेदमे किया जा चुकाहै। इस युग के आदिम कामे पाणिनिके 
नियमों की पाबल्दी करना उतना आवश्यक नहीं था, इसीक्ए रामायण,. 
महामारत तथा पुराणों मे बहव से श्ाष प्रयोग मिलते है जो पाणिनि के 
नियमों से ठीक नहीं उतरते 1 पिठरी शताव्दर्यो मे तो पाणिनि वथा उनके 


 श्रनुयायियों की परथरूता इतनी जम जाती है कि अपाणिनीय प्रयोग के ्रातेही 
भाषा वेतरह खटकने रूगती है । च्युत-संस्कारता" के नित्य दोषः माने जाने का, 


१६ संस्कृत वाडूमय [ दवितीय 


यही तास्पयं है 1 भ्राशय यहं है कि वंदिक कार मे संस्छृत भावा व्याकरण के 
नपे-ते नियमों से जकडी हुई नहीं थी, परन्तु इस युग मे व्याकरण के नियमों 
से बँधकर वह्‌ विशेष खूप से संयत कर दी गई। 
(घ) ग्रन्तस्तस्व--वैदिक साहित्य मे रूपक कौ प्रधानता है 1 प्रतीक 
रूप से अनेक अमूर्तं भावनाभ्रों कौ मूर्तं कल्पना प्रस्तुत की गई है । परन्तु 
लोकिकं साहित्य से भ्रतिशयोक्ति कौ भ्रोर भ्रषिक भिरचि दीख पड़ती दै । 
पुराणों के व्णनमे जो शरति्योक्ति दीख पडती है वह पौराणिक दरी की 
विदेषता ई 1 यदिक तथा पौराणिक तत्वों मे किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
है; शली का ही भेद है । वैदिक साहिव्य में प्रसिद्ध इद््र-वृत्र युद्ध अकालं दानव 
के ऊपर वर्षा के विजय का प्रतिनिधि हं] पुराण ते भी उसका वही अर्थं है, 
परस्तु चँलो-भेद होने से दोनो में पार्थक्य दीख पड़ता ह । पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
इस युग में वँदिक युग से विकसित होकर अस्यन्त आदरणीय माना जाने 
लगा । एसी श्रनेक कहानियां मिंगी जिसके नायक कभी तो पश्योनि में जन्म 
लेता है ओर वही पुण्य के अधिक सञ्चय होने के कारण देवलोक मे जा विराजने 
लगता है । साहित्य मानव समाज का प्रतिविम्ब हृभ्रा करता है। इस सत्य 
करा पसिविय लौकिक संसृत के साहित्य के प्रध्ययन से मी-मांति मिलता है । 


मानव जीवन से सम्बद्ध तथा उसे सुखद बनाने का शायद ही कोद विषय होगा . 


जो इस साहित्य से अद्ूता वच गया हो । पूर्वकाल में जहां पर तसगिकता का 
योटवाला था, वहाँ जव अलंकृति कौ अभिरुि विरोष बढ़ने लगौ । अङंकारों 
कं प्रधानता का यही कारण है। 


संसत काव्य की सरसता तथा श्रमिरामता ` सर्व्॑न श्लाघनीय हं । श्रन्य 
विभागो को छोड कर यदि हम केवर काव्यकीही श्रोर श्रपनी दृष्टि डक, 
तो उसको विेषता ध्यानम भ्राये विना नहीं रह्‌ सकती । जिस काव्य- 
वाटिका मे कालिदास की रसमयी सूक्तियां सरस भ्राज्रमञ्जरी की तरह सहदयों 
के हृदय को उल्लासमय वना रही है, भवभूति कौ भावमयी रचनाएः पवित्र 
श्रम की अभिव्यक्ति कर मङ्खलमय श्राद्ं की सष्टि कर रही दहै, उस साहित्य 
के सौन्दर्य पर विदग्धो का रीक्षना स्वाभाविक ही नही, उचित भी टै। संस्कृत 
के कवि प्रकृति के पुजारी होते थे अतः प्रत्येक ऋतु मे प्रकृति भ्रपने स्पका 
परिवतंन कर जो आछृति धारण करती है उसका हमारे कवियों ने बड़ी सूक्ष्म 
दृष्टि से निरीक्षण किया । प्रकृति कै इन रहस्यों से विना परिचित हए कोई 
,-भी सहृदय संस्कृत साहित्य से पूरा मानन्द नहीं उठा सकता । भारतीय साहित्य 
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के मार्ग-पदर्शंक आदिकवि वाल्मीकि तथा महि व्यास है । इनं दोनों महषियों 
ने जिस काव्यसद्धति को, जिस भावभङ्खी को, श्रपनाया तथा पहले पह 
चलाया उसी का अनुकरण पिख्ले. कवियों ने कविताकामिनी को सजाने के 
छिए किया 1] इन महाकवियों के काव्य की भ्रारोचना करने के पहले यहः 
भ्रावश्यक दै कि उनके : उपजीन्यमूत रामामण तया. महाभारत का श्रनुशीलनं 
किया जाय। इसील्यि अव इन काव्यों कौ भोर दृष्टि डालना परम 
आवश्यक है 1. | ड | 


रामार 
 सदूषणापि निर्दोषा सखरापि. सुकोमलां 1 
नमस्तस्मे कृता येन रम्या रामायण कथा ॥ 
त ( चिविक्रमभदरु ) 


, . संस्कत साहित्यमे महि वाल्मीकिकरत रामायण श्रादिकान्य' समन्ा 
जाता है तथा वाट्मीकि “आादिकवि" माने जाते दँ । कथा प्रसिद्ध दहै कि जवः 
व्याघके वाणसे विधे हृए क्रौञ्च के च्यि विलाप करनेवारी क्रौञ्ची का करुणः 
शब्द ऋषि ने सुना, तो उनके मर ह से अकस्मात्‌ यह्‌ श्लोक निकर पड़ा + जिसका . 
आदय यह दहै किहं निषाद ] तुमने काम से मोहित इस क्रौञ्च पक्षीको मारा 
है । भ्रतः तुम. सदाके ख्यि प्रतिष्ठा प्राक्तन करो । -महषि की करूणामयी 
वाणी सुनकर स्वयं ब्रह्या उपस्थित हृए श्रौर उन्होने रामचरित लिखने के किय 
उनसे कहा । रामायण कौ रचना इसी प्रेरणा काः फल है । वात्मीकि अनुष्टुप्‌ 
छन्द के आवि्कारक माने जाते है ! उपनिषदों मे मी अनुष्टुप्‌ छन्द है, परन्तु : 
खौकिक संस्कृत मे व्यवहूत होने वाले सम भ्रक्षर से युक्तं श्रनुष्टुप्‌ का प्रथम 
प्रयोग वाल्मीकि ने ही किया, जिसमे रघु-गुर का निवेश्च नियमबद्ध था । 


बहुत से विद्वाच्‌ रोग उत्तरकाण्ड को तथा बालकाण्ड के कतिपय अंशको 
एकदम प्रक्षिप्त बताते हं । उनका कहना है कि बारुकाण्ड के प्रथम ओर 
तृतीय सगं मे जो ` विषय-सूची दी गई है उसमें उत्तरकाण्डका निर्देश नहीं: 
दै 1 जर्मन विद्वात्‌ याकोबी मूक रामायण में अयोध्या काण्ड से लेकर युद्धकाण्ड 





१. मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः चाश्वतीः समाः| 
यत्‌ -क्रोञ्मिथुनादेकमवघीःः काममोहितम्‌ ॥. 
सं°्वा०२ 
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तक पौव ही काण्ड मानते है 1 रद्धाकाण्ड के अन्त मेँ ग्रन्थ के अन्त होने की 
सूचना सी प्रतीत होती है, दूसीलिये उत्तरकाण्ड को पी से जोडा गया 
माना जाता दै। इस काण्ड मे कुछ ठेसे श्राख्यानों कौ चर्चा है जिनका 
संकेत पहले के काण्डों भे नहीं मिलता, फिर भी हम यह्‌ नहीं कट्‌ सकते 
किं वह॒ बहत पे जोडा गया हे \ कौद्धो मे एक प्रसिद्ध जातक है-- दशरथ 
जातक" जिसमे रामायण का वर्णन संक्षेप रूप में उपरूब्ध होवा ई । इसमे पारा 
माषा मे रूपान्तरित उत्तर काण्ड से एकं श्लोक हूहू मिता है 1 इस जातक का 
समय चिक्रम पूवं तृतीय शतक माना जा० है ! अतः मानना पडेगा कि उप्तरकाण्ड 
की रचनां उक्त तृतीय रातक से पहले की हं 1 
इस आदि काव्य को 'चतुविंशतिस्‌ हसी" कहते है, भ्र्थात्‌ इसमे २७ हजार 
ष्लोक है-- टीक उतने ही हजार, जितना गायत्रीः के गक्षर रहै। प्रत्येक 
हजार श्लोक का पहला भ्रक्षर गायत्री मन्त्रके ही अक्षर से क्रमथः आरम्भ 
होता है, यह्‌ विद्वानों का कहना है 1 अनुष्टुप्‌ श्लोको के श्रतिरिक्त न्य छन्दो 
मे भी पद्य मिङ्ते 1 विदान्‌ लोग इस ग्रन्थ मे स्थान-स्थान पर क्षेपक भी 
मानते है, परन्तु काव्यमे एकता का कहीं मी अभाव नीं दीख पडता ॥ 
ग्रथ मे पाठभेद भी कम नहीं हं । उत्तयी भारत, बद्खारु तथां कश्मीर मे 
रामायण के जो संस्करण उप्कन्ध होते र उनमे पाठभेद बहुव ही . अ॑चक दं । 
उनमें एक दूसरे से शलोको का ही अन्तर नहीं है, प्र्युत कहीं कटी तोसगं के 
सरग भिन्न दिखाई पडते है । रामायण के भ्रनेक टीकाकार भौ हुए. जिनमें 
नागेखभटु की (तिलक सबसे ` मधिकं प्रसिद्ध है । दके घतिरिक्त मन्य टीकाए 
ये हे-^ंगारपिककः ( गोविन्दराज्ृत }, (रामायणङकट ( रामानस्द- 
तीर्थक्ृत ), '्वात्मीकिताप्पर्यतरणि' ( विष्वनाथकृत ) तथा शविवेकतिलक 
( वरदराज्ेत ) । इन सवो से प्राचीन टीकाका नाम "कतक" हैः जिसका 
उल्लेख नागेश ते श्रादपर्वक भ्रपनी टीका मे किया है 1 


संस्करण 

रामायण के अनेक संस्करण उपलब्व होति ईै--( १ } बम्बई स प्रकाशित 
देवनागरी संस्करण । ` उत्तरी भारत मे इसी संस्करण का विशेष प्रचलन है । 
नागोजी मटर की लिखी हुई तिलक टीका इसी संस्करण पर है। 
( २) बङ्गाल संस्करण ( कलकतते से. प्रकाशित ) ! इस पर ोकनाथ क प्रसिद्ध 
टीका है । इस संस्करण का अनुवाद डाक्टर गोरोशियो नै अनेक उपयोगी 
दिप्पणियों के साथ क्याहै। (३) काश्मीर संस्करण, जिसका प्रचखन 
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उत्तर-पर्चिमीय भारतम विरेषलू्पसेया। (४) दक्षिण भारत संस्करण 


 ( मद्रास से प्रकाित ) । इमं भ्रौर देवनागरी संस्करण मे विशेष भेद नटीं दै । 


श्रारम्भ के तीनों संस्करणों में पयति भिन्नता दै । बाह्मीकि का मूक रामायण 
कौन साथा? इसका निर्णय करना नितान्त कठिन है। कुं विद्वान्‌ वङ्गाक 
संस्करण को अधिक पुराना तथा विशृद्ध मानते है, तो कुष देवनागरी संस्करण 
को। इस विषयके जयि इन संस्करणों का विशेष मन्यन तथा अनु्ोलन 
अपेक्षित है । 
रचना-काल 

वाल्मीकीय रामायण के निर्माण का समय वाहरी तथा भीतरी प्रमाणो 
के श्राधार पर निश्चित कियाजा सक्तादहै! राम वैदिक, वौद्ध तथा जंन 
धर्माः मे समभाव से मर्यादा-पुरुष माने जाते है । बौद साहित्य मे तथा जन 
साहित्य मे रामकथा का निर्देश स्पष्टतया क्रिया गया दहै। बौद्ध कवि 
कूमारलात (१०० ई०) की कल्पनामण्डतिका मे. रामायण के स्वंसाधारण 
मे वाचन का उल्लेख है 1 जन कवि विमलसूरि ने रामकथा को 'पउम-चरियः 
नाक प्रात भाषा के महाकाव्यमं निवद्ध क्यादहै। विमलसूरिने इस 
काव्य की रचना महावीर की मल्यु से ५३० वषं के अनन्तर ( लगभग ६२ ६०} 
सेकी है! यह काव्य वाल्मीकीय रामायणको माद्यं मानकर जंनघर्मा- 
वलभ्वबियों को इस मर्यादापुरुष के चरित से परिचय प्राप्त कराने के लिए 
हौ किखा गया है। महाकवि श्र्वघोष ( ७८ ई० ) ने भ्रपने श्रुद्धचरित' मे 
सुन्दरकाण्ड की श्रनेक रमणीय उपमाश्रों रौर उत्प्रेक्षा को निवद्ध किया है। 
वौदधों के अनेक जातकों मे रामकथा का स्पष्ट निर्दशदहै। (दशरथ जातकः 
तो रामायण का पूरा आख्यान हो है, जिसमें रामपण्डित बुद्ध के हौ पू्व॑कारीन 
प्रतिनिधि माने गये है । वाल्मीकि रामायण का एक श्छोक भौ इस जातक 
मे पालीरूप मे उपकब्ब होता है । जातकों का समय-निरूपण मेले का विषय 
है । प्रस्तु तृतीय शतक ई० पूर्वं मे उनका समय साधारणतया माना जाता है, 
यद्यपि उनको कथाएः इससे भौ पूर्वं इस देश में प्रचक्ति थीं । इन बाहरी 


| प्रमाणो के जाधार पर रामायण तृतीय शतकं ईस्वी पूवंसेभो पहले की रचना 


सिद्ध होता है । | | 

वतंमान महाभारत रामकथा हौ से. परिचित नहीं है, भ्रपितु बहु वाल्मीकि 
के रामायणसे भी भरो-मांति भ्रवगत है।. रामायणमे महाभारत के पात्रों 
का कहीं भी उल्लेख नहीं है, परस्तु वनपवं का रामोपाख्यान ( अष्याय २७३- 
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६३ ) वाट्मीकि मेदी गई कथाका संक्षिप्‌ संस्करण है । रामचन्द्र से सम्बद 

स्थान महाभारत भे तीर्थखूप से मनि गये हं । श्यंगवेरपुर (सिगरौर, जि° प्रयाग) 

तथा गोप्रतारं ( फैजावादमें गुष्तार वाट ) वनपवं में तीर्थं माने गये र। 

मरतः; महामारत के वतंमान रूप भ्रात होने खे पहले ही रामायण भ्रवान्तर 

अंशो के साथ प्राचीन तथा पुरानां ग्रन्थ माना जाता था! दोनों ग्रन्थो को 
तुना आगे कौ जायगी । , महाभारत को वतमान ख्प स्वी के. आरम्भ मे 
प्राप्त हुजा है 1 अतः रामायण की रचना इससे भी पहले ही भ्रवश्य की 
गई होगी 1 


्रत्तश्प्रमाणख 

रामायण का अनुशीलन उसकी रचना के समय को भमटी-माति भ्रकट 
क्र रहा है। रामायण के समय की राजनीतिक अवस्था का परिचय इस 
महाकाव्य के भ्रघ्ययन ते मली-ाति मिक्ता ह ~ 


(१) पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ५०० ६० पूरव मे मगघ नरेशः 


अजातशन्रु ने की 1 पहले यह. एक साधारण ग्राम था जिसका नाम वौद्धग्रन्थों 
मे 'पाटलिग्रामः दिया गया है \ ्रजातररै ते वज्जि लोगों के आक्रमण से 
अपनी रक्षा करने के निमित्त गंगा-सोन के संगम पर इस प्राम मे किला 


नवाया 1 इनके पिता बिम्बसार की राजधानी राजगृह. ( या गिरित्रज ) थी । । 
रामायण मे राम शोण गौर गंगाके संगम से होकर जाते है पर पाटद्पृन्न । 
का उल्लेख नहीं मिलता 1. इससे स्पष्ट हे कि रामायण ५००. ई पूवं से पले 


लिखा गया । 
( २) कोसक जनपद की राजवानी रामायण मे अयोध्या ववलाद गई है, 
परन्तु जैन ओौर बौद ग्न्ों से भ्रयोच्या को छोडकर वह “साकेत नाम से ही 


| 
| 


| 
| 


प्रख्यात है । लव ने भ्रपनी राजधानी श्रावस्ती" मे स्थिर की। रामायण का | 
रचना उस समय की गई होगी, जव मयोध्या को छोडकर श्रावस्ती में रःजघानी | 
नहीं लाई गई थी । बुद्ध के समयमे कदल के राजाः प्रसेनजित्‌ श्रावस्ती" मे. 


टी राज्य करते थे ॥ भ्रतः रामायण करी स्वना इससे पूर्वकाल में हुई 1 


( ३ ) रामायण मे "विक्लाला" भौर "मिथिला" दो स्वतंत्र राज्य थे, परन्तु 
द्ध के समय मे ये दोनों राज्य व॑शाङी राज्य. के रूपमे सम्मिख्ति कर दिये 
गये ये । शासन-पद्धति गणतन्र राज्य के. समान थी 1 अत . रामायण को बुद्ध 


से प्राचीन होना चाहिए । 


यं वा काकााकाकाकााययकाााायकत ा 


न 23 92 2 


| ` ~क न दकि ये. क ~ 
र 
॥1 
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(४) भारत का दक्षिणग अंश॒ एक विराट्‌ अरण्यानी के खूप में अंकित 
किया गया है, जिसमे बन्दर, मालु श्रादि श्रसम्य या ध्र्धसभ्य जातिर्यां निवास 
करती थीं। भ्रार्य-सम्यता के इन देशों मे प्रसार होने से पहले की यही 
ग्रवस्था थी । श्रतः दक्षिण भारत को ्रायं वनने से पहले ही रामायण-का 
निर्माण हुभ्रा । 


( ५) उत्तरी. भारत भ्रां अवश्य था, परन्तु वारकाण्ड से सिद्ध हे कि 
कोश, अंग, कास्यकूव्ज, मगध, मिथिला आदि भ्रनेक छोटे-छोटे राज्यो मे यह्‌ 
कटा या । यह राजनीतिक श्रवस्था वुद्ध-पूर्वं भारत में ही दृष्टिगोचर होती दे । 


(६ ) सारी रामायण में केवल दो प्यं मही यवनो का नाम भ्राता दै । 
इसी सामान्य आधार पर जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर वेवरने सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया था कि रामायण पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव पड़ादै, पर डा याकोबी 
ते इन्हे प्रक्षिप सिद्ध किया है! अतः मूनानी भराक्रमण के अनन्तर ये पद्य 
रामायण में मिला दिये गये होगे । | 


इन प्रमाणो के आधार पर.हम इसी निष्कषं पर पर्हुचते हँ कि रामायण 
की रचना बुद्ध के जन्म से पहले ही हुई । अर्थाव्‌ रामायण को ५०० ६०.१० 
से पहले की रचना मानना न्यायसंगत ह । 


रामायण का मुख्य रस 


आ्रानन्दवर्थन ने स्पष्टतः "करुण" को ही रामायण का मख्य रस का दै । 
रामायण का आरम्भ करुण" से होता है तथा राम के सामने सीताके पृथ्वी के 
मतर अन्तर्धान होने के दृश्य से रामायण का भ्रन्त भी करुणः से हौ होता टै- 


रायायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविना सूचितः -शोकः 
इलोकवमागतः' इत्येवंवादिना । निष्यंढश्च स एनं सीताऽ्यन्तवियोग- 
प्यन्तमेव स्वप्रबन्धयुपरचयता । | 
( व्वन्यारोक, उद्यो ४, प° २३७ ) । 
वाल्मीकि समग्र कविसमाज के उपजीव्य है, विशेषतः -काकिदास तथा 
भवभूति के । इन दोनों महाकवियों ने रामायण कां गाड अनुशीरन्‌ किया था 
ओर इनकी कविता मे हमे जो रस॒ भिता है उसमे रामायण की मक्ति कम 
सहायक नहीं रही है । काक्दास का श्गृङ्खार रस सवशर माना जाता ह 
परन्तु उनका करणः रस कम प्रमावयारी नहीं है । काठक ने ` उभयविध 





२२ संस्कृत वाङ्मय [ द्वितीय 


“करुण को उपस्थित कर उसे सागोपाग स्प से दिखाया है 1 पतनी के च्यि 
पति कौ करणा का रूप हम रधुवंश के ' ग्रज-विाप' भे पाति दै मौर पति क 
निमित्त पतनी की करुण परिवेदना ` रति-विकाप के रूपमे हमे रुलाती हे । 
ताप से खोहा भी पिघल उठता दै, तव॒ कोमल मानव-चित्त सन्ताप से मृदु बन 
जायगा--क्या इस विषय मे संदेह के चखियि स्थानद? शस्रभितप्तमयोऽपि 
मादेवं अजवे कैव कथा शरीरिषु १ कालिदास के इन करुण वर्णनों भे 
मानव-हुदय को प्रभावित करने की क्षमता है, परन्तु भवभूति के उत्त र-रामचरित 
मे तो यह्‌ श्रपनी पराकाष्ठा को पहंव गया है । यह्‌ मवभूति का ही काम था 
किं उन्होने सीता के वियोग मे रामको रोत्ते देखकर पत्थर कौ रुकाया हैश्रौर 
वज्र के हृदय को भी विदीर्ण होते दिखाया है- 


रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्‌ । 
भवभूति ने करुण को "एको रसः मुख्य रस, ` अर्थात्‌ समस्त रसौ की 
प्रकृति माना है भ्र†र अन्य रसो को उसकी विकृति माना है। “एको रसः 
करुण एव नि मित्तभेदात्‌-- इस कथन के मूक को हमे वाल्मीकि के अन्दर 
खोजना चाहिये 1 = 


बाल्मीकि का यह्‌ सहाकाव्य पृथ्वीतल को विदीर्ण कर उगनेवाले उस विराद्‌ 
वटवृक् के समान है जो भ्रपनी शीतर छाया सत भारत के समस्त मानवो को 
आश्रय देतां हुमा भ्कृति की विदिषट विभूति के समान अपना मस्तक ऊपर उठाये | 
हृए खड़ा है । महाकान्य प्रधानतया वीर-रस प्रधान हना करते है, जिनमे युढ । 
का घोष, विजय-दन्दुभि का गजंन तथा सैनिको कां तर्जन मानवो के हदय मं | 
उत्साह तथा स्फ उ्प्न किण करते है, परन्तु रामायण का माहात्म्य वीररस । 
के प्रदर्शन मे नहीं है । किसी देवचरित के वर्णन में भीरामायणका गौरव । 
नहीं है; क्योकि महि वाल्मीकिं नै जव ्राद्चं गुणो से मण्डित किसी व्यक्ति | 
का परिचय पृष्ठा, तव नारद जी ने एक मानव को ही उन श्रनुपम गुणो का | 
भाजन वतलाया-- तयतः श्रूयतां नरः य्ह तर.-चरिघ्रका ही कीतंन है) | 
भारतीय गाहरथ्य-जीवन का विस्तृत चिज्रण रामायण का सुस्थ उद श्य प्रतीत 
हो रहा है । भ्रादशं पिता, आदर्शं माठा, आदशं च्राता, श्राद्थं पति, भ्रादद्ं 
पली-- रादि जितने आदर्शो को इस अनुपम महाकाव्य मे आदिकवि कौ शब्द- 
तुकिका ने खीचा दैवे सव गृहुधर्मं के पट पर ही चित्रित किये गये है । इतना 
ही क्यो, राम-रावण का वह भयानक यु भी इस काव्य का मुख्यः उदेश्य नही 
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है। वहतो राम-जानको- पत्ति-पल्नी--की प्रस्पर विशद्ध-प्रीति को पृष्ट 
करने का एक उपकरण-माव्र है गौर एेसा होना स्वामाविकदहीदहै। रामायण 
को भारतीय सभ्यता ने अपनी मभिग्यक्ति के कयि प्रधान साधन वना रखा हं 
रोर भारतीय सभ्यता की प्रतिष्ठा गृहस्था्चम द 1 अतः यदि इस गार्हस्थ्य घमं 
की पूणं अभिव्यक्ति के ल्थि श्रादिकवि ने इस महाकाव्य क ब्रणवन क्रियातो 
इसमे श्राव्यं ही क्या है 2 रामायण तो भारतीय सभ्यता का प्रतीक ठहरा, 
दानो म परस्पर उपकार्योपक्रारक-माव बना हमा है । एक को हम दूसरी का 
सहायता से समञ्च सक्ते हं । | 


रामचरित्र र 
आदिकवि ने जपते काव्य-मम्दिर कौ पीठ प्र प्रतिष्ठित किया है--मर्यादा- 
ुर्पोत्तम महामानव महा राजा रामचन्ध को । विभिन्न विकट परिस्थितिथो के 
वीच में रहकर व्यक्ति अपने शी के सौस्दयं की किंस प्रकार रक्षा कर सक्ता 
है यह हमे वाल्मोकिने ही सिखाया हे। यदि आदिकवि ने इस चरिभर का 
चित्रण नत किया होता, दो हमें मंजर गणो के सामज्ञस्य का परिचय कहाँ से 
मिक्ता ? भारतवासी किसी मानव के आदं चरित्र को सुनने केक्िथि 
लालायित ये । वाल्मीकि ने उसी चरिघ्र को उनके सामने प्रस्तुत किया । यह 
कारण है कि इस काव्य की मोहकता कभी कम नहीं होती । इसके शब्दों म्‌ 
इतनो माधुरी &, चिवो म इतनी चमक है मि --मानव के कान मौर नेत्र इसके 
परिशीलन से एक साथ ही भ्राप्यायित हो उठते है । रामायण को जितनी वार 
पढ़ा जाय, उतनी ही बार उसमे नयी-नयो वावे सूञ्चती है । इन सर परिचित 
शब्दो मे इतना रस-परिपाक हृभा है कि पदनेवारो का चित्त भ्रानन्द से गद्गद 
हो उश्ताहै। सच बातो यहदहैकरि रामायण के इन ्रनुष्टुपो को पट्कर 
शतान्दियों से भारत का हृदय स्पन्दितं होता भ्रा रहा है ओर भविष्य में भी 
होता रहेगा । ` | . ~ अ 
राम के किन भ्रां गुणों के , अंकन मं यह लेखनी प्रवृत्त हो ? उनकी 
कृतज्ञता का वर्णन किन शब्दो मे किया जाय ? रामः तो किसी तरह कयि गये 
एक ही' उपकार से सन्तुष्ट हो जाते है भ्रौर अपकार चाहे कोई सैकड़ों टी करे, 
उनये वै एक का मी स्मरण उन्हे नहीं रहता । अपकारो को भूलने वारा दौ तो 
ठेसा हो + उनके क्रोच तथा प्रसादं दोनों ही अमोव हैँ । अपने अपराधो के 
कारण हनन-योग्य व्यक्तियों को विना मारे वे नहीं रहते श्रौर अवघ्य के ऊपर 
क्रोघ के कारण कमी उनकी भ्रखिं मी कार नहीं होती- 5 <> 
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नास्य क्रोषः प्रसादो वा निरर्थोऽस्ति कदाचन) 
हन्तयेषं नियमाद्‌ ` वध्यानवष्येष्ु न ` कुप्यति ॥। 


( रामायण २२।४७।६ ) 


राम का शौर कितना मधुर है! वे सदा दान कर्ते ट कभी दूसरे से 
प्रतिग्रह नहीं लेते ! वे भ्रप्रिय कभी नहीं बोरूते 1 साधारण स्थिति की बात 
नहीं, प्राण-संकट उपस्थित होने कौ विषम दशा मे मी सत्य पराक्रम: वाले 
राम इन नियमों का उल्कंघन नहीं करते 1 अपने कटुम्बियो के प्रति उत्तका 


व्यवहार कितना कोमल तथा सहानुभूतिपू्णं है ! सीता के प्रति रामके ` 


भरेम का वर्णन करते समय आदिकवि ने मानव-तत्वं का बड़ा ही सृष्ष्म निरीक्षण 
्रस्तुत क्या है! राम॒सीता के वियोग मे चार कारणों से सन्तप्त हो रदं 
ह~ सीता के प्रति उनके परिताप का कारण चतुर्मुखी है । . धर्मशास्त्र भ्रापत्ति 
मे घ्जीकी रक्षाकरने का उपदेश देता है, परन्तु रामसे यहनदहौ सका, 
अतः वह भ्रवखा ख्रीकीरक्षान कर सकने के कारण "कारूण्य से सन्तप्त हँ । 
वन मे सीता रामकौ श्राधिता थीं, परन्तु रामने प्रपते भ्राक्चित की रक्षा 


नहीं की, अतः ्रानृशंस्य'--भ्राधित जनों के संरक्षक-स्वमाव से सन्तप्त । 
सीता उनकी पत्नी सहधर्मिणी व्री । उनके नष्ट॒होनि पर श्रीराम के घमं 
का पालन क्यो कर हो सकेगा, अतः शोक! से 1 वे उनकी प्रिया, प्रियतमा 
ठहरीं, परम सुख की साधिका ठहरीं । उस परम लावण्यमयी ख्रीके नाशने 
उनके हदय में भतीत के उस आनन्दमय जीवन की मचुर स्मृति जगा दी है-- 
इस कारण श्रमण से इन नाना भावोंके कारण सीता के वियोगःमे राम 


सन्तप्त हो रहे ह । 


बाल्मीकि की दृष्टि म मानव-जीवन मे सवसे भे पदार्थं है चरति भ्रौर 
इसी चरित से युक्त व्यक्ति की खोज करने पर नारद जीने वाल्मीकिको 
इष््वाकुवंशीय रामचन्द्र को सबसे श्र आद्यं मानव बताया । ब्रह्य को 
साक्षात्‌ करने वाले, भनुप्टुम्‌ छन्द के प्रम श्रवतार कै कारणमूत श्रादिक्रवि 


वाल्मीकिं कौ परिणत प्रज्ञा का फल है यह ववाल्मीकि-समायणः 1. मानक 


समाज, मानव-व्यवहार तथा मानव-सद्ुगुणो कौ पराकाष्टा कां पूणं निर्वाह 
हम राम के जीवन म पाते है। राम शारीरिक सुषमा तथा मानसिक सौन्दयं-- 
दोनों के जीते जागते भरतीक्र थे । राम्‌ केः सौन्दयं के वणं भे वाल्मीकि क 
रहे ह ~- | र 


ध त्रा ~ 


षदे 
= 


ब्य. ~ 
भ 
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न हि तस्मान्मनः करदिचत्‌ चक्षुषी वा नरोत्तमात्‌ । 
नर!  शक्नोच्यपाक्रष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे ॥ 
- | ू ( रासा ०, श्रयोघ्या° १७।१३ ) 
रामचन्द्र कौ अलौकिक सुषमा का भ्रनुमान इसी घटनासे ऊगाया जा 
सकता है कि राम के अत्यन्त दुर चले जाने पर कोई भी मनुष्य न तो श्रपने 
मन.को उनसे खींच सकता था श्रौर न भ्रपतने दोनों नेवं को । जो राम को 
नहीं देखता श्रौर जिसे "राम नहीं देखते--ये दोनो संसार मे निन्दा के पात्र 
वनते ह । इतना ही नही, उनका अपना श्रात्मा भी उन्हं निन्दा करता है । 
उनका आत्मा अपने कोटी काटता दहै किहाय! हम एसे मभागे निकले कि 
उस राघवेन्दु को श्रपने नेचोंसे देखकरन तो श्रपने को वन्य बनवाया, न 
अपने जीवन को सफर बनाया । सचमूच "रामद्ंन" के विना जीवन निष्फल 
है । सफलता की कुली “रामद्यन' में ही सन्निहित है। 
रामचन्द्र के दिव्य गुणों की यह्‌ काकी कितनी मधुर तथा सुन्दर है :- 
स च नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 
बद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूवंभाषी प्रियंवदः। 
वीयंवान्‌ न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः ॥ 
न चानृतकथो विद्वान्‌ वृद्धानां भ्रतिपूजकः। 
` भ्रनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाच्राप्यनुरज्यते ॥ = ` 
( २।१।१०-१४) 
रामचन्द्र सदा शान्त-चित्त रहते थे। वे बड़ी कोमलता तथा मृदुता के 
साथ बोरते थे, उनसे कोई कितना भी ख्लाक्योन बोले,वे कमी भी कडा 
नौर रूखा उत्तर नहीं देते ये। किसी प्रकार क्रिये गये एक भी उपकारसे 
वह्‌ तुष्ट हो जाते थे, परन्तु संकंडों श्रपकारों को कभी स्मरण तक नहीं करते 
ये । किसी से ओट होने पर भौ वही पहिले बोरते थे गौर सदा मीठा बोरूते 
ये । श्रत्यन्त वीर्यश्ाखी ये, परन्तु इसके कारण उन्हे गवं छरूकर भी नहीं था । 
वे कभी टी बाते नहीं कहतेः ये 1 ` “रामो द्िर्नाभि भाषतेः = राम कमी दो 
बात नहीं कहते ये, एक बार जो. कह दिया सो कह दिया-- वह्‌ अमिट हो 
गया मौर उसका ` पान उनके जीवन का त्रत बन जाता था । प्रायो के 
साथ उनका सम्बन्ध बड़ा मीठा. था। भासक्ति. उभयमार्गी थी। रामका 
मतुराग परजाश के स्थि वसा ही था जंसा उनका राम के ल्यि या। 
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हन गुणों फा अनुशीरन किसी मी व्यक्तिको मानवता के ऊचे पद पर 
पहुचाने तथा प्रतिष्ठित कराने के छि पयसि माना जा सकता है। व्यक्ति के 
ल्ियि मृदुभाषी होना, सत्य-वचन होना तो आवण्यक है ही, परन्तु रामम 
वाल्मीकि ने एक विलक्षण गुण को सत्ता बतलाई्‌ है; वह दै उपकार की स्मृति 
तथा श्रपकार कौ विस्मृति 1 हम लोग इतने कंजूस है, व्यवहार मे इतने कृपण हँ 
करि अपने उपकारी के प्रति कभी भी प्रेम-मावना नहीं रखना चाहते, परन्तु 
रामचन्द्र के इस उदार हदय, विशाल चित्त तथा महनीय आश्य का पूणं 
परिचिय उसी एक वाक्य से चरता दै जिसे उन्होने सीता को सुधि खानेवाले, 
अलौकिक उपकार करनेवाले हनुमान जीसेकहाथा) 
जनकनन्दिनी का सम्दे सुनकर विह्वलचितत हकर राम ने यह्‌ वचनं 
कटा था- | 
मस्येव जीर्णतां यातु यत्‌ स्वथोपकृतं हरे । 
नरः ्रह्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाङ्क्षति ॥ 


हे कपिकुलनन्दन ] श्रापने जो मेरे साथ उपकार कियादहै वह मेरे में 
ही जीर्णंहो जाय, गर्कर पच जाय, बाहर अभिव्यक्ति का कोड्‌ श्रवसर 
ही न आवे; क्योकि प्र्युपकार करनेवाङा व्यक्ति अपने उपकारी के च्यि 
विपत्ति की कामना करता है, जिससे उसे भ्रपने प्रत्युपकार के लिये उचित 
अवसर मिलते] कितनी उदात्त है वाद्मौकि की यह सूक्ति ओर कितना उदार 
है राम का हृदय ]] वह कभ सोचते भौ नहो कि हनुमान के ऊपर विपत्ति 
आवे जिससे उनके साथ प्रत्युपकार करने का कमी ्रषसर मिले । 


मिघर्म का पू्णं॒निर्वाह राम के जीवन मे हमे उपरुब्ब होता है । एक 


वार जिसे उन्होने अपना मित्र वना ल्या, उसके लिये स्वस्व का त्याग भी 
न्याय्य होता है । राम के वचन हं - । 


भ्राव्यो वापि द्ररिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा । 
निर्दोषो वा सदोषो वा वयस्यः परमा गतिः ॥ 
जनत्याग! सुखत्यागो देहत्यागोऽपि वा पुनः । 
वयस्यां प्रवतंन्ते स्नेहं दृष्टा तथाविधम्‌ ॥ 
( किष्किन्धा० ८।६-१० ) 


इसी मित्रता के निर्वाहिके स्थि रामके चरित्रिमे एक दोषाभास भी | 


दीखता है जिते राम-चरित क श्रालोचको ने बडाहौ तुर दिया है) इसका 
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सम्बन्ध & वाङ्वघ से। वाल्मीकि के अनुसार राम ने सुग्रीवस प्रतिज्ञा की 
किरम भ्राजदही बाछी को मारूगा श्रौरसो भौ एक्‌ ही बाणसे। प 
ग्रमोघाः सू्यं-संकाशा ममेते निरिताः शरा, । 
तस्मिन्‌ वालिनि दुवृ से निपतिष्यन्ति वेगिता) ॥ 
तमद्य वालिनं पद्य करुरैराशीविषोपमेः । 
शरैधिनिहतं भूमौ विकीणंमिव पवतय्‌ ॥ . 
¦ ( किष्किन्धा० ५।२०-२६ } 
यहाँ पर राम ने आज ही वाीको मार डाखने की प्रतिज्ञाकी भ्रौर 
प्रभौ आगे चलकर वे बाणो कै विषय मे बहुवचन छोडकर एकवचन प्र 
आ जातिहै। फरुतःएकदहौ वाणं सेआजदही वाखी का संहार करना राम 
को अभीष्ट था, कु "उसके साथ कंडना नहीं या । वारी का पराक्रम रावण 
की अपेक्षा कहीं अधिक घोर तथा महान्‌ था । जिस रावण के मारनेमेंराम 


कि 


~ को अनेकों दिन व्यवसाय करना पड़ा, उससे भी अविक वलशारी वाली 


का निधन क्या एक दिनम ल्डाईके द्राया किया जा सक्ताथा! कभी 
नहीं । इसीखियि रामको वह॒ युक्ति करनी पड़ी जिसके छिथ उनका नान 
बदनाम किया जाता है । 


वस्तुतः भित्रत्व की वेदी पर राम के सर्वस्व त्याग का यह्‌ शंखनिदाद 
हे । अध्यात्म-रामायण ( किष्किन्धा, अध्याय २) कं भी स्ट उक्ति द- 
किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः । 
कृतवान्‌ कि कपीन्द्राय सत्यं कृत्वाग्निसाक्षिकम्‌ ॥ 
इतिः लोकापवादो मे भविष्यति न॒ संशयः। 
तस्मादाह्लय भद्रं ते गत्वा युद्धाय वालिनस्‌ ॥ 
बारनेकेन तं हत्वा राज्ये ववामभिषेचये । 
इस प्रकार दोनों रामायणो का अनुशौलन हमे इसी निष्कषं पर पहाता 
हे कि वाङ्िवघ कौ घटना रामचरित की एक महनीय घटना है 1 सच्ची मैत्री ` 
का इससे वकर सुन्दर निदर्शन भ्रन्यत्र कहां मिरु सकता है १ 


रामचन्द्र की दष्ट मे चौर्यं का श्रादशं विधान वार्मीकि ने प्रस्तुत किया हे 
वह वस्तुतः संसार मे एक श्लाघनीय वस्तु है । बडी खोज तथा घनी प्रतीक्षा के 
अनन्तर रावण राम के दुष्टिपथ मे भया । आति ही राम ने उसकी मसंना 
करना आरम्म किया-- ` | 
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मम॒ भर्या जनस्थानादज्ञानाद्‌ राक्षसावः 

हता ते विवक्षा यस्मात्‌ तस्मात्‌ त्वं नासि वीयंवान्‌ ॥ 

मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने । 

वैदेहीं प्रसभं हत्वा शू रोऽहमिति मन्यसे ॥ 

खयो बूर विनाथासु परदाराभिमशंक । 

कृत्वा कापुरुषं कमं शरोऽहमिति मन्यसे ॥ 

भिन्नमर्याद निलंज्ज चारित्रेष्वन वस्थित । 

दर्पान्मृत्युुपादाय श रोऽहमिति मन्यसे ॥ 
( युद्ध० १०५।११--१४ 
शूरता की यही द्धी कसौटी है-लियों का दरः मर्यादा का पानः 
नि्ज्ज कार्थ-कलापो से उपराम तथा बु चरि का व्यवस्थित कूप से 
पालन । रावण भ इन सवका एकदम भ्रमाव चा । इसीकियि तो वह भ्रन्याय 
तथा घर्म का प्रतीक माना जाता ह । पराक्रमी शत्र से चित्र-विचि्रः युद्ध केः 
परिणाम रूप ही राम ने रावण पर विजय पाया । रावण कोई साघारण श्च 
नहीं था । कंलास को उखाडने वाखा, ब्रह्मा को परास्त करनेवाला तथा देवताओं 
स भ ्रपनी सेवा कराने वाला रावण कोई सामान्य बान नहीं था । जगत्‌ 
को अपने घोर कार्यो से रुलाने के कारण दही तो वह्‌ “रावणः कहता चा 
एेसे श्रु को मारकर रामने उसके साथ जो सदव्यवहार किया वह्‌ शुर-जगच्‌ 

की एक अलोकसामान्य घटना हे । | 


रावण की मृत्यु पर शोक करते हुर विभीषण ने ठीक ही कटा-- 
गतः सेतुः सुनीतानां गतो घमंस्य विग्रहः । 
गतः स्वस्य संक्षेपः प्रस्तावनां गतिगंता ॥ 
श्रादिघ्यः पतितो भ्रमो मरनस्तमसि चन्द्रमाः 
चित्रभानुः प्रशान्तचिव्यंवसायो निरुदयमः॥। 
परस्मिन्‌ निपतिते श्रमो वीरे शखमृता वरे। 
, (युद्ध० १२२।५-८ ) 
राबण का यह्‌ नितान्त यथाथं चरितर-चित्रण है। रारण की मृत्यु भूमि 


पर शिरनेवाले श्रादित्य, भ्रन्धकार मे धसे हृए चन्द्रमा, शान्त ज्नाखा वाले भ्रमति 
तथा उद्यमहीन उत्साह के समान है । रामने श्रै रावण की उनि प्रशंसा `को 
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क 
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तथा उसमें वर्तमान गणो के महस्व को समज्ञाया । मौर अन्त मे अपने विशाल 
हृदय की भव्य भावना को बडे सुन्दर शब्दो मे प्रकट किया-- 


मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
मरण ही वैर की समापिदहै! रावणके मर जाने पर हमारा प्रयोजन 
सम्पन्न हो गया । भ्रव इसका उचित दाह-संस्कार करो । जसे यह तुम्हारा है. ¦ 
वैसेहीमेराभीदहै। शत्रु के प्रति इतनी उदार भावना रखना तथा तदनु्तार 
व्यवहार करना युद्ध के इतिहास में भ्रकरूतपूवं घटना हे । 
सीता-च रित 
भगवती जनकनन्दिनी के शील-सौन्दयं की ज्योत्स्ना किंस व्यक्ति के हृदय 
को शीतलता तथा शान्ति नहीं प्रदान करती ? जानकोका चरित्रं भारताय 
ललना के महान्‌ आदर्थं का प्रतीक है । रावण के"वारंबार प्राथना करने पर मी. 
सीताने जो भ्रवदेखनासूचक वचन कहा है, वह भारतीय नारके गौरव 
को सदा उदघोषित करता रहेगा । “इस निज्ञाचर रावण से प्रेम करने की वात 
तोदूररही, मतो ईसे भ्रपने पैर से-नदी-नहीं वाय प्रर स--भा नहा 
दू सकती ।' 
रावण की भृद्यु कै भ्ननन्तर रामने सीताके चरित्र कौ विशृद्धि सामान्य 


` जनता के सामने प्रकट करने के ल्य अ्रनेक कटुवचन कहे । उन वचनो के उत्तर 


मे सीता के वचन इतने मर्मस्पर्णो रै कि श्राखोचक का हृदय श्रानन्दातिरेक से 
गद्गद हो जाता है ~ 

(मेरे चरि पर खांछन ङगाना कथमपि उचित नहीं है । मेरे निवल अंश 
को आपने पकड़कर आगे किया .है, ` परन्तु मेरे सवर अंश को पीछे ठकेल दिया 
है । नारी का दुर्बल अंश है-उसका स्त्रीत्व ओर उसका सव अंश है--उसका 
पत्नीत्व तथा पातितव्रत । नर-शार्दृर 1 श्राप मनुष्यों मे शे है, परन्तु क्रोध के 
आवेश मे भ्रापका यहं कहना साधारण मनुष्यों के समान है । श्रापने मेरे स्वत्व 
कोतो दोषारोपण करने के निमित्त ्रागे किया है, परन्तु श्रापने ईस वात पर 
तनिक भी व्यान नहीं दिया कि बालकपन में हौ भ्रापने मेरा पाणिग्रहण किया, 
आपकी मै शास्तानुमोदित धर्मपत्नी हँ । मँ भ्रापकी भक्ति करतो हूं तथा मेरा 
स्वभाव निश्छर मौर पवि है ! आश्चयं है श्राप जसे नर-शादूरु ने मेरे स्वमाव 
को भक्ति कोतथा पाणिग्रहण को पीछे ठकेरु दिया, केवल स्त्रीत्व को आगे 
रखा है- 
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त्वया तु नरशार्दूल । करोधमेवानुवतंता ॥ 
लघुतेव मनुष्येण स्ीत्वमेव पुरस्कृतम्‌ ॥\ 
न प्रमाणीकृतः पाणिर्बत्यि बालेन पोडितः\ 
मम भक्तिश्च सीलं च सर्वं ते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥ 


{कंतनी भ्रोजस्विता भरी है इन सीचे-सादे निष्कपट शब्दो मे ! अनादा 
भारतीय कलना का यहं हृदयोद्गार कितना हृदय-वेघक है सुनते ही सहृदय 
मनुष्य को खो मे सहानुभरूति के श्रासु छलक पड़ते है 1 

वा्मीकि की कोमल काव्य-प्रतिमा का 


राम भ्रौर सीता का निर्भर चरित्र 
मनोरम निदशंन है । रामायण हमारा जातीय महाकान्य है । वह भारतीय हृदय 
का उच्छवास है 1 यहं मानव-जीवन राम-दशंन के विना निरर्थक है-"राम-दशेनः 
उभय अथं मे--राम-कतु क दर्शन (राम के द्वारा देखा जाना ) तथा राम-कर्मक 
दर्शन?( राम को देखना 9 1 सा (जसको नहं देखते, वहं छोक भें निन्दित है 


प्रौर जो व्यक्ति राम कौ नहीं देवता, उसका भौ जीवन्‌ निन्दित है। उसका 
अन्तःकरण स्वयं उसकी निन्दा करने लगता है-- 


यह्व रामं न पञ्येत्तुयं च रामो न परयति । 
निन्दितः स भवेल्लोक स्वात्माप्येनं विगहंते ॥ 


मानवता की कषीटी | 
 , महिं वाल्मीक की हृष्टि मे "चरि ही मानवता की कसौटी है1 चरित्र से 


ुक्त मनुष्य कौ खोज तथा उसका विशद वर्णन ही रामायण का ग्य उदेश्य 


 है। वाल्मीकि ने महि नारद से यदौ जिज्ञासा की है-- 
''चारित्येण च को युक्तः ?" 


को देवता बनाता है । इस चरित का पूर्णं विकास मयादा- 


चरित्र ही मानव 
। पुरुषोत्तम रामचन्द्र मे रष्टिगोचर होता है । रामचरित ही भ्यंचरित्र का 


श्रादशं है भौर वह्‌ मानवता की चरम प्रभिव्यक्ति है1 राममें मानसिक विकास 
की ही पूणता लक्षित नही होती; भ्रपितु शारीरिक सौन्दर्य का भी मंजल 
 -पर्यवसान उनमें उपलब्ध होता है ( ्रष्ट्य--सुन्दर काण्ड, भव्याय २५ ) 1 राम 
ञं वयं का बरूडान्त दृष्टान्त हमे मिक्ता है । साधारण सनुष्य जोवन कै साफल्यभू 
-राज्य से बहिरभूत होने पर किठना व्ययित तथा आतं होता है ? यहं भुनव से 
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हमे भरी-मांति पता चलता है, परन्तु राम के उपर इस निर्मम घटना का 
तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे महनीय हिमाख्य के समान अडिग तथा 
अडोल खड़े होकर विपत्तिके दुर्दान्त तरगों को पने विशाल वक्षःस्थं 
के उपर्‌ सहते है, परन्तु उनके चित्त मे किसी प्रकार का विकार रकित नहीं 
होता - 
न वनं गन्तुकामस्य त्यजतस्व वसुन्धराम्‌ । 
सवेलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ 


८ श्रयोध्या० १६।३३ ) 


इसका कारण यह था कि_ उनमें ममत्व वुद्धि का प्रकृष्ट विलास दृष्टिगोचर 
होता है । भगवद्गीता के अनुसार श्रादश्ं मानव मे जिन गुणों का सदृभाव 
रहता है रामचन्द्र उन समग्र गुणों की जीवन्त मूति थे । विषमवुद्धि व्यक्तिही 
परिस्थिति के विपर्यय से परिताप का भ्राश्रय बनता है, परन्तु समबुद्धिः विषम 


विपयंय मे भी परिताप को अपने पास फटकने नहीं देता । समबुद्धि तथा 
समदर्शी राम परिताप करने से इसलिए कोसौ दूर हं । 


राम क्षात्र धर्मके साकार विग्रह हैँ । भारतवषं का क्षत्रियत्वं राम के 
तस-नस मे व्याप्त हो रहा है । ऋषियों के विरोष भ्राग्रह॒ करने पर॒ राम राक्षसो 
के मारने की विकट प्रतिज्ञा करते हँ । सीता क्षात्रधमं कं सेवन से बुद्धि के मलिन 
डोने की वात सुनाकर उन्हें इस कायं से विरत करना चाहती ह :- 
 कदयं-कलुषा बुदिर्जयते शच्लसेवनात्‌ । 
पुन गत्वा त्वयोध्यायां क्षात्रधर्मं चरिष्यति ॥ 
( अरण्य° ६।५८ } 


परन्तु राम इस प्रेममय उपाङम्म का तिरस्कार कर डके को चोट क्षत्रियत्व 
के आदं को प्रकट करते है- 


क्षतरियेर्घायंते चापो नार्तशब्दो भवेदिति । 
( अरण्य १०।३ ) 
क्षत्रियो के दारा घनुष घारण करने कौ यही भ्रावश्यक्ता हे किं पीडितो का 


ही कहीं न हो 1 जगत्‌ की रक्षा.का भारधनुर्षारी क्षत्रियो के ऊपर सवंदां 
रहता ही है । 
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राम सत्य तथा प्रतिज्ञा-पारन के महनीय व्रती है । सत्यनिष्टा तथा 
्रतिज्ञा-निर्वाह के महनीय ब्रत के कारण वे संसार मे महिमा-सम्पन्न माने जाते 
है । जाबाङिने रामको अयोष्या कौट जाने तथा सिंहासन पर आसीन रोने 
के छिए किन युक्तयो का व्यूह्‌ नदीं रचा, परन्तु म प्रपते सत्य से, पिता के 
` सामने की गई प्रतिज्ञा से रंचक मात्र भी विचलित नहीं हुए । उन्होने बडे 
मागर से कहाकिनतोरोमसे, न मोह से, न भ्रज्ञान से मे सत्य के सेतु को 
तोड़ा । पिवा के सामने परतिज्ञा का निर्वाह अवश्य करूगा-- 


तैव लोभान्न मोहाद्वा नद्यज्ञानात्‌ तमोऽन्वितः । ` 
सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्चवः। 
( अयोध्या° १५६।१५७ ,) 


सीताजी कै द्वारा बारम्बार क्षात्रधर्मानुकुर परतिज्ञा-पालन से पराइदुल कयि 
जाते पर राम का क्षत्रियत्व उवरू उठता हं । वे डके की चोट पकार उर्ते हं- 
रे अपने पराणो को भी छोड सकता हु" हे सीते | रक्ष्मण के साथ तुम्हुं भी छोड 
सकता ह, परन्तु प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड सकता, विशेष कर ब्राह्मणो के साथ 
करी गई प्रतिज्ञा तो मेरे लिए नितान्त प्रपरिहायं है- 
प्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ । 
न तु प्रतिज्ञां संरु ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः ॥ 
( अरण्य० १०।१६ ) 


राजा की महिमा 

वाल्मीकि श्रार्यवर्भं ऊँ रहस्य का उद्घाटन करते हैँ जव वे कहते हँ कर 
र्यं जीवन धर्मबन्ध से वधा हृश्रा है1 मानव भारतीय संस्कृति के श्रनुसार 
स्वतन्न प्राणी तो भ्रवश्य है, परन्तु समग्र मानव एक दूसरे से धर्मसम्बन्ध में 
बेधकर एक दूसरे के हीत-चिस्तन तथा हिताचरण में संखग्न हे तथा भ्रपने 
निर्दिष्ट नैतिक मार्गं॑से एक पग भी नहीं डीगता । भरत भ्रपते शूद्ध सावो की 
सफाई देते हए कह रहे है कि धर्मबन्वन के कारण ही मँ वध करने योग्य भी 
पापाचारिणी मावा को मार नही डरता ( भ्रयोध्या° १०।३।८ ) । 


वाल्मोकि समग्र राष्टरके हितचिन्तक कविर) राष्ट्रका केन्र है राजा । 
भारतीय राजा पाश्चात्य राजाश्रों के समान प्रजाओं कौ इच्छाओं का दरन 
करनेवाा ` स्वेच्छाचारी नरपति नहीं होता, प्रत्युत वह प्रजाभो का रजक 


( भ्रकृतिरंजक ), उनका हितचिन्तक तथा राष्रका उन्ञायक होता है । इस ` 





परिच्छेद ] उपजीव्य काव्य ३३ 


प्रसंग में श्रराजक जनपद" की दुरवस्था का वणन पट़कर वाहमीकि की मनोवृत्ति 
का हम अनुमान र्गा सकते हैँ । भ्रयोध्याकाण्ड के ६७बे सगं का “नाराजके 
जनपदे वाला लोकगायन भारतीय राजनीति के सिद्धान्तो का प्रकारक एक 
महनीय वस्तु है । राजा रष्क घमं तथा सत्य का उद्‌ भव स्थल है ( भ्रयोध्या० 
९६७।३३, ३४५) । इसीलिए उसके अ्रभावमे रषषर काकोई भी मंगर न सस्पन्न 
टो सकता है, न कोई कत्याण कतिपित्त हो सकता है :-- 


नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः। 

शेरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्न-जीविनः ॥ 
( अयोध्या ° ६७।१६ ) 
` इस प्रकार वाह्मीकि भारतीय साहित्य के हूदयके ही प्रकाश्चक आदिकवि 
नहीं ॒है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के संस्कारक मनीषी भी हैँ । कमनीय 
काव्यता उनके रामायण के पदों में स्वतः नाचती है श्रौर भारत की मन्य 
संस्कृति इनके पात्रों के द्वारा अपनी मनोरम की दिललाती है । इसीलिए 


कविता-कड्पददरूम के कमनीय कोकिल रूप वात्माकि का कूजन किसे भ्रानन्द- 
विभोर नहो करता ? 


कुजन्तं॒ राम-रामेति मधुरं मघुराक्नरम्‌ । 
प्रारुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि-कोकिलम्‌ ॥ 


भारतीय संस्कृति को रामायण की देन 


भारतीय संसृति कौ स्वरूप कल्पना के उपर वाल्मीकीय रामायणका 
महनीय प्रभाव है । भारतीय संस्कृति तथा रामायण दोनों ही अन्योन्याल्कार 
के उदाहरण हैँ । भारतीय संस्कृति ही रामायण दहै ओर रामायण ही भारतीयः 
संस्कृति है । भारतीय संस्छृति न तो एकान्ततः भोगाध्रित है श्रौर न वह्‌ 
मुख्यतया त्यागप्रधान है; प्रत्युत वह॒ भोग तथा त्याग दोनों के मज्ञर सामरस्य 
पर आधारित होने वारौ संस्कृति है । वाल्मीकीय रामायण ने उसके रूप को 
परिष्कृत करने में विशेष योगदान दिया है । 


वाट्मीकोय रामायण का आरम्भ महि नारद तथां बाल्मीकि के संवाद 


| से होता है। नारद के सामने वाल्मीकि ने श्रादशं मानव के चरित को सुनने 


क इच्छा भरकट को । उन्होने शरीर तथा मस्तिष्क के महनीय गुणों से युक्त 
व्यक्ति को जिज्ञासा की । मुरु प्रषन था- | 


सं° वा० ३ 
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.९॥) 
€ 


चरित्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः 
विद्वान्‌ कः कः समथेश्च॒कर्चेकग्रिय दशनः ॥ 


` चार्य से युक्त व्यक्ति की ही जिज्ञासा वाल्मीकि को थी । इसके 
उत्तर मे नारद ने कहा- 


मुने वक्ष्याम्यहं बुदष्वा तेयुक्तंः श्रूयतां नरः । 


नारद ने मादर्चं नरकाही चरित-चित्रण किया । मनव मूर््यो के अंकनं 
मे, जीवन को उदात्त बनाने की कला मे, सत्यं तथा दिवं के साय सुन्दरं के 
मचुमय सामंजस्य मे, वाल्मोकिं कौ वाणी विश्व के सामने एक भव्य आच्य 
उपस्थित कर जनता के हृदय को सदा स्पन्दितं करती माई हं प्नौर भविष्य मे 
म स्पन्दित करती रहेगी--यह्‌ चिरन्तन सत्य हे । 


मारतीय संस्कृति के सामने पिता, पुत्र, राता, भार्या, राजा तथा त्रना 
के आदर्शो को प्रस्तुत करने का कायं यह्‌ रामायण शता न्दियों से करता आया 
है । मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र के चरित मे इन आदर्शो का पञ्च उपस्थित कर 
रामायण ने हमारे सामने एक विलक्षण आदर्शं चरित को प्रस्तुत किया दहे, 
जिसकी समता कहीं नहीं मिकती 1 भारतीय संस्कृति मानव जीवन मे चारित्य 
के ऊपर सर्वाधिक निष्ठा रखती है । रामायण का कहना है कि चारित्य ही मानव 
के उस सच्चे स्वरूप की पहिचान है किं वह श्रच्छे कुल में उत्पन्न हमा है या नीच 
कक मे, वह सच्चा वीर है अथवा वीरता कौ केवल डींग हाकता है, वह्‌ युचि दे 
अथवा अदुचि है- 


कूलीनमकुलीनं वा वीर पुरुषमानिन मू । 
चारित्यमेव व्याख्याति शुचि वा यदि वाऽचुचिम्‌ ॥ ` 
( अयोध्या० १०६।४७ } 


आदरं पत्र की कल्पना भारतीय संस्कृति को रामायण ने सिखकाई है । 
कामके ्ारा विचरित मानस होने वाले पिता कौ भी आज्ञा का पान 
रामचन्द्र ने जिस दृढता के साथ करिया, वह॒ लपना प्रतिस्पर्धी नटीं रखता । 
जाबाछिने रामको दशरथ के चरित मे अनेक तच्रुटिर्यां दिखा कर स्यायमागं 
` से विचछ्ति करने के ल्यि जी तोड़ प्रयास किया, परन्तु राम उस मागं से 
तनिक भी विचरित नहीं हए । सत्य प्रतिज्ञा के जय का उद्घोष करते हए 
उन्होने अपना निणंय डके की चोट कह सुनाया-- 


त = 39 


वाका क 1 णगि 


7 9 


|~ ना क 
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नेव लोभात्र मोहद्‌ वा न चाज्ञानात्‌ तमोऽन्वितः । 
सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥ 
सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये घमं सदाऽऽधितः। 
सत्यम्रूलानि सर्वाणि स्यान्नास्ति परं पदम्‌ ॥ 
प्राद्ं पिता को साकार मूत्ति भारतीय संस्छृति मदाराज दशरथके रूप 
मे साक्षात्‌ करतीदहै। पुत्रके वियोगमे पताका प्राणत्याग यह्‌ तो अनहोनी 
सी घटना दहै! परन्तु दशरथ ने अपने जीवन में इसौ विलक्षण वस्तु को प्रस्तुत 
कर विश्व के सामने एक आदं उपस्थित कर दिया । उन्होने अपने प्रतिश्रुत 
चचन के पाखने कै लिए कड़ा हृदय करराम को वनवासरदे दिया मौर भरत 
को अपना युवराज वनाया, परन्तु भरत के उस ्रातृप्रम को सराहना हम 
किन शब्दों मे कर जिसने माता-पिता दोनों के द्वारा दिये गये श्रतुल साम्राज्य 
को रात मार कर वनवासो भाई का जीवन स्वयं विताया। कालिदास ने भरत 
के इस दिव्य व्यवहार को उपमा श्रसिधारा-व्रत के पालन से दी है- 
पित्रा विद्धष्टां मदपेक्षया यः 
श्रियं युवाप्यङ्कगतामभोक्ताः । 
इयन्ति वर्षाणि तया सह्‌ाग्र- 
मभ्यस्यतोव ब्रतमासिधारम्‌ ॥ 
राम के जीवन में सच्चा ध्रातृप्रेम तब हमें क्षित होता दैजववेककाके 
रणक्षेत्र मे शक्ति द्वारा मूच्छठित लक्ष्मण के ल्यि विकाप करते हुए कहते है-- 
- देशे देशे कलत्राणि देर देशे च बान्धवाः । 
तंतु देशंन परयामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ 
च्या तो प्रतिदेशमें प्राक्त हौ सक्ती है, बन्घु-वान्धवर भी प्रतिदेय में 
उपरग्य होते है, परन्तु मे वह्‌ देश नहीं देखता जहां एक ही माता के उदरसे 
उत्पन्न होने वाला माई <ष्ट्गिचर होता है। इस प्रकार आदद्यं ्रातप्रेमको 
कल्पना रामायणनेदहमेदीदहै। 
`जनकनन्दिनो सीता के विमल चरित्रको विश्व के सामने प्रस्तुत कर 
रामायण ने भारतीय संस्कृति को उदात्त भावना को उचतम बनाया । वह्‌ 
अयोध्या के विरसो जीवन का तिरस्कार कर अपने पतिदेव रामके साथ 
कठोर जंग का जीवन स्वीकार करती है, परन्तु पति के सेवाव्रत से अपने 
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को वंचित नहीं रखती । पातिव्रत की वह पराकाश सीता मे है जिसका दन 
महै! लंका के अधिपति रावण 


तो श्रलग रहे, लिसक्ती कल्पना भौ अन्यत्र दूलं 
को ्राथना को टरकराती इई वह कती है- करि इस निन्दनीय निशाचर 
` रावणसे प्रेम करने की वात तो दूर रही, भै तो इसे अपने पैर से-नही-नदीं 
वाये वैर से भी नदीं द्र सकती -- 

चरशेनापि सव्येन न स्पृरोयं निशाचरम्‌ । 

रावणे कि पुनरहं कामयेयं विगहितम्‌ ॥ 

( सु° २६।१० ) 
हनुमान ने कंका से लौटते समय घोर भ्राग्रह किया कि सीता उनकी 


पीठ पर उसी दिन रामचन्द्र के पास चलम से तुरन्त भेट दहो जाय, 


परन्तु सीता का यह मामिक उत्तर आरतीय संस्कृति के सामने एक अनुम! 
भौ अन्यत्र दलम है । वे कहती हं 


आदरं परस्तत कर गया, जिसकी कल्पना 
किच राम को छोडकर किसी भ्रन्य के शरीर को स्वतः दूने की इच्छा भीः 
नहीं करती, चूे की बात तो च्य री ही ठ्हरी- 

मतुभ्ति पुरस्कृदय  रामादन्यस्य वानर । 

नाहं स्प्रष्टु स्वतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम 1 


आरतीय संसृति गार्ह्य जीवन को आधित कर पनपती है श्रौर इसः 


जीवन क समस्त आदर्शो को प्रस्तुत करने वाखा रामायण उसे श्रायार भूमि | 


प्रदान क्रतादहै, खडा होने के किए, अपना अस्तित्व रखने के किए तथा 
प्रपनी पूणं अभिग्यक्ति करने के किए । | 
रामराज्य की म्य कल्पना रामायणकी ही देन है । पाश्चात्य जगत्‌ मेः 
किसी आदर्श सामाजिक मावना को शटोपिया" के नाम से पुकारतेदै, जो 
ल्पना संसार भे हौ विचरती है भौर ठेस जमीन पर भाने से सदा हिचकती 
है । “रामराज्य एेसौ कोई कल्पित “यूटोपिया” नहीं है, प्रत्युत वह्‌ भूत 
पर विचरते वाडी दिव्य वस्तु है । आदं राजा के यासन काऊ मे ही इसका 
दर्थन हो सकता है । आज भौ हमारे लिए “यामराज्य को स्थापना ` साज 
नीतिक लक्ष्य है । इस रामराज्य के स्वरूप को वाल्मीकिं के शब्दो मे समज्ञने 
की जरूरत दै-- | | 
रृष्टमदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधामिकः 1 
निरामयो ह्यरोगर्च दुभिक्षामयर्वाजतः ॥ 
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रामराज्य को समस्त प्रजा व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्राति से प्रहृष्ट रहतीदै 
तथा किसी प्रका< के क्षोभक श्रमावमें वह्‌ मुदित रहतीदै। वह संतुष्ट, पृष्ट 
तथा सुन्दर धार्मिकं आचरण वारो होतो है । वह भ्रामय-मानसिक पीडा तथा 
ोग~--दंहिक व्याधि-इन दोनोंसे रहित होती है। उसे अका का भय 
नहीं रहता । उसे भूल कान मयरहतादै, श्रौरन चोर का उर । नगर भ्रार 
राष्ट षन-घान्यसे युक्त रहतेहै। कसो भो प्रकार कं राग का भय रामराञ्य 
मे नहीं होता । अ्रत्पायु कोई नहीं होता । पिता के जीवित रहते पुत्रका मरण 
कभो नहीं होता ! स्वयां सवंदा सववा तथा पतितब्रता रहता 
न चापि क्षुदुमयं तत्र न तस्करभयं तथा । 
नगराणि च राष्ट्राणि घन्यधान्ययुतानि च ॥ 
न पुत्रमरणं केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरूषाः कचित्‌ । 
नायं श्चा विधवा नित्यं मविष्यन्ति पतित्रताः। 
निष्कषं यह है कि रामायण का उपदेश्च भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड दै । 
रामायण के भ्रनुशीरन तथा तदनुसार श्राचरण ने ही भारतीय संस्कृति को 
इतना उदात्त तथा गौरवमयी वनाया है । 


महाभारत 
व्यासगिरां निर्थासं मार विदखस्य भारतं वन्दे। 
मूषणतयेव संज्ञां यदङ्कितां भारती वहति ॥ 
( गोवरधनाचायं ) 

रामायण तथा महाभारत हमारे जातीय इतिहास ह । भारतीय सम्यताका 
भव्य रूप इन्‌ ग्रन्थों मे जिस प्रकार फुट निकलता टै वेसा भ्रन्यन् नहीं । कौरवो 
ओर पाण्डवो का इतिहास-वणंन हौ इस ग्रन्थ का उहंश्य नहींरहै. भ्रपितु हमारे 
दिन्द्‌-धमं का विस्तृत एवं पूणं चित्रण भी प्रयोजन है । महाभारत २ शान्तिपवं 
जीवन की समस्याओं को सुलज्ञाने का कायं हजारो वर्षो से करता आआारहारहै)। 
इसलिए इस इतिहास ग्रन्थ को हम अपना धमंग्रन्थ मानते भ्राये है, जिसका पठन- 
पाठन, श्रवण-मनन सव प्रकारसे हमारा कल्याणकारकरटै। इस ग्रन्थका 
सांस्कृतिक मूल्य भी कम नहीं है 1 सच तो यह्‌ है किं केवर इसी ग्रन्थ के अध्ययन 
से हम अपनी संस्कृति के शृद्ध स्वरूप से परिचय पा सक्ते हैँ । भारतीय साहित्य 
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का सर्वश्ेष्ठ ग्रन्थ "भगवद्गीताः इसी महाभारत का एक अंश है 1 इसके अतिरिक्त 
'विष्णुसहसखरनामः, अनुगीता, "भीष्मस्तवराजः, गजेन्द्रमोक्ष" जसे आध्यात्मिकः 
तथा भक्तिपृणं प्रस्थ यहीं से उद्धृत किये गये हं । इन्हीं पाँच ग्रन्थों को “पंचरत्न 
के नाम से पुकारते है 1 इदं गणो के कारण महाभास्त "पञ्चम वेद" के नाम सेः 
विख्यात है । वाहमीकि के समान व्यास -जौ भी संसृत कवियों के लियि- 


उपजीव्य है । महाभारत के उपाख्यानो का भ्रवलम्बन कर ही कालान्तरमे हमारे: 
कवियों ने काव्य, नाटक, गद्य, पद्य, चस्पू, कथा अख्यायिका आदि नाना प्रकारः 


के साहित्य की सष्टिकीरदै। इतनाही क्यों ? जावा-सुमात्रा के सादित्यमे भो 
महाभारत विद्यमान है । वहाँ के रोग भौ महाभारत के कथानक से उसी प्रकार 


रिक्षा ग्रहण करते ह तथा पाण्डव-चरित के अभिनय से उसी प्रकार मनोरंजनः 
करते है जिस प्रकार यहाँ के खोग । महाभारत इतना विशाङ है कि व्यासजी काः 
यह कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता है--इस ग्रन्थ मे जो कुठ है वह अन्यत्र हे. 
परन्तु जो कुछ इसमें नहीं है वह्‌ श्रन्यतव कहीं मी नहीं है ।* प्राचीन राज 
नीति को जानने के चि हमे इसी प्रन्थ की शरण लेनी पड़ती है । विदुरनीति,. 
जिसमे श्राचार तथा लोक-ग्यवहार के नियमों का सुन्दर निरूपण है, महाभारतः 
काही एक अंशदहै। इस प्रकार एतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक आदिः 


भनेक दृष्टयो से महाभारत एक गौरवपूणं ग्रन्थ द । 


रच पिता 


महाभारत ॐ रचयिता महि वेदव्यास का सम्बन्ध महाभारत के पातो केः 


साथ बहुत ही घनिष्ट है । उनको माता का नाम सत्यवती धा, जो चेदिराज 


वसु उपरिचर के वीर्यं से यमना के किसी द्वीप म उत्पन्च हुई थीं । मत्लाहों कैः 


राजा दासराज के द्वारा जन्मकाल से ही उनकी रक्षा तथा पोषण हुआ था। 
यमुना के किसी दवीप मे जन्म के कारण व्यास जी पायन कहते थे, शरीर 


के रंग के कारण @ष्णमूनिः तथा एक वेद के यज्ञीय उपयोग के चयि चार 
संहिताओों मे विभाग करने कै कारण वेदग्यास" के नाम से विख्यातये। ठे 
धृतराषू, पाण्ड़ तथा विदुर के जन्मदाता ही नहीं थे, प्रत्युत पाण्डवो का विपत्ति कः 


१. धर्मे र्थे च कामे च मोक्षे च भरतषभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ ववचित्‌ ५ 


( महाभारत ) 
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समय छाधा के समान अनुगमन करनेवलि थे तथा श्रपने उपदेशो से उन्हें 
धैय, ढादस नथा न्यायपथ पर आरूढ रहनेकी शिक्षा दिया करते । कौरों ` 
कौ युद्ध से विरत करने के छ्य इन्होने कोई भो प्रयल उठा नहीं रखा, परन्तु 
विपय-भोग के पुतले इन कौरवो ने इनके उपदेशो को रात मारकर अपनः 
करनी का फल खुव ही पाया । इनमे वद्कर भारतीय युद्ध के वर्णन करने 
का अधिकारौ कोई दूसरा ;विष्टानु नहीं था । इन्होंने तीन वर्षो वक सतत 
परिश्रम से- सदा उत्थान से---इस अनुपम ग्रन्थ की स्वना की :- 
त्रिमिवषंः सदोत्थायी कृष्णएदेपायनो सनिः। 
महाभारतमाख्यानं कृतवान दमुत्तमम्‌ ॥ 
( श्रादिपवं--५६।३२ )} 
एेसे महनीय प्रन्य की तीन वर्षो के भौतर रचना का कायं ग्रन्थकार की 
भ्रनुपम काव्यप्रतिभा तथा अदम्य उत्साह का पयप्ति सूचक है । 
आजकर महाभारत मे एक लाख श्लोक मिलते हँ। इसख्यि इसे 
'रातसाहखी संहिताः कहते हैँ । इसका यह्‌ स्वल्प कम से कम उट्‌ हजार 
वषं से अवश्य है, क्योकि गृप्तकाटीन शिकालेख मे यह रतच्याहखी संहिताः के 
नाम से उल्लिखत हुआ है । विद्धानों का कहना दहै कि महाभारत का वह्‌ 
रूप अनेक शताब्दियों मे विकसित हुभ्रा । वहत प्राचीन काल से अनेक गाथाएं 
तथा आख्यान इस दे मे प्रचलित थे, जिनमें कोरवों तथा पाण्डवो को वोरता 
का वणन किया गयाथा। अथर्ववेद में परीक्षित का आख्यान उपङ्ग् होता 
है । अन्य वैदिक ग्रन्थो मे यत्र-तत्र महाभारत के वीर पुरूषों की बातें उल्लिखित 
मिती ह । इन्हीं सव गाथाभ्रो तथा आाख्यानों को एकच कर महषि वेदग्यास 
ने जिसकान्य का र्पदिया है व्ही आजकरुका सुप्रसिद्ध महाभारत है। 
इसके विकास के तीन ` क्रमिक स्वरूप माने जाते है-(१) जय, (२) भारत, 
(३) महाभारत । . - ~ 
इस ग्रन्थ का मौलिक रूप (१) जयः नाम से प्रसिद्धथा1 इस ग्रन्थ में 
नारायण १, नर, भ्रौर सरस्वती देवी को नमस्कार कर जिस “जय' नामक ग्रन्थ के 
पठन का विधान है वह "महाभारतः का मूर प्रतीत होता है। वहोः स्वयं. 


१. नारायणं नमस्कृत्य नर. चंव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं चव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
( महाभारत मगर श्लोकं ) 


७० संस्कृत वाडमय [ द्वितीय 


किला हुमा है किं इसका प्राचीन नाम जयया १। पाण्डवों कै विजय-वणंन 
के कारण ही इस ग्रन्थ का एेसा नामकरण किया गया दै (२) भारत- 
दूसरी मवस्था में इसका नाम "मारत" पड़ा 1 इसमे उपाख्यानों का समावेश 
नही था । केवर युद्ध का वर्णन ही प्रधान विषय था। इसी भारत को 
वैशम्पायन ते पढ़कर जनमेजय को सुनाया था? 1 (३) महाभारत- विक्रम से 
छगमग पाँच सौ वर्षं पूर्वं विरचित आश्वङायन गृद्यरून्‌ मे “मारतः के साथ 
"महाभारतः का नाम निर्दिष्ट है 1 अतः यहं रूप मी दो हजार वषं से पुराना 
ही प्रतीत होता है। भारत के वतमान खूप मे परिवृहण का कायं उपाख्यानों 
के जोड़ने से ही निष्पन्न हुभ्रा है । इन उपास्यानों मे क्छ तो प्राचीन ऋषि 
तथा राजाओं के जीवन से सम्बद्ध होने के कारण धटना-त्रवान है, कतिपय 
ठेतिहासिक होने से प्राचीन इतिहास की भ्रमूल्य निचि है, कतिपय तत्कालीन 
लोक-कथा के ही साहित्यिक संस्करण र मौर इस दृष्टि से इनकी तुलना जातकों 
के साय की जा सकती है । अध्यात्म, धमं तथा नीति की विषद विवेचना ने 
इस महामारत को भारतीय घमं तथा संसृति का विचा “विश्वकोषः 


बनाने मे कुछ उठा नहींरलाहै। डाक्टर सुकथनकर का प्रमाण मत | 


हैर कि मगौ ब्राह्मणों केः द्वारा कथि गये सम्पादनों का ही फलहे 
महा मारत का वतंमान वृद्धिगत रूप । कुरुपति शौनक स्वयं भार्गव थे, उनकी 
पहरी जिज्ञासा भागंव वंश कौ कथा सुनने को थी-- 
तत्र वंशमहं पूर्वं श्रोतुमिच्छामि भागवस्‌। 
महाभारत के नाना उपास्यानों का सम्बन्ध स्पष्टल्प से भागंवोंके साथ 
है । भौव ( आदि ), कातंवीयं ( वन ), मम्बोपाख्यान ( उद्योग ), विपरा 
( शान्ति ), उत्तंक ( अश्व ० }--इन समग्र विख्यात आस्यानो का सीधा 


सम्बन्ध भार्गवो के साथ है। आदि पवं के प्रथम ५३ अध्याय ( पौरोम तथा 
पौष्यपर्व) भागं वकंशीय कथा से अपना सम्बन्व रखते है । भ्राजकरु महाभारत को 


१. “जयः नामेविहासोऽयम्‌ । 
२. चतुविशतिसाहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानविना तावद्‌ मारतं प्रोच्यते वुधैः ॥ 
| ( महाभारत ) 
६, मंडारकर रिसचं इन्स्टीच्यूट कौ पिका, भाग १८, पृ १७६ तथा 
नागरोप्रचारिणी पतिका, माग ४५, पृ० १०५-२६२ । 
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छतसाहस्रो संहिताः के नाम से प्रख्याति का कारण इसके एक लक्ष 
परिमित श्लोक की संख्या हीदै। यह संख्या अटरहों पर्वोके दखोकों के 
साथ हरिव के श्लोकों को मिलानेसे दी सिद्ध होती है। इसीलिए (हरिवंशः 

महाभारत का परिशिष्ट माना जातादै। महाभारत के दो प्रधान पाठ-सस्प्रदाय 
है-एक उत्तर भारत का, दूसरा दक्षिण भारत का। दोनों कौ शलेक-संख्या, 
अघ्यायों के क्रम, श्राख्यानों का सन्निवेश~-भ्रादि विषयों मे महान्‌ अन्तर है । 
मूर महाभारत को खोज वहत दिनोंसे हो रहीटहै। आजकं भण्डारकर 
भोरियण्टर रिसचं इन्स्टीटुयुट पूना से एक संस्करण प्रकारित हुश्रा है जिसमे इस 
ग्रन्थ के विशयृद्ध रूप को निश्चित करने का सफर उद्योग किया गया है । 


रचना-काल 


४४७५ ई० ( ५०२ व० ) के एक शिलालेख मे महाभारत का निर्देश इस 
प्रकार है-शतसाहसरयां स{हितायां वेदन्यासेनोक्तम्‌' । इससे प्रतीत 
हाता है करि इससे कम से कम २०० वषं पहले इसका अरितत्व अवश्य होगा 1 
कनिष्क के सभापण्डित अश्वघोष ने "वज्सूचीः उपतिपद्‌ में हरिवंश के र्रोक 
तथा स्वयं महाभारतके भी कुछ शलोक उद्धृत क्रिये हैँ ।१ अश्वघोष का 
समय इई० सनु की प्रथम शताब्दो है श्रतः उस समय ग्रस्य हरिवंश के साथ 
लक्षश्कोकामक था, इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता । आंड्वलायन 
एह्यसूत्र ( ३।७।४ ) मे “भारतः तथा “महाभारतः का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख 
किया गया है 1२ बौधायन के गरृ्यसू् मे "विष्णुसहस्रनाम का स्पष्ट उल्लेख है 
तथा भगवद्गीता का एक श्लोक प्रमाण रूपसे उद्धृत किया गया हैर । 
इन दोनो ग्रन्थकारो को स्थिति ईस्वी के रुगभग चार सौ वर्षं परहुले मानी 
जाती है। ये दोनों प्रन्थकार महाभारत के विस्तृत सूपे परिचित है। 
गीता को भगवानु के वचनरूप से जानते हैँ । ययाति के उपाख्यान का निर्देश 


१. सप्त व्याघा दशार्णेषु मृगाः कालज्ञरे गिरौ । 
२. सुमन्तुजमिनिवंशम्पायनपे ल-सूव्रमाष्यमारतमहामारतधर्माचार्याः । 
( आश्वलायन-गृ्य ०, अध्याय ३, खण्ड ४ ) 
२. देशाभावे द्रव्याभावे साधारणे कुर्याद्‌ मनसा वाचयेद्‌ इति तदाह मगवानुः-- 
पत्रं पुष्पं फर तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहूतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता &।२६ ) 


७२ संस्कृत वाङ्मय [ ह्ितीय 


करते है 1 अतः स्पष्ट ‡ कि मूर महाभारत कं) रचना इसस ( ४०० ई० प°) 
कमसेकमदोसौ वपं पूर्व श्रवश्य हुई होगी । महाभारत बुद्ध कं पटले की 
रचना है, परन्तु वर्तमान रूप उसे बुद्ध के पीछे प्रप्त हघा, यही मानना 
स्याय-संगत दह । 


ग्रर्थ-पा" चय 


महाभारत के खष्डोंको पर्वं कहते! ये संख्या म अगरहं ह 
( १) मादि, (२) सभा, (३) वन, (४ ) विराट, ( ५) उद्योग, ( ९) | 
भीष्म, (७ ) द्रोण, ( ८ ) कर्ण, ( & ) शल्य, ( १०) सौसिक, (११) खाः 
( १२ ) शान्ति, ( १३ ) अनुशासन, ( ५० ) भ्रश्वमेष, ५ १५ ) भ्राश्नमवासी, 
( १६ ) मौसल, ( १७ ) महाप्रस्थानिक, ( १५ ) स्वर्गारोहण । 
्रादि पर्वं मे चन्द्रवंश का विस्तृत इतिहास तथा कौरव-पाण्डवों का उत्पतति 
का वर्णन है । समा पर्वं म है द्यूतक्रीडा, वन पवं मे पाण्डवो का वनवास, विराटपनं 
मरं पाण्डवों का अज्ञातवास, उद्योग पवं में श्रीकृष्ण का दूतं वनकर कौरवो कौ. 
सभाम जाना तथा शान्ति का उद्योग करना, भीष्म पवं मे अजुन को 
गोता का उपदेश, युद्ध का ध्रारम्भ, भीष्म का युद्ध गोर शरशथ्या पर पड्ना, 
द्रोण पर्व म मभिमन्यु-वघ, द्रोणाचायं का युद्ध ओर वघ; कणं पवं में कणं काः 
युद्ध श्रौर वध, शल्य परव मे शत्य की अष्यक्षता मे जड़ाई ओर अन्त मे वव,. 
सौसिक पर्वं मे पाण्डवो के सोये हए पुत्रों का रात मे अश्वत्थामा दारा वच, 
लो पर्य मे छियों का विलाप, शान्ति पवं मे भीष्म-पितामह का युधिष्ठिर को 
मोक्षघमं का उपदेशा, अनृशासन पर्वं मे ध्म तथा नीति को कथाए; भ्रश्वमेध मेः 
युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ करना, आश्रमवासो पव मे धृतरा, गान्धारी भ्रादिः 
का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, मोस पवं मे यादवों का मूस के दरा 
न।श, महाप्रस्थानिक पवं मे पाण्डवो को हिमाल्य-या्ा तथा स्वगारोहण. 
पर्वं में पाण्डवों का स्वगं मे जाना वाणत है। 


महा भारत का वेशिष्ट्य 


संस्ृत-साहित्य मे श्रादिकवि वाट्मोकि के भ्रनन्तर महषि व्यास ही 
सर्वश कवि हए । इनके लिखित काव्य आं काव्य' के नाम से प्रसिद्ध हं ।. 


पिडी शताच्दिथों मे संस्छृत साहित्य की जो उन्नति हुई, जिन काव्य-नाटको को 


रचना हो गई उसमे इन दो ग्रन्थो का रभाव मुख्य हे । महाकवि काक्दि(सि 


ने रघुवंश मँ इन कवियों का बडे आदर के शब्दों मँ संकेत किया हं । व्यास कोः 
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प्रतिभा कौ परिचायक यही घटना है कियुद्धोके वर्णनमें कहींमी पुनरुक्ति 
ही दीख पड़ती है । व्यास जी का अभिप्राय महाभारत लिखकर केव युद्धोका 
वणन ही नहीं है, अपि तु इस भौतिक जीवन की निःसारता दिखला कर प्राणियों 
को मोक्ष के किये उत्सुक बनाना है । इसील्यि महाभारत का मुख्य रस चान्त 
हे, वीर तो श्रद्खभूत है । इसमे प्राङतिक वर्णन नितान्त भ्रनठे तथा नवीनतापुणं 
हं । ग्यास जी की यह्‌ ति महाकाव्य न होकर इतिहास कही जाती हैः क्योकि 
वह॒ हमारे श्रादरणीय वीरोंकी पुण्यमयी गाथा है। यह वह धामिक ग्रन्थ है 
जिसमें प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य अपने जीवनके युधारकी सामग्री प्राप्त कर 
सक्ता दै । राजनीति कातो वह सर्व॑स्वहीहै। राजा ओौर प्रजा के पृथन्‌- 
पृथक्‌ कतव्या तथा अधिकारों का समुचित वर्णन इसकी महती विेषवा 
वाल्मीकि के साथ-साथ व्याससे भीहमारें कवियोको काव्यसष्टिके च्यिः 
प्रेरणा तथा स्पुति मिलती आई टै ओर श्रागे भी मिलेगी । भगवद्गीता कीः 
महत्ता का प्रदशंन करना ्रावश्यकदै। कर्म, ज्ञान मौर मक्तिका जसा 
मंञ्ख समन्वय गीता में किया गया है वसा अन्यवर अप्राप्यहै। व्यासजीका 
कथन है कि इस आख्यान को विना जाने हुए जो पुरुष वेदांग तथा उपनिषदो 
को मले जाने, वह कभी विचक्षण नहीं कहा जा सकता१; क्योकि यहुः 
महाभारत एक साथ ही अथंास्व्र, वमंशास्व, तथा कामशास्त्र हैर । जिसने 
इस भ्राख्यनका रसमय श्रवण क्यादहै उसे श्रन्य कथानकोंमे किसी प्रकार 
का रस नहीं मिता, ठीक उसा प्रकार, जैसे कोकिल की मधुर कुकके प्रगे 
कौए की बोली नितान्त रूखी प्रतीव होती हैर । महाभरत की प्रचंसा मे व्यास 
ने स्वयं इसे समस्त कविजनो के किए उपजीन्य बतलाया है। इस ग्रन्थ केः 


१. यो विद्याचतुरो वेदान्‌ साङ्खोपनिषदो द्िजः। 
न चाख्यानमिदं विद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः ॥ 
२. अथंशास्वमिदं प्रोक्तं र्मशास्त्रमिदं महत्‌ । 
कामाशास्वमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितवुद्धिना ॥ 

( महा० भ्रादि° भ्र०, २; २८-८३ ) 


३. शरुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्राग्यमस्यन्न रोचते । 
` पुंस्कोकिर्गिरं श्रूत्रा रक्षा व्वाक्षस्य वागिव ॥ 
( महामरत आदिपवं, अव्याय २; ८४७) 


अभ्यास से कवियों की वुद्धि में स्पति उत्पन्न होती है- व्यास जी का कथन 
अक्षर सत्व है । बाद के कविजनों ने सचमुच महाभारत से बहुत कुछ 
किया है :- 
इतिहासोत्तमादस्माजायन्ते कवि-बुद्धषः । 
पञ्चभ्य इव मृतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः ॥ 
इदं कविवरैः सर्वैराख्यानमुपजीब्यते । 
उदयप्रप्युभिभस्येरभिजात इवेवरः ॥ 
महाभारत के पावो मे एक विचित्र सजीवता भरी हुई है । सव अपने- 
अपने ठंग के निराले पात्र है परस्तु घर्मराज मे जो घामिकता दिखाई पडतो 
हे वह॒ एक अद्भुत वस्तु है । महाभारत सदा से धर्मशास्व के रूप में ही गृहीत 
हो भ्राया है! वस्तुतः वह टै मीधमं काही प्रतिपादक ग्रन्थ । भ्यास ते 
अपना सम्दे् मनुष्यों के किए सृन्दर शलोक में निबद्ध कर दिया हं । यदि 
मनुष्य सच्चा सुख का अभिराषो है तो उक्तका परम कर्तव्य घर्मका 
सेवन ही है । 
महि वेदव्यास ने भारतीय अर्थनीति, राजनीति तथा अव्यातम-शाखर के 
सिद्धान्तो का सारांश इतनी सुन्दरता से इस प्रन्थरतन मेँ प्रस्तुत क्या. है कि 
यह वास्तव मे भारत के धमं तथा तत्त्वज्ञान का विष्वकोष है! धमं ही 
भारतीय संस्कृति का प्राण है ओर इसीक्िए व्यासजी ने भ्रमसे देश का नाड 
तथा घमं से राष्ट के अभ्युत्थान कौ बात बडे ही सृन्दर आल्यानोंके द्वारा 
हमें सिखलाई ३ । “भारत-सावित्रीः ( जो महाभारत को मन्य शिक्षा का 
सार-संकलन माना जाता है ) मे व्यास की स्पष्ट उक्ति टह करि घमं का परित्याग 
किसी भी दशामें, भयसे यालोभसे, कभी नहीं करना चाहिए 1 घमं 
शाश्वत है, चिरस्थायी है- 


न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 

धमं त्यजेज्ीवितस्यापि हेतोः 1 . 
घर्मो नित्यः सुख-दुःखे त्वनित्ये 

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 


१. उद्‌ ध्वमाहुविरौम्येष न च कश्चित्‌ श्युणोति मे । 
घमदिथंश्च॒ कामए्व स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
( महाभारत ) 


कि काम्‌ जाक कम ~ ~~ ~~~ ~~न = ~---~-०- 9 का 
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व्यास कमंवादी भ्राचायं हँ। कर्मही मनुष्य का पक्क! लक्षण है, कर्म॑से 
राड. मुख मानव मानव को पदवी से सदा वञ्चित रहता है । 


प्रकारा-लक्षणा देवा मनुष्याः कमंलक्षणाः ॥ 
( श्रश्वमेव ° ४३।२७ ). 
इसीलिए यह भव्य भारतभूमि कर्मभूमि दै । फल भोगने का स्थान तो स्वर्ग 
है, जो इस भूमि के छोड़ने के अनन्तर प्राप्त होता है । इस विशाल ब्रह्माण्ड मे 
मनुष्य हौ सवसे श्रेष्ठ वस्तु है, जिपके कल्याण के छिए पदार्थोकी सृष्टि होती 
ठै, तथा समाज की व्यवस्याको जाती है। माज के समाजशास्वियों का यह्‌ 
सिद्धान्त कि मनुष्यही इष विष्व का केन्रहै व्यास के इस्त कथनपर 
आच्ित है-- 
गह्य ब्रह्य तदिदं तब्रवीमि। 
नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌ ॥ 
( यान्ति० १८०।१२ 
मानवता का उन्नायक तत्तव पुरुषार्थं होदै। व्यासके शनब्दोमे यहः 
सिद्धान्व भपाणिवाद" के नाम से वर्यात है। जगत्‌ मे जिन लोगों के पास 
हाथ है--जो कमं मे दक्ष तथा उत्साही है--उनके सव अर्थं सिद्ध होते हँ । 
संसार में पाणिलाभसे बद्कर लाभमहा कोई दूसरा नहीं है। मानव-जीवन 
की कृतकायंता हाथ रखने तथा हस्त-संचाल्नमें ही तो है । हाथ रहते भी 
हाथ पर हाथ रखकर जौवन विताना पशूत्व का व्यञ्जक चिल्ल है। इसमे 
मानव कौ सिद्धार्थता नहीं है- 
ग्रहो सिद्धाथेता तेषां येषां सन्तीह पाणयः। 
ग्रतीव स्पृहये वेषां येषां सन्तीह पाणयः ॥ 
न॒ पाणिलाभादधिको लाभः कश्चन विद्यते । 
| ( शान्ति9 १८०।९ १, १२ ) | 
महाभारत मे राष्टभावना 


ग्यासजी को राट्ूमावना बड़ी ही उदात्त, विशुद्ध तथा ोजस्विनी है । 
राजा राष्ट्रका केन्र होता है। भारतीय राजा प्रजातन्व युग के श्रधिनायकों के 
गणो से सरव॑था मुक्त होता दै, तथा स्वेच्छाचारी राजां के दोषों से भ विहीन 
होता है। वह होता है प्रजा का सवंमावेन हितचिन्तक तथा मंगल साधक । 
भारतीय घमं ही राजमुलक होता है, अर्थात्‌ धमं की व्यवस्था तथा संचालन काः 


५६ संस्कृत वाङ्मय [ द्वितीय 


-उत्तरदायित्व राजा के ही ऊपर एक मात्र रहता है । यदि राजा प्रजा का पाखन 
नकरे, तो प्रजादी एक दूसरे कोखा न डालेगी, प्रत्युत वेदत्रयी का भो 
अस्तित्व लुप हो जायगा ओर विश्व को धारण करने वाला धर्म॑हो रसातल में इव 
जायेगा १ राजघर्मं के विगडने पर समाज तथा राष्रका सर्वनाश हो जाता हे। 
-राजनीतिक नेता के किए महाभारत एक विलक्षण आदर्शं उपस्थित करता है, जो 
आज भो उतने ही सुन्दर रूप से भ्नुकरणीय तथा ग्राहय है। भारत कृषि-प्रधान राष्ट 
है । गतः व्यासजी का आग्रह्‌ है किं जो नेता स्वयं श्रपने हाथों कृषि नहीं करता, 
खेत नहीं जोतता.बोता, उसे नेता वनकर राष्ट की समिति मे जाने का अधिकार 
नहीं होता । 

` ननः स स्मिति गच्छेद्‌ यश्च नो निवपेत्‌ कृषिभ्‌ । 

( उद्योग० ३६।३१ ) 
ठीक ही है, किसानों का नेता किसान ही हो सकता है। षि से अनभिज्ञ 
कुरसोतोड , बकवादी तता किसानों का कौन-सा मंगल कर सकता है ? 


महाभारत मे भ्रध्यात्मतत्तव | 
न्यास जी भ्रष्यात्मशास््र की सूक्ष्म वारीकियों मं न पड्कर ह्मे सुखद तथां 
नियमित जीवन विताने की शिक्षा देते पर आग्रह्‌ करते हैँ} सानव का 
जाध्यास्मिक कल्याण इन्दरिय-निग्रह से ही टोता है ।२ मनुष्य इन्द्रियों का दास 
-वनकर पञमाव को प्राप्त होता है मौर इद्धियो का स्वामी बनकर अपने जीवन 
-को सफल बनाते मे समर्थं होता है । एक स्थान पर व्यास को यह सारगभित 
उक्ति है किं वेद का उपनिषत्‌, अर्थाव्‌ रहस्य दे -सत्य । सत्य का भी उपनिषत्‌ 
हे-दम श्रौर इसी दम--इद्दिय-दमन का-रहस्य है मोक्ष । समग्र अव्यात्म- 
-दास्वर का यही निचोड है- 
वेदोऽस्योपनिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दमः । 
दमस्योपनिषद्‌ मोक्ष एतत्‌ सवानुज्ञासनम्‌ ॥ 
( शान्ति २६६।१३ ) 





१. राजमूरो महाप्राज्ञ 1 घर्मो लोकस्य खक्ष्यते । 
प्रजा राजमयादेव न खादन्ति परस्परम्‌ ॥ 
मज्जेद्‌ धमेस्व्रयो न स्याद्यदि राजा न पालयेत्‌ । 

( शान्ति०, म ६८ ) 


२२, आत्मनस्तु क्रियोपायो नाच्यत्रन्दिय-निग्रहात्‌ । 
( उद्योग ० ६३।१७) 
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करनी वड़ो है कथनी से"- व्यासजी की यही मान्य चिक्षा है मानवो के 
च्य । महाभारत में किसी वोध्य ऋषि के दारा कही गई यह्‌ प्राचीन गाथा 
इसी तथ्य प्र जोर देती है- 


उपदेरोन वर्तामि नानुशास्मीह कञ्चन । 
( यान्ति १७८।६ ) 

भारतीय संसृति भ्राजंव-छलुभाव- स्पष्ट कथन तथा सीधे आचरण को 
"ही मानव-जीवन में नितान्त नहत्त्व देती है । वह्‌ जिह्म मागं-टेढा रास्ता- 
मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ को मृत्यु कालरूप वतलाती है तथा प्राणियों को उसके 
-मानने से सदा दूर भागने का उपदेश देती है- 

| संजयं मृत्युपदमाजंवं ब्रह्मणः पद म्‌ | 

एतावान्‌ ज्ञानविषयः कि प्रलापः करिष्यति ॥ 
| ( आश्व० ११।५ ) 

कारके चक्र से कोई वच नहीं सकता । पाण्डवं की विषम तथा समृद्ध 
दशाओं के आलोचक को हृष्टि मे काल को महिमा अपरिमेय है । काक हो कमी 
वलवान्‌ बनता है ओर कमी दुल । वही जगत्‌ को अपनी इच्छा से ग्रसता है 1 
इती चक्र के भोतर यह्‌ समग्र विश्व अपनी सत्ता धारण करिये हुए है 1 वह देव- 
निमित मागं जिसे छाल चेष्टा करने प्र भी कोई पलट नहीं षकता । मानव . 
जीवन का श्रेयस्कर मागं है धर्मं का आश्रय लेकर आत्मविजय करना । व्यास 
जी ने आत्म-साक्षात्कार के लिए बड़ी सुन्दर उपमादीदहै। जि प्रकार मजस 
सीक को भ्रर्ग किया जाता है, उषी प्रकार परचकोथोंमें अन्तनिहित चैतन्यल्प 
मात्मा को भी साघक पृथक्‌ कर साक्षात्कार करता है। आनन्दवर्धन की तो 
यह स्पष्ट सम्मति है कि महाभारतका मुख्य रस शान्त रस है । नाना विकट 
प्रपंचो मे न जिक्त होकर मानव आत्मस्वरूप का परिचय पाकर मोक्ष का सम्पादन 
करे- महाभारत की यही अमूल्य शिक्षा है । 


समायण एवं महाभारत को तुलना 

रामायण श्रौर महाभारत कौ तुलना करने से भ्रनेक भ्रावश्यक्‌ तथ्यों का 
पता चरता है । मख्य तुलना दो विषथों मे की जा सकती है । प्रथम तो उनके 
चणंनीय विषय को लेकर ओौर दूसरा उनके रचना-कार को लेकर । रामायण 
भ्रादि काव्य माना जाता है ओर महाभारत इतिहा गिना जाता है । इस 
साम्ध्रलायिक भेदका यह्‌ श्रसिप्राय हैकि रामायण मे काव्यगत चमत्कारः 
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हाभारत मे प्राचीनकाल के अतेक प्रसिद्ध राजाओं के 
इतिवृत्त का व्ण॑न करना ही ग्रन्थकार का उद्‌ष्य दै। इसीक्एि रामायणम 
राम-राबण युद्ध की घटना हौ सव॑तोमवेन भुख्प है 1 श्रन्य छोटे-मोटे कथानक 
भी रहै, परन्तु वे प्रघान वृत्त को पृष्ट कुरनेके किए ही रचित हँ । उधर महाभारत 
नं प्रधान घटना कौरवो तथा पाण्डवो का युद्ध है" पर इसके साथ- साथ प्राचीन 
काल की अनेक कथाएं श्रवान्तर रूप से दी इई है, जो मुख घटना से कम महत्व 
नहीं रखतीं । 


भौगोलिक तुलना 


महत्व की वस्तुटै। म 


दानो का भौगोलिक विस्तार भिन्ल-मिन्न है । रामायण में जिस मारतवष 


कौ चर्चा है उसकी दक्षिणौ सीमा विन्ध्य प्रर दण्डक है, पूर्वी सीमा विदेह हं 


तथा पश्चिमी सीमा सुराष्टर है; परन्तु महाभारत के समय भ्रार्यावतं का विशेष ` 


विस्तार दीख पडता है । पूर्वी सीमा गंगसागरका संगमदहै, दक्षिण मे चोल 


तथा माङावारप्र 
उपहार लेकर युधिष्ठिर के राजसुय मे उपस्थित होते. है 1 
स्वरूपतः तुलना 

दोनों के स्वरूप मे भी पर्याप्त भ्रन्तर है । रामायण मे एकी कविकौ 


कोमल लेखनी ने अपना चमत्कार दिखललाया है । कविता मे समरसता, दाब्दः 


ओर अर्थं का मंजुल सामञ्जस्य है, जिससे यह स्पष्ट है कि इसके रचना का श्रेय 


किसी'एक ही व्यक्ति को है; परन्तु महाभारत के विषयमे रेता नहीं कहा 


जा सकता । वह्‌ तो अनेक शताब्दियों के साहिसियक प्रयासों का फर हे। 


धीरे-धीरे अपने अ्प्कलेवर से बता हमा वह्‌ रकषलाक विशाङकाय ग्रन्थ 


केख्पमेश्रा गया है । रामायण के लेखक कौ चर्वा कहीं नहीं दे, प्रत्युत ख्व 


तथा कुश के द्वारा उसके गाये जनिकी वात से हम प्रिचित हैष । परन्तु 


महाभारत ट्पिबद्ध किया गया ग्रन्थन है, जिसके प्रथम छ्िपिबद्ध करने 
का श्रेय स्वयं गणेशजी को प्राप्त दै । व्यासजी बोलते जातेथे भौर गगेशजी 


उसे किते जाते थे । 


~~~ 





१. ऋषीणां च दि गतीनां साधूनां च समागमे । 
यथोपदेशं तत्वज्ञ जगतुस्तौ समाहितो ॥ 
| ( बारकाण्ड, ४ सगं, -१३ ) ` 


स्वो को सत्ता है। इतना ही नही, कंका के भी अधिपति . 
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रचना काल की तुलना 
रामायण श्रौर महाभारत मे किसकी रचना पहले हुई ? यह्‌ भां एक 
विचारणीय प्रश्न है। गत शताब्दो के प्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर वेवर ने 
पहले पहर यदह कहना प्रारम्भ क्रियाया कि रामायणकी श्रपेक्षा महाभारत 
को रचना पहले हुई थौ । रामायण में सुन्दर पदविन्यास तथा सुबोध रचना 
को वे भ्र्वाचीनता का परिचायक मानतेये। भारत के भी कतिपय विद्वानों 
ने इसी मत कौ घोषणा कौ, परन्तु भारतीय परम्परा उक्त मत के श्रत्यन्त विरुद 
है । वाल्मीकि भ्रादि कवि ओर महाभारत के रचयिता व्यास उनके पश्चादर्ती 
दितीय कवि हैँ । युग के हिसाव से भी अन्तर पड़ता है । वाल्मीकि व्रेतायुग में 
होनेवासे रामचन्द्र.के समकाकिक हँ श्रौर व्यास ढापर्युग मे उत्पन्न होनेवाले 
पाण्डवो के समसामयिक हं । इतना हौ नहीं, दोनों ग्रन्थो के अनुशोलन.से स्पष्ट 
पतता चर्ताहै किं कालक्रम मे वाट्मीकि-रामायण महाभारत से पहले को रचन 
दे । इसके पोपक प्रमाण मुख्यतः नीचे दिये जाते ह-- 
( १) महामारतके पात्रौंके चरित्र में तथा घटनाओं में व्यावहारिकता 

क्रा पुटदहे। जआ खेलना, चेमे हार जाना, राज्य कान मिलना ्रौर उसके 
„ किए युद्ध करना आदि वटनाये व्यवहार तथा विश्वास के क्ेत्रसरे वाहुर नहीं 

ह 1.प्र रामायण में एसी घध्नाएं हँ जिन पर सावारण मनुष्य भ्रपना विश्वास 
नहीं जमा पत्ता । सन्तान के लिये पत्रि यज्ञ करना, रीछ ओीर वानरो कौ 
सहायता से डना, समुद्र के ऊपर पत्थर का विराट पु वाधना, रावण का .. 
दरा सिर हाना आदि घटनाएं मानव-संस्कृति की उस प्राथमिक दशा की ओर ` 
संकेत करती हँ जब भ्रागचर्यजनक घटनाभ्नो मे विश्वास करना कोई भ्रस्वामाविक 
बातन्‌ थी । 

(२) रामायणमे आर्यं सभ्यता श्रपने विशुद्ध रूप मे चित्रिवकी गई 
हें । उसमें म्लेच्छो कय, जो सम्भवतः भिन्त वर्गं तथा संसरति के मरनुयायी ये, 
. ततिक भौ सम्पक. नहीं दील पड़ता, परन्तु महाभारत मे म्लेच्छों का सम्प 
पर्यास रूप से विद्यमान है । दुयधिन को आज्ञा से जिस पुरोचन नामक म्नो 
ने लाख ( खक्ष ) का घर बनाया था, वहु म्लेच्छ ही था 1 महाभारत के युद्ध 
मं दोनो भ्रोर से ज्डने वाले भ्रनेक म्लेच्छ राजाओं के भी नाम मिते है । 
इतना ही नही, विद्वानु रोग म्लेच्छों कौ माषा से भी परिचित ये। विदुरने 


सं०वा० ४. 
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इसी स्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को लाख के घरके घटना कौ सूचना पहले ही 
सभामेदेरखोथी) उक्त भाषाका प्रयोग इसक्एि. किया गया या कि श्रन्यः 


सभासद्‌ इसको समञ्च न सके 1" 


( ३) भोगोलिक हृष्टि चे विचार करने पर भी महामारत सामान से 
पे का छिखा गया मालूम होता है। रामायण की स्वना के समय में दक्षिणः 
भरत मे अनाय जेग्ली जातियों का ही निवास था। आर्यो की सम्यताः 
विन्व्य पर्त तक हौ सीमित थी, परन्तु महाभारत के समय भे. दक्षिण भारतः 
राजनीतिक दष्ट से व्यवस्थित, सुशासित तथा सभ्य दख पडता है 1 भीष्मपवं में 
दक्षिण मारत के राजाधरो के प्रतिनिधि राजसूय यज्ञ मे उपहार लेकर उपस्थितः 
होति है 1 दक्षिण भारतं का यह राजनीतिक परिवर्तन भूव्ित करता है क 
महामास्त की स्वना पी इई । 


(७) महाभारत युद्ध मे युद्धकलाः कीः विशेष उन्नति दिखाई पड़तीः , 
है । द्रौपदी के स्वयंवर मे सीत्ता-स्वयंवर के समान केवर एक धनुषः को तोड़ 
देना ही वीरत्व का मापदण्ड नहीं है, प्रत्युत एक विरिष्टं प्रकारसे लक्ष्य भेद. 
करना वीरता की कसौटो है । लंकायुद्ध मे योद्धागण परस्पर केवल पत्थरों । 
ओर वृक्षो से प्रहार करते है, परन्तु महाभारत गृद्ध मे संनिक रोग 
विशिष्ट सेनापति की देख-रेख में लडते है । व्युह्‌ कौ रचना इस युद्ध की महती , 
विशेषता है, जिसमे मत्पसंख्यकं सैनिक वहुसंख्यक सेना के आक्रमण को. रोकने 


मे समथं होति ह । युदधकला का यह्‌ महामारत-कालीन विकास इस वात कोः 
प्रमाणित्त कर रहा है कि महाभारत रामायण के'वादकी रचना) 


(५) दोनोंकी सामाजिक दशा मे विशेष श्रनतर दै \ रामायण क 
समाज आादर्थवाद पर प्रतिष्ठित है। पिता कुटुम्ब का नेता तथा पोषक दे । 
राम आदं प्र है, भरत श्ातृत्व के गुणो के आगार है सुग्रीव मित्रता को | 
कसौटी है । उघर महामास्त. कौ सामाजिक दशा मे सादशंवाद के किए स्थात 


व यायं 





५. इस भाषा का उल्लेख निस्नछिखित श्लोक भें किया गया है, जिसके प्रथं 

को समञ्चने के लिये नीलकण्ठ की टीका देखना आवश्यक है :- 
प्राज्ञः प्राज्ञप्रखापज्ञः प्रलापज्ञमिदं वचः | 

प्राज्ञं प्राज्ञः प्रलापज्ञः प्रखापज्ञं वचोऽत्रवीत्‌ ॥ | 

( आदिपर्व, ज० २०, १४५) 
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नही दे । भरत के समान भीम श्रपने पितृतुल्य जठे भाई के अदे का पालन 
क<ना अपना कतव्य नहीं मानते । यदि धर्मराज संधि करने के इच्छकैः तो 
वे उनका धोर विरोध करने प्र तुनेहँ। विजयकी सिद्धिके छ्िए चोरी 
करन। या अन्तत्य भाषण किसर प्रकार का पाप नहीं माना जाता था। 

(८६) रामायणम नंतिक भावना श्रपने ऊँचे श्रादर्य पर प्रतिष्ठत है 
परन्तु महाभारतमें यह्‌ मावना सको पाकर नीचे खिसकने कगो हे । 
मधिली तया द्रौपदी कै चरिवकी तुलना इसे स्पष्ट करती दै । सुन्दरकाण्ड में 
ठनुमान सीता को मपनौ पीठ पर वंठाकर रामके पास चलने का प्रस्ताव 
करते ह, परन्तु सीता पर-पृस्ष के शरोर का स्पर्शं नहीं कर सकती हँ । अतः 
वह्‌ हनुमान के इस प्रकार के प्रस्ताव क तिरस्कार कर देती हं । रावणवधं के 
अनन्तर सोता कठिन अग्नि-परीक्षा मे तप्त होकर श्रपने पावन चरित्र को 
सिद्ध करतौ हँ । महाभारत को द्रौपदी काम्यकं वन मे जयद्रयके द्रवाय 
हरण कौ जाती है, परन्तु उसका पुनग्रहण विना किसी रोक-टोक्र के धीरे से 
कर छया जातादै। 

(७ ) रामायण में महाभारत कौं घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख तक 
नहीं है, परन्तु महाभारत रामायण को कथा तथा पाचों से परी तरह परिचित 
दै । वनपवं (.८५,६५ ) के तीथं-याव्रा प्रसङ्ग मे श््गवेरपुर ( प्रयाग जिले 
का सिगरामऊ ) तथा गोप्रतार ( वनपवं ८५।७०.) ( फंजावाद मे सरयू 
का गु्तार घाट) तीथं में गिने गये दहै, क्योकि पहले स्थान पररामने गङ्गा 
पार किया श्रोर दूसरे पर वे अपनी प्रजाध्रों के साथ भ्रुरोकसे स्वर्गं में चले 
गये । वनपवं के भ्रघ्यायों मे ( भ्र १७३-६३ ) रामोपाख्यान पर्व है, जिसमे 
रामचन्द्र को कथा विस्तार से बाणत है। इस उपाख्यान मे वात्मीकीय 
रामायणके शोक ज्यों के त्यों रखे गयेदैँ। उपमाएः तथा कत्पनाए 
वाल्मीकिसे ङी गई है । ` 

रामायण के श्छोकों की समता केवर रामोपाख्यान मे ही उपलन्च नहीं 
होती, प्रत्युत महाभारत के भ्रन्य पर्वोमे भी यहु समता तथा निर्देश नितान्त 
सुस्पष्ट है । उदाहरणायं- माया सीता के मारते समय इ््रजीत ने हनुमानजी 
से जो वचन.कहे थे, वे ही वचन द्रोणपवं मे भी भरक्षरशः प्राप्त होते है । 

त॒ हन्तव्याः स्त्रिय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवंगम । 


पीडाकरममिघ्नाणां यत्त॒ कतंग्यमेव तत्‌ ॥ 
( युद्ध ८१।२८ ) 


५२ संस्कृत वाङ्मय [ द्वितीयं 


मरति चायं पुरा गीतः श्लोको वाट्मीकरिना भुवि । 

न हन्तव्याः स्त्िय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवंगम ॥ 
सवंकालं मनुष्येण व्यवसायवत। सदा । 

` पीडाकरममित्राणां यत्‌ स्यात्‌ कतंव्यमेव तत्‌ ॥ 

क नन्तः { द्रोणपवं ) 
इन प्रमाणो के अनुशौलन से किसी मी निष्पक्ष आलोचक को भा रतीय 
परम्परा कौ सत्यता पर॒ अविश्वास तहीं हो सक्ता कि रामायण कालक्रम से 
महामारत से पूवं की स्वना हे) 


तृतीय परिच्छेद 
संस्कृत महाकाव्य का उद्‌भव एवं विकतस 


कान्यका लक्षणक्या रै? इस विषयमे लक्षण-कर्ताभ्नो मे वडा मतभेद 
हे । विश्वनाथ कविराज के श्रनूसार “रसास्मक वाक्यः को काव्य कहते हँ . (वाक्यं 
रसात्मकं काव्यम्‌ }, तो पण्डितराज जगच्नाच के मतम °रमणीयश्रथं का 
प्रतिपादक शब्द ही काव्य कटा जाता दै ( रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्दः 
काव्यम्‌ ) । मम्मटभटु ने काव्यप्रकाश में उन साधनों की श्रोर संक्रेत कियाद 
जिससे काग्य का स्वरूप निष्पन्न होता है । उनकी सम्मति मे काव्य उस 
शव्द-भर्थं को कहते है जिसमे रस्भंग करनेवारा दोष नहीं होता, जो गुण से 
युक्त होते हँ तथा कभी-कभी श्ररकार से रहित भी होते है" 1 जो कुछ भी हो, 
काव्य से शब्द श्रौर श्रथं--दोनों का श्रनुरूप निवेश होना चाहिए वथा उन्हे 
दोष-रहित तथा गुण सम्पन्न होना भी आवश्यक होता है । -र्ही भ्रङ्द्धार की 
वात वहु इतनी आवश्यक नहीं है । काव्य मे चमत्कार चाहिए 1 यदि यह 
चमत्कार रस से उत्पन्न हो गया, तो अङ्कारो का निवे कर्कश होने से 
अनावश्यक होता है । | 

काव्य के मेद स॒ख्य दो है-(१) द्श्य ओर (२) व्य । द्य 
काव्य वह्‌ होता है जिसका अभिनय किया जाय-जो नेत्रो का सहारा लेकर 
हृदय को ओंह्वादित करे । श्व्य कान्य मे केवलं श्रवण ही मुख्य है । बह 





१. तददोषौ, शब्दाथौ सगुणावनलंकृती पूनः क्वापि । --का° प्र ° 1 . 


भ संस्कृत वाङ्मय [ तृतीय 


कानों के सहारे रसिक के चित्त को भ्रानन्दितं करता है। हृष्य काव्य का 
हो नाम है रूपक मथवा नाटक । श्रव्यं कावप रामायण, रघुवंश आदि है । 


श्रव्यकाव्ध--श्षव्यकाग्य के दो प्रकार के विभाग किये जाते ह--सू्पा त्मक 
तथा वस्त्वात्मक 1 गद्य, प, चम्पू--सूपा्मक सेद के अन्तरगत है । छन्दोवद्ध 
वाक्य को “प्य कहते है भोर छन्दोविहीन वाक्य को गद्य । ग्य तथा चच के 
समिश्रण को "चम्पू" कहते है । वस्तु विचार से ग्यकाग्य तीन प्रकारका होता 
हे- महाकाव्य, खण्डकाव्य तथां मुक्तक (या कोश ) । मुक्तक का्य के श्रथं 
समञ्चने के चिए सन्द्मं की आवश्यकता नहीं होती । वह्‌ अपने मे ही परिपूणं 
रहता है। छोटा होने पर मी वह्‌ बडा चमत्कारी तथा रसपेशरू होता दै । 
जैसे मरतृहरि-शतक के शाक श्रथवा हिन्दो मे महाक्रवि विहारी के दोहे । 
खण्डकाग्य वही है जो महाकाग्य बनने कौ योग्यता न रखता टो, जो महाकान्य 
से छोटा हो । इसके स्वरूप कौ पहिचान महाकाग्न के लक्षण को भलो-मांति 
जानने से हो सक्ती हं । 


महाकाव्य का उदय 


'महाकाग्यः का विरिष्टं रक्षण है किसी काव्य के महत्‌ होने में 
उसका आकार कारण नदीं है, बल्कि उसका गुण है । महाकाव्य की रचना सर्गो 
की जातो है। एक ही नायक होता है जो देवता होता है श्रवा धीर उदात्त 
गुणों से युक्तं कोई $ान क्षत्रिय । वीर, श्यृद्धार अथवा शान्त-- 


इनमे से कोई रस यख्य ( अंगी ) होता है, भस्य रस गोण सूपसे रवे जाति 


है 1 कजानक इतिहास प्रसिद्ध टौता है श्रथना किसौ सज्जन का चरित्र-वणेन 
किथा जाता दै 1 प्रव्येक सगं मे एक ही प्रकार के वृत्त मे रचना की जात्ती रहै, 
पर सर्गं के अन्त मे वृत्त बदल दिया जाता है। सगंनतो बहुत बड़े होने 
चाहिए श्रौर न तो बहुत छोटे । सं श्राठ से श्रषिक होने चाहिए भ्रौर भ्रति सगं के 
्न्त भे श्रागामी कथालक की सूचना होनी चाहिये 1 वृत्त को भ्रकंकृत करने के चये 
संध्या, सूर्योदय, चन्द्रोदय, रातत, प्रदोष, भ्रन्धकार, वन, ऋतु, समुद्रः पर्वत भ्रादि 
प्रहितं द्यो का वर्णन अवश्य किया जाता हे । बोच-वीच से श्ुंगार रसक्ाभौ 








१, दण्डी काव्यादद्यं ( परिच्छेद प्रथम १७-१६ लोक ) 
विश्बनाय कविराज- साहित्य दपंण ( ष्ठ परिच्छेद १५२५ ) 
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परिपोष किया जातादहै श्रौर वोर रस करे प्रसंगे युद्ध, मल््रणा, रसतु 
पर चढ़ाई श्रादि विषयो का सी साङ्खोपाङ्धं वणंन किया जाता है 1 नायक के 
शत्रु को प्रतिनायक कहते हैँ । काव्य का यख्य उद्‌ श्य धमं तथा न्याय का विजय 
तथा अधर्म भौर अन्याय का विनाल होना चाहिये । जो काव्य इन गुणो से. 
लक्षित होता है वही महाकाव्य कटछाता है । महाकाव्य को इस कत्पना का 
मूर आधार वाल्मीकीय रामायण ठै । 

# १ 


पाश्चात्य मत मे महाकान्य 

पश्चाद मत से महाकाव्य ( एपिकः ) दौ प्रकार ढे होते है--( १) 
-विकसित महाकाव्य ( {1८ ९7000 ), (२) क्ङापूणं महाकाव्य 
( {016 ° ६ ) । विकसित महाकाव्य वहदै ज्ञो अनेक दाताल्दियो मं 
अनेक कवियों के प्रयत्न से विकसित होकर श्रपने वर्तभान ल्यमें आया है। 
वह प्राचीन गाथाश्नों के आवार पर रचित महाकाव्य टोता दै1 जसे ग्रीक्‌ 
-महाकवि होमर का "दय" र 'अडिसी' नामक युग महाकाव्य 1 ईनक्ा 


वर्तमान परिण्छृत रूप होमर की प्रतिमा का फल दे, परन्तु गाथाचक्रोंके रूप 


म वे प्राचीनकाक से बन्दीजनों के दारा गाये जातेये। 'कलापूणं महाकान्वः 
वह॒ है जिसे एक दही क्विने अपनी काव्यकला चे गद्कर तैयार क्या हो। 
इसमें प्रथम श्रेणी के काव्यो के समग्र गुण ।व्यमान रहते दै, परन्तु यह्‌ रहता 
हैएक हो क्वि कौग्रौढ प्रतिभा का परिणाम 1 जैसे छैटिन माषा का बजिलं 
कवि द्वारा रचित “इनीड' महाकाव्य । वजिर ने अपने किए होमर को भाद 
माना है बौर उन्हीं की कन्यका कां अनुसरण प्रपतने महाकाव्य में क्याद्‌ । 
इस दृष्टि से यदि संस्कृत काव्यो का वर्गोक्रिरण किया जाय तो बाह्मोकोय 
रामायुण प्रथमश्चेणी मे रला जायगा तथा रघुवंश तथा रिशपार्वध आदि 
-द्वितीय श्रेणी में] 
महाकाव्य का उपकरण | 
महाकाव्य के रचना कौ प्रणा सारतीय कवियोको वेदोंसे ही प्राप्त 
हुई है । वेदो में देवस्तुत के अतिरिक्त प्राचीन कार के प्रसिद्ध राजाओं को 
-प्रडासाए' भो है, छिन्दे शलाराशंसी" कहते द 1 स्थान-स्थान १२ च्ुषियो ने प्रभूत 
-दान देनेवाक्षे जपने श्राश्रयदाताओं के चरित का वर्णन भी कियाद, जिसमें 
उनके दान का पूरा ग्योरा है । पसे मन्तो को 'दानस्तुति" के नाम से पुकारे 
है 1 ऋग्वे मे श्यावाष्व ऋषि ने अपने आश्रयदाता साजा "तरन्तः ओर उनकी 


१६ संस्कृत वाङ्मयः [ त्रतीय 


विदृषी रानी शशीयसी के दान कौ चब प्रशंसा की है¶ । श्रथववेद में महाराज 
परीक्षित्‌ के राज्यकार में प्रजा को जो सौख्य प्राप्न था उसका भौ वर्णन मिलता 
हेर 1 इतना ही नही, ऋगवेद के समय की वहुत सी गाथाये भी उपलन्ध होती 
ह, जिनमे किसी प्राचीन एतिहासिक राजा के विषय मे किसी महच्वपूणं घटना 
का उल्लेख रहता है अथवा किसौ विषय का सुः तथा रोचक वणन किया 
गया रहता है 1 देशौ गाथाएं एेतरयतराह्यण मे शुनःशेप के कथानकः मेदी ग 
ह । इन्हीं समग्र साधनो का उपयोग कर पिष्ले कवियों ने प्राकृतिक हश्यो 
आदि के वर्णन से पुष्ट कर महाकाव्य को जन्म दिया । , | 
महाकाव्य का प्रारम्म 

महाकान्य की उत्पत्ति कव हुई तथा सवसे पहा कौन महाकाव्य 
रचा गया ? इसे ठोक-टीक बतखाना कठिन है 1 लौकिक संस्छृत मे महाकाग्य 
लिखने वाले हमारे आदि कवि कालिदास ही है, परन्तु महाकाच्य की 
उत्पत्ति उन्हीं के काव्यो से नही हुई । महाकान्य कालिदाससे प्राचीन है \. 
भारतीय परम्परा के अनुसार महर्षि पाणिनि ही संस्कृत के आद्य महाकान्य- 
रचयिता द । उनके मदाकान्य का नाम 'जास्बवती-विजयः अथवा "पाताल-- 
विजयः था ! इसका परिचय श्रनेक ग्रन्थो मे मिलता है। यह्‌ ग्रन्थ उपलन्ध 
तहं होता, परन्तु सृक्तिसंग्रहो मे पाणिनि की कमनीय कविताए" संग्रहीत 
ह 1 क्षमेच्ध ने पाणिनी के उपजाति छन्दो की बड़ी प्रशंसा की हैर । बहतः 
से विष्टान्‌ कवि पाणिनि को वयाकरण पाणिनि से सिन्त मानते है, क्योकि 
उनके श्लोकों मे यच-तव् व्याकरण के नियमों की श्रवहेलना हे। परन्तु 
सम्प्रदाय दोनों की एकता मानता है 1 इनमें किसी प्रकार की एेतिहासिकः 


व गां 





१. द्रष्टव्य लेखक कौ वदिक कहानिया" १8 &५-€ : । 

कतरत्‌ त॒ जाहराण दधि मन्थां परिभरूत्‌ । 

जायाः पति विपृच्छति राष्ट राज्ञः परोक्षितः ॥ 

अमी वस्वः प्रजिहीते यव; पक्वः पथो विलम्‌ । 

जनः स भद्रमेर्धति राष्ट राज्ञः परीक्ितः ।॥१०॥ | 
( मथव वेद २० काण्ड, १२७ सूक्त} 
३. स्पृहुणीयत्वचरितं पाणिनैरुपजातिभिः । ¦ 
चमत्कारंकसाराभिरूचानस्येव जातिभिः ॥ 


यिज चे क 9 कक 
०. ~~. ~> ति 1 गि कव 1 किक 9 अ~ - न णर क यि 


परिच्छेद | संस्कृत महाकाव्य का उद्‌भव एवं विकाश ५७ 


गड़वडी नहीं है 1 राजशेखर ने व्याकरण के रचयिता भ्रौर 'जाम्बवती-विजयः 
के कर्ता पाणिनि को अभिन्नही माना है*। पाणिनि के र्गभग ५० श्लोक 
उपङ्व्ध होते है जो काव्यदृष्टि से भ्रत्यन्त सरस, प्रतिभासम्पन्न तथा नवीन 
र्थं के द्योतक ह । अंधेरी रात भें श्रपने प्रियतम से मिलने के चिथ जानेवालौ 
किसी अभिसारिका के मुख के ऊपर यह कितनी वद्या कल्पना की गई है-- 


निरीक्ष्य विद्युन्नयनैः पयोदो 
मुखं तिशायामभिसारिकायाः। 
धारानिपातेः सह कि नु वान्तः 
चन्द्रोऽयमित्यात्तंतरं ररास ॥ 


जास्बवती-विजय के कम से कम श्रटारह्‌ सगं अवश्य थे, क्योकि शरणदेवः 
ते अपनी दुर्घटवृत्ति मे अठारहवे सगं का एक श्लोक इदुवृत किया हे । 

वररुचि काभी काथ्य ग्रन्थ थाजो भ्राजक उपलन्ब नहींदहे। इस 

ग्न्य का नाम कण्डामरणः था। ये वररुचि ईस्वी पूवं चतुथं शतक में 
वर्तमान ये तथा श्रषटाघ्यायी के वात्तिक छिखनेवाले कात्यायन से सिन्त नथे। 
इस्वीपूर्वं॑दितीय शतक मे पतञ्खङ् ने जो महाभाष्य लिखा उसमे प्राचीन 
कवियों के वड सुन्दर लोक या श्लोकार्धं उदधृत मिलते ह । इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता दहै कि इस समय में भौ काग्यकखा की उन्नति कम न थी इस 
प्रकार उहापोह से स्पष्ट जान पडता है कि काक्दिससे रगमग ६०० वषं 
पटले महाकाव्य का उदय हौ चुका था । कालिदास तो विकतित कान्यकछा के 
प्रतिनिधि कवि है । काव्यके श्रादिम रूपके ल्यिटमे पाणिनि ओर वररुचि केः 
ग्रन्थों का श्रनुशीलन करनः च।हिये । 
--- ०२ - 
कष्य कौ पुनर्जागुति 

मेक्समूलर का सिद्धान्त 

संस्कृत महाकाग्य के विकास के प्रसर मे मैक्समूरुर कै पुनर्जगरिति 
के सिद्धान्त से परिचित होना भ्रावश्यक दै । यद्यपि कोड भी विद्वात्‌ इसकी 
सत्यता में श्रव विश्वास नहीं रखता, तथापि इसका परिचय कुछ एतिहासिक 








१. नमः पाणिनये तस्म यस्मादाविरभरूदिह्‌ । 
भ्रादौ व्याकरणं क्व्यमनु जाम्बवतीजयम्‌ ॥ 
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सहस्व रखता हे 1 स्वी सन्‌ को प्रारम्भिक चार दाताल्दियों मे विदेशियों के 
श्राक्रमणोने भारतम श्र्ान्ति मचा रखी थी, {जससे साहित्य पनपने नही 
पाया 1 साहिव्य-रचना के {लये जिस शान्त वातावरण की भ्रावश्यकता होती 
है, उसकी छाया भी इस युग मे नही दख पडती । फरुतः इस दुग मे संस्कृत 
-कविता गाढ तींदमभसो रही थी" श्रौर उसकी यह्‌ निद्रा तब ट्टी, जव युत्त 
साच्राज्य के वैभव का सूचकं शंखनाद रोने रगा । श्रत: गुप्तो के उदय के 
साय काव्य साहित्य का उदय हुंमा । उससे पहले की शताव्दियां काव्यरचन की 
दृष्टि से एकदम सूनी तथा सूखी ह । डा० मैवसमूलर कै पनर्जगृति के सिडधान्त ` 
-का यही परिचय दै 1 
मैवसमूलर कं सिद्धान्त का ण्डत 
िलालेखों ने इस सिद्धान्त को चुटिपूणं सिद्ध कर, दिया दहै। इस युग 
के कवियों की रचनायें अभीतक पूर्णरूप से अभिव्यक्त नहीं द है, परन्तु जो 
कुछ प्रकट हुभा है वह इष चारणा को आान्त॒उद्धोषित करते के किए पर्याप्त 
है। कुषाण नरेश कानिष्क के समकालीन महाकवि भ्रश्ववोष ते इस युगम 
कविता का श्राश्रय लेकर भ्रपने घर्म॑का सन्देश काव्यप्रेमी जनता के हदय तक 
पहवाया । इस युग के कवियों मे हरिषेण तथा वत्समद्टि का नामोत्लेख 
गौरव की वस्तु है 1 हरिषेण ने २५० स्वी के आस-पास समुद्रग के दिग्विजय 
का वणन गच-पद्य मिश्रित फड़क्तः भाषा मं किया है। यह प्रशस्ति साहित्यिक 
गद्य का एक उच्ृषट नमूना दै । परन्तु इससे दो सौ वर्षं पहले ७२ शक संवत्‌ 
( १५० ईस्वी ) में निबद्ध रखदरदामन्‌ का गिरनार पर्वत पर उदद्डित लेल 
शरी की सुन्दरता के कारण गद्यकाव्यं का प्रारन्द देता है । इसका अनुशीलन 
स्पष्ट बतलाया है कि उस समय तक्र श्ररद्काःः दाख के सिद्धान्तो का गठन 
हो चुका था। स्द्रदामन्‌ की वित्ता के त्रिष मे लिखा है कि वह स्फुट रधु 
मधुरं, चित्र. कान्त शब्दवान्ञे, उदार तथा अंशत गप की रचनासे 
परिचित था--स्फटलघुमचुरूचत्रकास्त-रब्दसमयोदाराृत गद्य-पद्य --स्प्टत, 
सन गुणविशिष्ट तथा अलंकृत गद्य का एकः सरस अंश है गद्य के अतिरिक्त 
गद्या रचनायें मी कम सौन्दयंपूणं तथा रसमय नहीं होती थीं । वरसद का 
कृमारगु् के समय मे ५२९ मारब संवत्‌ ( ७७३ ई० ) मे छिखित मन्दसौर 
दिललेख इसका स्पष्ट प्रमाण है। यह्‌ कवि वैदर्भी रीति का आश्चयं लेकर 
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सरस काव्य के विरचन मे सिद्धहस्त है । वहं कालिदास के मेघदूत से अ्नवश्य 
परिचित 2, क्योकि उसके इस शलोक मे उत्तरमेव के प्रथम श्छोक को स्पष्ट 
छाया दै) 
चलल्यताकान्यबलासनाथाल्यत्यथञुक्लान्यधिकोन्ततानि । 
तडिल्लता चित्रसिताश्रकरट-तुर्योपमानानि गृहाणि यत्र ५१०॥। 
` मेघदूत-- 

विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 

संगीताय प्रहुतरनुजाः स्निर्ध-गम्भीरघोषम्‌ । 

अन्तस्तोयं  मणिमयभुवस्तङ्गमश्न लिहाग्राः 

प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तेस्तैविशेषेः ॥ 

यह प्रशस्ति नाना छन्दो सँ निवद्ध ७७ प्ोमे है । दशपुर का वर्णन 
कविस्वपूर्णं है ओर कान्यकला के विकास का पर्याप्त वोधक है। इस प्रकार 
ड्स्वी सत्‌ को आदिम तान्वय की काव्यरचना मे व ही शी मिरुती 
हे, वहो वणंनपद्धति अपनी जाकी दिखलाती है, वही रसमय पदविन्यास 
अपना मंजर रूप॒द्चाता है जिसे हम संस्छृत के माननीय कान्यों मे देखने 
के अभ्यस्त है । सूर्यं का यह्‌ वणंन नितान्त भव्य दै- 
यः प्रत्यहं प्रतिवि भाल्युदयाचलेन्द्र- 
विस्तीणंतुङ्गरिखरस्ललितांशुजल्लः । 
क्ष बाज्ञनाजनकपोलतलामिताच्नः | 
पायात्‌ स वः सुकिरणाभरणो विवस्वान्‌ ॥ 
अधिक वृष्टि के कारण जब नदिर्था अपने किनारों से उपर होकर बहने 
लगीं तब कवि को प्रतीत होता है कि पर्वत मानों श्रपने मित्र सब्र की ओर 
अपना नदीमय हाथ फला रहा था- 
मरतेकती रार्तजपुष्पश्लोभितो 
नदीमयो हस्त इव प्रसारितः। 


हरिषिण के शब्दो मे समुद्रगुत की विजय-र्चस्ति से मण्डित यह स्तम्भ 
भूमि का बाह प्रतीत. होत। है, - जो देवतात्रो से राजाकी (विम कीति के 





६० संस्कृत वाङ्पय । [ तृतीय 


श्रमण की सुस्दर कहानी कहने के लिए उपर उठा हना है--“कीतिमितस्तिदश- 
पतिभवनगमनावाप-ललितसुखविूरणा णामाचक्षाण इव भ्रुवो बाहुर्य- 
मुच्नितः स्तम्भः अ 

जिस युग मे इतनी कोमलं कल्पना को प्रश्रय देने वारी कवित 
रचना होती हो, उसे कविता कौ निलया बताना कहां तक ओौचिदय पण है ? 
इसकी विशेष मीमांसा अपेक्षित नहीं । 


=== % ~~ 


महाकाव्य का श्रभ्युदय 


| ।(, 


[ कौ 


१. कालिदास 
अरस्पष्टदोषा नलिनीव हृष्टा हारावलीव ग्रथिता गणौधेः । 


प्रियाङ्कपालीव विमरदंहृद्या न कालिदासादपरस्य वाणी ॥ 
( श्रीकृष्ण कवि ) 


कौन एसा संस्कृवज्ञ होगा जिसने महाकवि काक्दिास का नामन सुना हो ?. 


इनकी कीर्ि-कौमुदी भारतीयों के मानस्‌ में ही आनन्द को लहरी नहीं उठाती, बल्कि 
` पश्चिमी जगत्‌ के तप्त हृदयो को मी अपनी सरसता तथा भ्राध्यात्मिकता से तृप्त 
करती है । कालिदास सरस्वती की उजञ्ज्वर मणिमाङा के मध्यमणि ( सुमेरु ) हं । 
नाय्यकला की सुन्दरता निरखिये, महाकाव्य कौ सरस छटा देखिये अथवा 
गीतिकाव्य के हृदयावर्जक पदों को पदि, कालिदास मे वह पाश्च -जनक 


चमत्कार दै जो विश्व को चकाचौष कर रहा है। उनकी कविता में 


स्वामाविकता, सरसता तथा भ्रा्यास्मिकता का अपूवं मिन है । सच तौ यहं 
है कि कालिदास भारत के कवि न होकर विश्व के उन इने गिने कवियोमेसेटहं 
जिनकी कविता का श्रास्वाद संसार के शिष्ट तथा सम्य पुरुष किसी न क्रिसी 
मषा के माध्यम से बरावर द्वाराले रहे है। उनके काव्यो की जितनी ख्याति 
निश्चित है, उनकी जोवनी तथा कालनिरूपण उतना ही अनिश्चित दै । काङ्िदास 


की जन्मभूमि के विषय में बंगा तथा कश्मीर के नाम च्य जाते हं परन्तु यह - 


भ्रभी तक अनिर्णीत ही है। कवि ने उज्जयिनी के किए विशेष पक्षपात 
दिखाया है, जिससे यही इनकी जन्मभूमि प्रतीत होती है । मेघदूत ( १।२६ । 


ने यक्ष रास्ता टेढ़ा होने पर भी ्रीवि्ाला विशाला" ( उज्जयिनी ) को देखने ` 
के छ्य मेष से श्रांग्रहु करत है। उज्जयिनी के विदा महर भौर रमणियों; 


के कूटिल-कटक्षा को देखने से यदि वड वञ्चित रह ` मया तो उसका जीवन ही 
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निष्फल है । कालिदास ने अवन्ती प्रदेश को भौगोलिक स्थिति का सूक्ष्म वणन 
मेघदूत मे किया है- वर्ह को छोटी-छोटो नदियों का भी नाम-निदेश किया 
है तथा वणन दिया है । उज्जयिनी के प्रति उनके विशेष पक्षपात तथा सूक्ष्म 
भौगोलिक परिचय के आधार पर यही कहा जा सकता है कि कालिदास रवर्हु 
के रहुनेवाले थे 1 | 


स्थितिकाल 


भारतीय जन-श्रति के आधार पर काक्दिस राजा विक्रमादित्य के नव-रत्तों 
के मुखिया ये। कालिदास के ग्रन्थोसे भी विक्रम के साथ रहने को वात सुचित 
होतो है । विश्वविख्यात शवृुन्तछा का भ्रमिनय किसी राजा कौ-सम्भवतः 
विक्रम की--श्रभिहल्पभूयिष्ठाः परिषद्‌ मे हौ हुमा था। 'विक्रमोवं्ीय' में 
पुरुरवा के नायक होने पर भौ विक्रम का नामोल्लेव नाटकके नाममेंहै तथा 
“अनुत्सेकः खलु विक्रमालद्कारः' आदि वाक्य इस सिद्धान्त को पृष्टिकररहे हं 
कि काछ्दास का विक्रम से सम्बन्व अवश्य था। रामचरित महाकाग्य के 
“ख्याति कामपि काकिदासक्रवयो नोतः शकारातिनाः आदि पयोसेमभी इी 
सम्बन्य को पष्टिहो स्हीहै। श्रत एव जवतक इसके विरुद्ध कोई प्रमाणत 
मिले, तवततक यह्‌ मानना श्रनुचित न होगा कि कालिदास राजा विक्रम कौ 
सभाकेरत्तथे। 


कालिदास ने शङ्खवंशोय राजा श्रग्निमितवर को श्रपने भाक्विकाग्निमित्र' 
` नाटक का नायक वनाया है । अतः वे उसके ( विक्रम-पूवं द्वितोय शतक के ) 
भ्रनन्तर होगे । इधर सप्तम शताब्दी मे हषंवधंन के महा-कवि वाणमदुने 
हर्षचरित में कालिदास की कविता की प्रशस्त प्रशंसाको है 1 अतःक्विका 
समय विक्रमपूवं द्वितीय शतक से लेकर विक्रम के स्तम शतक के वीच में कहीं 
होना चाहिए । कालिदास के समय के विषय मे प्रधानतया तीन मत है- 


पहला मत-काकिदास को ष रातक का बताता हे । 
 .  दूषर। मत-गृप्तकाल में कादा को स्थिति मानता हे । 
तीसरा मत-- विक्रम सं० के श्रारम्भ मे इनका समय बतलातादै। 


(१) षष्ठश॒तक मे कालिदाश- भारतीय इतिहास मे विक्रम उपाविवाले 
चार राजाओं का उल्लेख पाया स्वा है, जिनके समसामयिक होने से कालिदास 








६२ संस्छृत वाङ्मय [ तृयतीयः 


का भो समय मिन्न-भिन्न सदियोंमे माना गयादहै। उक्टर हार्नटी का मतः 


है किं यशोधमंन्‌-जिसने कारुर की लडाई में हणवंश के प्रतापी राजा 
मिहिरकुरु को बालादित्य नरसिंह गुप्त की सहायता से परास्त किया था-- 
“विक्रमादिस्य'की उपाधि ग्रहण की¶ । अपनी इस महत्वपूणं विजय के उपलक्ष्य 


मे उसने नवीन संवत्‌ चलाया, जो विक्रम के नाम से व्यवहृत हुआ, परन्तु इसेः 


प्राचोन सिद्ध करने को इच्छा से-इसके उपर प्राचीनता का पट देते के ल्यि-- 
उसने इसे €&०० व ए पूवे से चाया, अर्थात्‌ ५४७४ ई० की विजय-चटना की 


यादगार मे उसने श्रपने नवीन संवत्‌ ६०० पव॑, अर्थात्‌ ५८ ईसवी पूवं से स्थापित 


होने की बात प्रचारित कौ विक्रम संवत्‌ की यहु नवीन कल्पना डाक्टर 


फगुसन ने की थो । हानंलौ ते इसका उपयोग कालिदास के समय-निरूपण के 


लिए किया 1 उसने दिखाया हैकिरघु का दिग्विजय यशोधर्मनु कौ राज्य 


सीमा से वित्करु मिलता-जुक्ता है । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्नीने 


म्रनेक कौतुकपूणं प्रमाणो से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कालिदास भारवि 
के अनन्तर छटीं सदी मे विद्यमान थे । २ 


इस मत का खण्डन- परन्तु कालिदास को इतना पी मानना उचितः 
नहीं प्रतीत होता है! हणो को पराजित करने पर भी यरोधर्मन्‌ चकाराति- 
राकों का शच्रु-नही कहा जा सकता । न उसके रिखालेखों से नवीन संवत्‌: 
के स्थापन कौ घटना सच्ची प्रतीत होतो है। विक्रम संवत्‌ की स्थापना छठी 
सदी में यशोधमंन्‌ के दारा मानना ज्ञात इतिहास प्र घोर अत्याचार करना है; 
क्योकि माख्व संवत्‌ के नामसे यह्‌ संवत्‌ अति प्राचीन कारुमे भी प्रसिद्ध 
था । ४७३ ई० के कुमारगुपत कौ प्रशस्ति के कर्ता वत्स॒मद्ि कौ रचना में ऋतुसंहार 
के कितने हौ पदयो को ्षकुक दीख पड़ती) पएेसी दशा मे कालिदास को 
पांचवीं सदी के भ्रनन्तर मानना भ्रनुचित है। गतः इस मत को प्रमाणिक 
मानकर कितने ही भारतीय तथा यूरोपीय विदाना ने गुप्त नरेशों के उन्नत समय 
मे कालिदास को स्थिति बताई हे । 


१. जनं भ्रांफं रायल एशियाटिक्‌ सोषाइटी (शा 7 ^, ) 1903, 
ए० ५४८1 


२. &&€ 01 2110252]. 8. 0.2. 3. ०]. 11. 
विहार उड़ीसा रिसचं सोसाइटी कौ पत्रिका, माग २, पु ३१.५४ ७ । 


ग्ण गि मअ 9 एका 


= 2 
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( २) गप्तकाल में कालिदास--गु्तकाल में कालिदास की स्थिति 
माननेवाले विद्टानों में भो कुछ-कुछ भेद दीख पडता है । पूना के प्रोफेसर के०. 
वो० प{ठक की सम्मति में कालिदास स्कन्दगुप्त "विक्रमादित्यः के समकाडीनः 
थे, प्रस्तु डाक्टर रामकृष्ण भण्डारकर, साहित्याचायं पं० रामावतार शर्मा तथा 
अचिकरंश पश्चिमी विद्वानु गसो मे सवसे अधिक प्रभावशाली चन्द्रगुप्त ट्ितीय 
को कालिदास का आश्चयदाता मानते हैँ । 

(क) पार्क ने काष्मोरी टीकाकार वल्लमदेव के निम्नलिखित श्लोकं कैः 
पाठ को प्रामाणिक मानकर पूर्वोक्त सिद्धान्त निश्चित किया है१- 

विनीताध्वक्नमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्ठनैः । 
दुधुदुर्वाजिनः स्कर्ध्लग्नकुङकुमकेसराच्‌ ॥ 

इस पद्य के सिन्धु" शब्द के स्थान पर वल्लभदेव ने "व॑" पाठ माना है 4. 
"वंक्षु' शब्द पाठक को सम्मति मे (05 ( भ्राक्सस ) शब्द का संस्कृतीकरणः 
है । अतः इस पाठ को प्रामाणिक मानने से यह्‌ कहना पडता है कि रघुने 
हणो को आक्सस नदी (जो पामर से निकलकर अरव सागरम गिरती है ). 
के किनारे उनके भारत भ्रागमन के पहिले ही हराया था । यह्‌ घटना ४५० ई० 
के पुवं कीहो सक्ती है; क्योकि उस वषं स्कन्दगुस् के प्रवल प्रतापे सामने 
हार मान भग्नमनोरथ होकर हणो को रौटना पड़ा था। भ्रतः रघुवंश को 
काल्दिस को प्रथम रचना मानकर पाठक ने उन्हं स्कन्द गुम का समकाङीन 
माना ह । विजयचचध मञ्मदार ने कुछ भ्रन्य प्रमाण देकर इन्हँ कुमारगुप् तथा 
स्कन्दगुप्त दोनो के समयमे माना हैर । 

( ख ) पश्चिमौ विद्वानु कों को भारत से निका वाहर करते वाले 
विक्रमादित्य कौ उपाधि धारण करने वाले, चनदरगुपर द्ितीय के राज्यकाङ भे (जव 
भारत मे चारों ओर शान्ति विराजमान थी ओौर जो भारतीय कलाकौशल के 
पुनरुत्तति का कार माना जाता है) कालिदास को मानते हँ । रधुवंश के चतुथं 
सगं॒मे वणित रघु का दिग्विजय समुद्रगुप्त की विजय से सर्वथा मिक्ता-जुरुताः 
हं । रधुवंश मे वणित शाम्तिर का समुचित काल चनद्रगुत्त का ही समय था\, 








९. द्रषटव्य--पाठक्र दवारा सम्पादित मेषदुत ( भूमिका ) १६१६1 
स 1) 41 
३. वातोऽपि नास्रंसयदंशकानि को म्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ । 


( रघु° ६।७१५ ) 


3. संस्कृत वाङ्मय [ तृतीय 


इसके सिवाय इन्दुमती के स्वयंवर में उपस्थित मगध राजाके कए जो उपमा 
या विशेषण प्युक्तं किथे गये हैँ उनसे भी चन््रगुस' नाम की ध्वनि निकलती है; 
परन्तु गप्तकालमें काक्दास की स्थिति वताना ठीक नहीं, क्योंकि चन्दरगुप 
द्वितीय ही प्रथम विक्रमादित्य नहीं थे । जवर इनसे भी प्राचीन मारवा मे राज्य 


करने वाले विक्रम का पतां इतिहास से चरता है.. तव कालिदास गुप्तकार में 
कंसे माने जा करते है ? | 


( ३) प्रथम राती मे कालिदास- कालिदास के प्रथम यती में होने 
के वारे मं निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित किये जा सकते है--(क) पेतिहासिक 
खोज से ईस्वी धूवं प्रथम शताब्दी मे शकों को परास्त करने वाले, विद्टानों को 
विपुल दान देने वाले उज्जयिनी-नरे राजा विक्रमादित्य के भ्रस्तित्वका पता 
चरता है । राजा हाल की “गाथासक्तशती"? सें ( रचनाकार प्रथम शताब्दी ) 
विक्रमादित्य नामक एक प्रतापी तथा उदार शासक का निर्दय दै, जिसने 
सचुभ्रों पर विजय पाने के उपलक्ष्य मे मृत्योंको लाखों का उपहार दिया 
था । जन ग्रन्थों से इस वात की पयि पृष्ट होती है । मेसतुद्धाचार्य-विरचित 
पावली" से पता चरता है कि उज्जयिनी के राजा गर्दभिल्ल के पुत्र 
विक्रमादित्य ने शकं से उज्जयिनी का राज्य खोटा लियाथा। यह घटना 
महावीर-निर्माण के ४७० वे वपं मे ( ५२७-४७० = ५७ ई० पुवं ) हई थी । 
इसको पुष्टि प्रवन्धकोश तथा शाच्ुञ्ञय-महाम्य से भो होती है । 


पराचीन काल मे "मालव" नामक्‌ गणों का विशेष प्रभुत्व था । ईस्वी परव 
तृतीय शतक में इसने शुद्क गण के साय सिकन्दर का सामना कया था, पर 
विशेष सहायता न मिलने से पराजित हो गया था । यही माङ्व जाति श्रीक 
रोगो के सतत आक्रमण से पीडित होकर राजपूताने को ओर भ्राई्‌ भ्रौर 
माङ्वा मे ईस्वी पूवं प्रथम द्वितीय शताब्दी मे अपना प्रभुत्व जमाया । यह्‌ 
गणराज्य था मोर विक्रमादित्य इसी गणतन्त्र के मुखिया थे। शको के भ्राक्रमण को 





द 
१. संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लवजम्‌ । 
चणेण विक्कमाइत्त चरिअं मगुसिविखभं तिस्सा ॥ 
( गाथा सप्तसती ५।६५ ) 
२. विशेष के छ्थि द्ष्ट्य--डा° राजबली पाण्डेय-“वकमादितयः नामक 
अंग्रेजी ग्रन्थ, १६९५४ \ 





~ यायक 
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विफकर वनाकर विक्रमने कारिः की उपाधि घारण को श्रौर अपन 
भाङ्वगण को प्रतिष्टित करिया । इसकिए इस संवत्‌ का ममालवगरण-स्थितिः 
नाम पड़ा था? । गणराज्य भे. व्यक्ति की अपेक्षा समाज का विदोषं महत्व होता 
दै । अतः यह संवत्‌ गणथख्य के नाम प्र ही अभिहित न होकर गण के नाम 
प्र माङव-संवत्‌" कह्राता था | अतः ई० पु प्रथम शतक में विक्रमनाम- 
धारौ राजाया गणमरुखिया का परिचय इतिहास से भरी-माति गता है । 
इन्हीं कौ सभा में कालिदासं को स्थिति मानना सर्वथा न्यायसंगतं दोगा । 


(ख) वौद्ध कवि अश्वघोष का समय श्निर्चित है । कुषाण-नरेशच कनिष्क के 
 समकाीन होने से उनका समय ईस्वी सनु प्रथम दातान्दी का उत्तरार्धं है । इनके 
तथा कालिदास के काव्यो मे श्रत्यधिक साम्य है । कथानकं की सृष्टि, वर्णन की 
रली, अलंकारो का प्रयोग, छन्दो का चुनाव-भ्रादि अनेक विषयों मे कालिदास 
का प्रभाव अश्ववोष पर पड़ा है । अश्वघोष प्रधानतः सर्वास्तिवादी दार्थनिकं ये । 
कान्य को ओर उनकी श्रभिरुचि का होना तथा उसे घर्मप्रचार का साधन मानना 
कान्यकला के उत्कषं का योतक है ( सौन्दरनन्द १८।६३ ) 1 ओर यह्‌ उत्कर्ष 
काल्दिसके प्रभावकाही फठहै। बुद्धचरित मे अश्वघोष ने काक्िदास के 
वहत से श्लोकों का अनुसरण क्या है। रघुवंशके ७वे स्मे ( एलोक्‌ 
१५) काछ्दिसने स्वयंवरसे कटने प्र अज को देखने के लिए भ्राने 
| वाली उत्सुक चस्रियोका वड़ाहमी अभिराम वर्णन किया हे। अश्वघोषने 
ुदधचरित मे ( ततीय सर्गं, १३-२७ पं ) ठीकरेसे ही प्रसंग का वर्णन 
क्यादै। कुमारसम्मधरमे मीये ही पद्य मिकतेह। यदि काकिदासने इसे 
भ्रश्वघोष के श्रनुकरण पर ज्दिाहोता, तो वेदोवार प्रदर्शन कर अपना 
ऋण नितान्त अमिन्यक्त न करते, उसे छिपाने का प्रयत्न करते। कालिद।सि 
को भाव सुन्दरता श्रश्ववोष के द्वारा सुरक्षित न रह सकी । तुलना करने से 
काक्िदास का समय. भ्रश्वघोष से प्राचीन प्रतीत होता है। अतः कालिदास 
का समय ईस्वीपूवं प्रथम शतक में ही मानना नितान्त युक्तियुक्त है \ 





१. .माङ्वानां गणस्थित्या याते रातचतुष्टये। 
त्रिनवत्यधिकेऽ्दानामृतौ . सेव्यघनस्वने ॥ -२७ ॥ | 
( वत्सभट्ि, मन्दसौर शिलालेख ) 


॥ 


सं० वा०.-५ 


| 


६६ संस्कृत वाङ्मय [ तृतीय 
| 

अनु 

(ग ) शकुन्त मेँ सूचित सामाजिक तथा आधिक दशा का अनुशीखन । 
† | 

सूचित करता है किं कालिदास बौद्ध धर्मसे प्रभावित उस युग के कविय | 
जब हिस्‌ देवी-देवताभश्रों के विषय मे श्रद्धाविहीन विचार प्रचक्ति थे। | 
कालिदास ने भ्रभिज्ञान-शाकुन्तर को नान्दी मे भगवान्‌ हिव की श्रष्टमूतियो | 
का वर्णन किया है 1 इस नान्दी में श्रत्यक्षामिः' शब्द का प्रयोग कर कविने , 
तत्कालीन देवता-विषयक श्रविश्वास को दूर करते का प्रयत्न क्या हे) | 
` । | 

(जन श्व की ष्टमूियों का हमे प्रवयक्षद्शन हौ रहा है--जिनका साभार । 
हमे अपनी खो से हो रहा है, उस देवता के विषय मे अशद्धा कंसे टिक | 
सकती है ? अविश्वास वसे रह सकता ह ! इसी प्रकार षष्ठ अंक मे कालिदास | 
ते कर्तव्यकर्म होने के कारण यज्ञयागादि का विधान ब्राह्मण के ख्ये श्रावश्यक 
बतलाया है । बौद्धो ने हिसापरक होने के कारण यज्ञो का भरपेट निन्दा को, | 
परन्तु शकरुःतला मे एक पान्न कहता ह कि क्या यज्ञो मे पश मारनेवाले श्रोत्रिय | 
का हृदय दयालु नहीं होता ? कुर परस्परागत घर्मका परित्याग क्या कभी | 
गं [१ --4 

इलाघनीय दहै? अत एव यज्ञो का भ्रनुष्टान सवदा श्रयस्कर है; उसके । 
हिसापरक होन पर भी याज्ञिक ब्राह्मणों का हृदय कोमल होता द-- | | 
| 

| 

। 

| 

| 

। 

| 

| 


सहजं किल यद्‌ विनिन्दितं न खलु तत्‌ कमं विवज॑नीयम्‌ ¦ 
परुमारण-कर्मदारुणः  अनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः ॥ 


यहाँ कवि ने बौद्ध घर्मं के कारण यज्ञो के विषयमे होने वालो निन्दाया 
्रघद्धा को दूर करने का उद्योग क्रिया है। .भ्रतः कालिदास का जन्म उस्‌ 
समय म हमा था, जव बौद्ध धर्मं के प्रति सद्धा बदृती जा रहती थी, तथा 
ब्राह्मण-घमं का अम्युदय हो रहा था । यह्‌. समय ब्राह्मणवंशो शुंगनरेशों 
( द्वितीय शतक विक्रम पूवं) के कु ही पीठे होना चाहिये 1 अतः विक्रम | 
संवत्‌ कै प्रथम शतक मे काछ्िदिस को मानना सवंथा न्यायसंगत प्रतीत | 
| 


होता है 1 


( घ ) काङ्दास ने रुवं के षष्ठ सगं ( ष्लोक ३६ ) मे. “अवन्तिनाथ | 
का वर्णन करते समय "विक्रमादित्य" विरुद का संकेत क्या है । कथासरित्सागर 
के भ्रनुसार विक्रमादित्य मालवगण के संस्थापक, काव्यकला के प्रेमी, शंव थे । | 
कालिदास के ग्रन्थों से भी उनके शैव होने का संकेत मिलता है । फकतः उनके । 
विक्रमादिष्य के सभापण्डित होने कौ अधिकं सम्भावना है, न कि वैष्णव, 
मतात्रलम्बी परमभागवत गुपनरेशो की सभा मे स्थिति को । 
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(ङ ) रघुवंश के षष्ठ सगं मे इन्दुमती के स्वयंवर के प्रसङ्ख मे पांड्य- 
नरेश का वर्णन क्या गया है ( णछोक ५६६४ ) । चतुर्थं शती भें पाण्ड्यो 
का राज्य समाप्तहोगयाथा, परन्तु प्रथम दती मे उनका राज्य विद्यमान था। 
कालिदास ने पाण्ड्य-नरेश की 'उरगपुर" राजधानी बताया है, जो [क “उरियाउर' 
का संस्कृत नाम है । पांञ्य नरेगों की यही राजधानी थी । 


कव्य म्रत्य्‌ 


काकिदास कौ सच्ची रचनाश्रों का निणंय करना श्रालोचकों के किए 
एक दुष्कर कायं है; क्योकि काकिदास की काव्य-जगत्‌ मे ख्याति होने पर 
अवान्तरकालीन बहुत से कवियों ने "कालिदासः का प्रसिद्ध श्रभिषान धारण 
कर अपने व्यक्तित्वको छिपारखा। कमस कम राजरोखर ( १० शतकं ) 
ने तीन कालिदासो की सत्ता का पूर्णं संकेत किथादहै१। एकतो परम्परा की 
 अविच्छिन्नता श्रौर दूसरे अनेक कालिदासो कौ सत्ता-दोनों ने मिलकर 
इस समस्या को अत्य धक जटिल तथा प्रमोमांस्य वना रखा है । 
-श्रग्यकाव्य 

( १ ) ऋतुसहार- ऋतुसंहारः कालिदास की प्रथम काव्यकरति रै । 
विद्वानों की दृष्टम वालकवि काकल्दासने काव्यकलाका श्रारम्भ इसी ऋतु 
व्णन-परक खघुकाग्य से किया। छः सर्गो तें विभक्त यह काव्य ग्रीष्म 
आरम्म कर॒ वसन्त तक षहा च्तुजोंका वडा ही स्वाभाविक, श्रङ्गत्रिम 
तथा सरछ वणन प्रस्तुत करता दहै, परन्तु इसे काकिदासीय कृति मानने जें 
आलोचकों में क्रम्य नहीं है । उनको दृष्टि मे न तो इसमें 
काक्िदिस कौ कमनीय शरो या वाग्वेदग्धी का परिचय मिलता दहै, न इसमें 
वार-रचनाकी पुष्टि मेही कोईप्रमाण मिलता है। भारतीय इष्टि से छतुओों 
का वर्णन रूढिगत तथा सवंथा साम्ञस्यपूणं है । भ्रङंकार ग्रन्थों मे उद्धरण 
का अभाव भी उक्त सन्देह की पुष्टि सा करता प्रतीत होता है! 

(२) कुमारसम्भव-कालिदास कौ सची नि.सन्दिग् रचना है । इसमे 
कविने कुमार कातिकेय कै जन्म के वणन का संकल्प किया था, परन्तु यह 
१. एको न जोयते हन्त काक्िदासो न केनचित्‌ । 


शृङ्गारे रुङ्ितोदुगारे काकिदासत्रयो किमु ॥ ॑ 
॑ ( सूक्तिग्ुक्तावी ) 
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महाकाव्य श्रघूरा ही है 1 इसके व्त॑मान १७ सर्गा मेसे आदि के सात सगतो 
कालिदास की लेखनी के चमत्कार हही, अष्टम सगं भी उनका ही निःसंशयः 
निर्माण है । आलङ्कारिकं तथा सुक्तिसंग्रहो न इन्हीं सर्गो मे से पदयो को उद्धुत 
किया है \ काल्दासीय कविता के प्रवीण पार्खी मरद्लिनाथ ते इतने ही सर्गः 
पर अप्त 'संजीवनी किख है 1 इन आदिम आठ सर्गो मे विषय को दृष्टि से पूणं 
ठेवय है 1 कविता का चमत्कार सहृदयो के किए नितान्त हूदयावजंक है + 
"जगतः पितरौ" शिव पार्वती जसे दिव्य दम्पती के रूप तथा स्नेह का वणन: 
नितान्त मौचित्यपूणं अथ च आओजस्वो है । केवल श्रष्टम सगं का रत्तिवणनः 
आच्ज्ारिकों के तीव्र कटाक्ष का पात्र वना है! पञ्चम सर्ग मे पावती कौ 
कठोर तपश्चर्या का वर्णन जितना ग्रोजपूर्ण, उदात्त तथा संशलष्ट है उतना दी 
तृतीय सरग भे शिवजी की समाधि का वणन मो अभरत है । ९ से लेकर १७ सगं 
तक क] ग्रन्थांश किसी साधारण कवि के वारा लिखित प्रकषेपमात्र है । 


(३) मेषद्त-- यह कालिदास कौ श्रनुपम प्रतिमा का विलास दै । 
वियोगविधुरा कान्ता के पास यक्ष का मेघ के द्वारा प्रणय-सन्देश भेजना कालिदासः 
की अपनी मौलिक कल्पना है । सम्भव है यह हनुमान को दूत बनाकर भेजने कौ 
रामायणीय अयवा हंसदूत की महाभारतीय कथा के द्वारा संकेतित किया 
गया हो, परन्तु इसका साविधानक तथा विषयोपन्यास कवि की मौलिक सूञ्ञ 
के परिणाम है । इसकी लोकप्रियता तथा व्यापकता का निदशंन विपुर टीका- 
सम्पत्ति ( लगभग ५० टीकाश्चों)से तोल्गताही है; साथ ही तिन्बती तथा 
सिवो भाषा मे इसके अनुवाद से यह विशेषतः पुष्ट होती दै। भिषदूत' को 
्रादशं मानकर संसृत मे निवद्ध एक विपुर काव्यमाला है, जो संदेश्-काव्य' के 
नाम से विख्यात है । पूर्वमेव मे कविने रामगिार से अलका तक क मागं के 
वण॑नावसर पर॒ समस्त भारतवषं कौ प्राद्कतिक सुषमा का अभिराम उपन्यास 
क्रिया है। यदि यह बा्यभ्रकृति के सौन्दयं तथा कमनीयता का उज्ज्वल प्रदशन 
है, तो उत्तरमेष मानव-हृदय के सौर्दयं तथा अभमिरामता का विमर चित्रण है ॥ 
यक्ष का प्रेम-सन्देद, उसके कोमर हृदय के स्वाभाविक स्नेह का तथा नैसगिक 
सहानुमूति का एक मनोरम प्रतीके गौर इस उदात्त प्रेम का अभिन्यंजकः, 
काय्य सुषमा तथा मावसौष्टव से मण्डित यह ग्रन्थ रस का भ्रक्षय्य स्रोत है, जिसको 
भावधारा सुखने की अपेक्षा प्रतिदिन आनन्दातिरेक से वृद्धिगतदही होती ज 

रही ह । | | | 


१. द्रष्टव्य -इण्डियन हिस्टारिकल क्वाटंरी, कलकत्ता, जिल्द-9. 1 
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( ४) रघुवंश--मारतीय श्राखोचना रघुवंश को कालिदास का सर्वश 
भ्रन्थ, मानती है श्रौर इसोक्एि काक्दिसके लिएही शरघुकार' ( रघुवंशका 
रचयिता ) अभिषान का प्रयोग किया गयाहै। ग्रस्थकी लोकप्रियता तथा 
व्यापकता का परिचय विभिन्न कार में निमित ४० दीकाओं के श्रस्तित्रसे भी 
भलो-मांति मिक सक्ता है । रघुकेजन्मकी पूर्वं पीठिकासे ही इस कान्य 
काञरम्भ होता हे 1 दिकीपके गोचारणसे रघु का जन्म होता है ( द्वितीय 
तथा तृतीय सग), जो श्रपने भ्रदम्य पराक्रम से पूरे भारतवर्षं के ऊपर 
दिग्विजय करते ह ( चतुर्थं सर्गं ) ओर श्रपनी अद्भुत दानखीलता दिखलाकर 
रोगौ को चक्ति कर देते है ( पचम सगं )। इसके भ्रनन्तर तीन सर्गो में 
इम्दुमत्ती का स्वयंवर, अन्य समवेत राजाश्रो को परास्त कर रघुपूत्र अज्‌ का 
इन्दुमती से विवाह तथा कोमर माके गिरनेसे इन्दुमतीका मरण श्रौर 
अज का कर्ण विलाप क्रमशः वणित है। दसवें सगंसे लेकर १५ वें सगं तक 
रामचरित का विस्तृत वणन है । यहाँ कालिदास ने जमकर रामचन्द्र के चरित्र 
का वैशिष्ट्य बड़ी ही सुन्दरता से प्रदशित किया है। योदश सगं में पुष्पकारूढ 
रामकेद्वारा भारतवपंके स्थलों का रुचिर वर्णन कालिदास की प्रतिभाका 
विलासै । चतुदश सग॑ सीताके चरित्रकी सुषमासे अलोकिति टै! राम 
के यरा परित्यक्ता गभ॑ं-मरारसा जनकनन्दिनी के प्रणय-सन्देशमे जो आत्म 
गौरव, जो स्नेह भरा हुभ्रा है वह्‌ पतिव्रता के चरित्र का उत्कषं है। श्रन्तिमि 
कतिपय सर्गो मे काठ्िदास नाना राजाश्रों के चरित्र को सरसरी तौर से निरखते 
चले गये है, परन्तु अन्तिम १६ वेंसगंमे कामुक श्रग्निविणंका चित्रण वड़ीही 
मामिकता के साथ कविने क्ियादहै। देखनेमे रघुवंश प्रधूरासा दीखता है, 
परन्तु कालिदास ने यहाँ प्रभुशक्ति को कल्पना मे श्रपने विचारोंको पूर्णरूपेण 
भ्रमिन्यक्त कर दिया है । प्रकृति-रजन के कारण राज्य की समृद्धि होती दै तथा 
प्रृतिहिसन के कारण राज्य का सव॑ना होता है--यह उपदेश वड ही भ्रच्छे 
टेग से रघुवंश के भ्रनुशीलन से प्रकटहो रहा है। 


चर्य काम्य 

कालिदास कौ दीघं सांसारिक अनुभूतियों तथा लोकव्यवहार की 
प्रवोणता का परिचय हमे उनके नाटकों से मिक्ता है! उद्टरोने दीन 
नाटकों का प्रणयन कियादहै। ये मानव-हुदय की विभिन्न परिस्थितियों में 
उदोयमान वृत्तियो का चित्रण लोकव्यवहार के साथ पूर्णं सामंजस्य से करते है । 
इन नाटकों मे प्रेममूलक भ्रार्यान को ही कविवर ने कथावस्तुके रूपमे 
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परिगृहीत किया है, परन्तु यहाँ प्रम कौ नाना भ्रवस्थाभों का दिण्दशंन बड़ेही 
मनोवैज्ञानिक दंग से किया गया है। 'मा्विकाग्निमित्र' में प्रतिक्रूल परिस्थिति 
म रहकर भी राजसी अन्तःप्र म पनपने वाले यौवन-सुलभ प्रेम का चिच्रहै, 
तो “विक्रमोर्वशीय मे यौवन कौ उदाम वासना से उत्पन्न कामक परुषको 
प्रक्षा के बिरह मे एकदम पागरु बना देने वलि प्रेम का निल्पणहै। 
'शाकरन्तरु" कौ स्थिति इन दोनों से भिन्न है। वहं तपस्या तथा साधनाके 
दारा, वियोग की ज्याला से विशृद्ध बनने वाले कामक प्रेम मे परिणति का 
अभिराम चित्र प्रस्तुत किया गया है । काल्दासके इन तीनों नाटको का 
वस्तु तथा रस कौ हृष्टि से श्रनुपम वंशिध्य हे । 


( १) भमालविकाग्निमित्र' मे शङ्खवंशीय नरेश श्रग्निमित्र तथा 
माठविका के प्रेम का श्रभिराम चित्रण एतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर 
कमनोयता के साथ अंकित करिया गयादहै। क्विने राजाभ्रों के अन्तःपूर कौ 
चहारदीवारी के भीतर विकसित होने वाले काम, रानियो को परस्पर ईर्ष्या 
राजा की कामुकता, महिषी धारिणी कौ धीरता तथा उदात्तता का चित्रणं | 
वड़े अनुमव के साथ किया ह। 

(२ ) “विक्रमोवेशीय' मे कालिदास ने एक वैदिक प्रेमाख्यान क, 
चरेद ( १०-६५ ) तथा शतपथ ब्राह्मण ( ११।५।१ ) में निदिष्ट॒पृररवा तथा 
उर्वशी की प्रेम-कथा को, कमनीय नारकके रूपमे प्रस्तुत क्ियादहं। ईष 
प्राचीन प्रेमाख्यान ने अपनी प्रौढता तथा चमत्कारके कारण कविका ध्यानं 
आष्ृष्ट किया । पुरुरवा नितान्त उपकारपरायण भूपाल रहै भ्रौर वहु राक्षस से 
उर्वशी का उद्धार करतादहै। इसी प्रसंग मे उवंशी उसके अलौकिक रूप प्र 
आसक्त होकर उसकी श्रनेक सरतो के साथ रानो बनना स्वीकार करती है । 
उसके वियोग मे पुरुरवा पागरु वनकर जंगम मारा-मारा फिरताद। 
कविने पुरुरवाके उदामप्रेम का, संसारके समग्र वन्धनों को तोड़ कर 
वहनेवाङी कामसरिता का चित्रण बड़ा मापिक्ताके साथ क्या है) यहां 
कवित्व का ही विरस प्रविक हे, नारकीय कौशल का कम। इस नाटक मे 
कृवि ने प्रणय तथा प्रणयोन्माद को ही प्रधान प्रतिपाद्य विषय बनाया है। 

( ३ ) भ्रभिज्ञान शाकुन्तल-यह कालिदास का सवसे प्रसिद्ध नाटक 
है । भारतीय श्रालोचकों ने तो इसे नाटक साहित्य मे सवस श्रेष्ठ बतलाया है-- 
"काव्येषु नाटकं रम्यं तच रम्या शङ्न्तलाः । पश्चिमी विद्वानों ने भी अपनी 
हृष्टि से इसे श्रद्युत्तम नाटक माना है । इस नाटक मे सात अंक है । परह 
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अंकमे हस्तिनापुर का राजा दुष्यन्त -आखेट करनेके ल्एिवनमे जाता 
ओर संयोगवश महि कण्व के आश्रम में दाकून्तला से साक्षात्कार करता दै। 
उसको जन्मकथा सुन उसके हृदय मे दाकुन्तला के लिए अनुराग उत्पन्न होता है । 
हितीय अंकमे ऋषियों की प्रार्थना पर आश्रमकी रक्षा करने के च्य. वह्‌ 
स्वयं वहीं रह जाता है । तृतीय अंकमे राजा आर शकुन्तलाका समागम 
है । चतुर्थं ओक मे कण्व तीर्थयात्रा से छौटकर प्राश्चम मे आते दँ ओर शकुन्तला 
को श्राध्रचसत्तवा जान गौतमी, गारदत ओर शाङ्खरव नामकदो धिष्यों के 
साथ हस्तिनापुर भेजते हैँ । शकुन्तला का शआ्रक्रम से. जाने का इश्य वड़ा दी 

रुणोत्पादक दहै! पञ्चम श्र॑क मे शकुन्तला हस्तिनापुर पहुंचतौ है; परन्तु 
दर्वासा के भ्रभिशाप के कारण राजा उसे पहचानता नदीं । इस प्रत्याख्यान के 
वाद त्षियों के चले जाने पर शकुन्तला कौ कोई दिव्य ज्योति आकाल म उठा 
ले जाती है ओर मारीच के आश्रममें वह श्रपनी माता मेनका के साथ निवास 
करतो है। षष्ठ अंकमें राजा को नामांकरित अंगूठी मद्युए के पाससे राजा को 
मिन्ती है जिसे देखते ही दुष्यन्त को शकुन्तला की स्मृति हो जातीदहै। वहं 
भ्रपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यान से अत्यन्त विह्वक हो उव्ता है। भ्रन्तमें इन्र 
की सहायता करने के छ्य वह्‌ स्वर्गलोक्त में जातादै। सप्तम्‌ अंक में दुष्यन्त 
विजय प्राप्त कर स्वगंसे रौटता दै ओौर मारीच के श्राश्चम मे अपने पुत्र तथा 
प्रियतमा का साक्षात्कार करताहै। इसो सिन तथा मारीच के ्रायीरवाद कें 
साथ नाटक समाप्त होतार | 


समीक्ष 


महाकवि कालिदास की कविता देववाणी का श्युंगार है) माधुयंका मघुर 
` निवेद्य. प्रसाद की स्निग्धता, पदों की सरस शय्या, थं का सौष्ठव, अङंकारो का 
मंजर प्रयोग--कमनीय काम्य के समस्त लक्षण कालिदास कौ कविता में श्रपना 
अस्तित्व घारण कयि हए है। कालिदास भारतीय संस्कृति क प्रतिनिधि कवि 
है, जिनके पात्र. भारतीयता की भव्य मूरति । जीवन को सच्ची परिस्थितियां 
के मापि रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कविमं विहेष ल्प से होगो, 
जनता का वही सच्चा प्रिय कवि होगा ! काक्दास कौ विशेषता इक्ीमंह। 
भारतीय समाज का स्वा रूप उनके काव्यो मे ्ांकता है तथा उनके नाटकों में 
अपना ्रमिनय दिखाता है । कालिदास का. कविता का प्रधान गुण है वण्यु 
विषय तथा वर्णन-प्रकार में संजर सामंजस्य । काकिदास्‌ चने हए थोड शब्दो भे 
जिन मावों फ अभिव्यक्ति कर रहे है `उन्हे दूसरा कवि विस्तार से छिखकर्‌ भी 
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प्रकट नहीं कर सकता । ` वह्‌ जिसे द्रु देते हं वह्‌ सोना बन जाता है । भौचित्य 
के तो वे प्रवीण मर्मज्ञ) जिन भावों फा जिन शब्दोंके द्वारा प्रकटन 
कलात्मकं तथा रुचिर होगा, वे उन भावों को उन्हीं शब्दो मे प्रकट कर अपनी 


भावुकता का परिचय देते हैं । 


कालिदास के काव्यो मे हृदयपक्ष का प्राघास्य है। कवि मानव-हुदय कौ 
परिवतनशोर वृत्तियों को समञ्लने तथा उष्टं अभिव्यक्त करने मं अद्यु 
चातुर्यं रखता है । संसार का अनुभव उसे गहरा था तथा एसे भ्रनुभवों के 
माममिक-पक्ष ग्रहण करने मं. भ्रपुवं भावुकता थी । प्रानन्दवघन तथा जमन 
महाकवि गेटे ने एक स्वर से कालिकास के भावों को उदात्तता तथाम नीयता 


की प्र्ंसाकी दै; 


कालिदास स्वतन्त्र प्रतिभासम्पन्न कवि है जिन्होंने ्रपने काव्यो की शी 
का रूप-निरूपण स्वयं किया है । रसमयी पद्धत्ति अथवा सुकुमार साग" के 
कवि ने श्रपने ` भावो की तीव्रता तथा उदात्तताके संचारके ल्यिश्ररुकारों 
का भी प्रयोग 'बडे ही ओचित्य से किया है। "उपमा कालिदासस्य का भारतीय 
भ्राभाणक वस्तुतः सचा है । उनकी उपमाये लोक तथा प्रकृति के माक 
स्थरो से संगृहीत की गई है तथा विषय को उज्ज्वर करने ओौर काव्यसुषमा 
की वृद्धि मे नितान्त समं ह । अन्तजंगत्‌ तथा वहिजंगत्‌ से चुने जाने के कारण 
इन उपमाभ्रो मे एक विलक्षण चमत्कार है । रस-वर्णन मे भी कालिदास अपुवं 
है । संभोग के उन्मीलन के समान वियोग के उन्मेषमेभीवे सवंथा समर्थं हं । 
कुमारसम्भव ( चतुथं सर्ग ) मे रतिका मदन के छ्यि विलाप तथा रघुवंश 
( श्रष्टम सर्ग ) में भ्रज का इन्दुमती के लिए विराप--दोनो' मिककर करुणरस 
के समस्त वृत्त को पूणं करते ह । मेघदूत में विरही यक्ष का अपनी वियोगविधुरा 
पत्नी कै किए मेघ के द्वारा सन्देश भेजना फवि कौ निराली मौलिक कल्पना है । 
यक्षपतनी का वणन इतना करुणोत्पादक है कि उसके पाठको के हृदय मे करणा 
का संचार हुए विना नहीं रहता । 


उपमा कालिदासस्य ` 


कालिदास को उपमाभोः की रसात्मिकता तथा रसपेशरता नितान्त मर्भ- 
सपश्चा है । ओचित्य तथा सन्दर्भ को शोभन बनाने की कला उनमें श्रपूवं है 
तपस्या के किए आभरूषणों को छोड़कर केवर वल्क धारण करने वारी पार्वती 


चन्द्र तथा ताराश्रों से मण्डित होनेवारी श्रुणोदय से युक्तं रजनी के समान । 


त त ए 1 1 


। 
| 
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बतलाई गई है ( कुमार० ५।४७ } । स्तनो के भार से किचिव्‌ मूको हुईं भ्रातप- 
सन्निभ लाल्वस्व को धारण करने वाली पार्वती पलों के गुच्छो' से सको हुई 
नवीन छार पल्लवो से मण्डित संचारिणी ता के समान प्रतीत ोती दै । 


पर्याप्त-पुष्पस्तवकावन म्रा सञ्चारिणी पल्लविनी लतेव । 
्‌ स्वयंवर में उपस्थित भूपाखों को छोडकर जव इन्दुमती आगे वडती जातो 
है, तव वे राजमार्ग पर दीपशिखा के द्वारा छोडे गये महो के समान प्रतीत 
होत टे । यहां राजाभो की विषण्णता तथा उदासी को अभिव्यक्ति इस उपमा के 
दारा बड़ी सृुन्दरतासे की गई है- 
सञ्चारिणी दीपरिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पत्िवरासा। 
नरेनद्र-मार्गाहि इव प्रपेदे विवणंभावं स स भूमिपालः ॥ 
इसी उपमा-प्रयोग के सौन्दयं के कारण यह महाकवि "दीपशिखा कालिदासः 
के नाम से कविगोष्ठी मे प्रसिद्ध है। 


काक्दासीय उपमा को यह्‌ भूयसी विशिष्टता है कि वह॒ स्थानीय रञ्जनः 
( खोकर कररिग ) से रंजित है मौर इससे श्रोता के च्चुःपटल के सामने समग्र 
चित्र को प्रस्तुत करदेतीदहै। परास्त किये जाने पर पनः प्रतिष्ठित किये गये 
वंगोय नरेश रघु के चरण-कमल के उपर न्न होकर उन्हं फलों से समृद्ध बनाते 
है, जिस प्रकार उस देश के धान के पौधे ( रघु° ४।३७ ) 1 कल्िग-नरेश के 
मस्तक पर तीक्ष्ण अङ्कुश रखने वाले रघु कौ समता गम्भीरवेदी हाथी के 
मस्तक पर तीक्ष्ण अंकुश रखने वाले महावत से की गहै ( रघु० ४।३९)। 
प्राग्ज्योतिषपुर ( आसाम ) कै नरेश रघु के आगमन पर उसी प्रकार भूक जाते 
हं जिस प्रकार हाथियोःके वाबनेके कारण. कालागुरु के पेड भूक जाते हं 
( रघु° ७।८१ ) 1 इन समस्त उप्माभो मे स्थानीय रंजन" का आश्चयंजनक् 
चमत्कार है) | 


प्रकृति से गृहीत उपमाओ' मे एक विलक्षण आनन्द है ! राक्षस के चंगुरु से 
वचने पर बदहोश्च उवंशी धीरे-धीरे होश मे ्ा रही है। इसको समता के दिए 
कालिदास चन्द्रमा के उदय होने पर अन्वकार से छोडी जाती हुई ( मुच्यमाना ) 
रजनी, रातरिकारमें धूमराधि से विरहित होने वाली अग्निकी ज्वाला, 
वरसात में तटके गिरने के कारण कलुषित होकर धीरे-धीरे प्रसन्न-सक्लाः 
होने वाली गङ्गा के साथ देकर पाठको के नेत्रो के सामने तीन सुन्दर ह्यो 
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को एक साथ उपस्थित फर देते है । ये तीनो. उपमा ओौचित्य-मण्डित होने से 
नितान्त रसाभिव्यद्खक है-- | | 
प्राविरभूते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि 
नैशस्याचिहु तथन इव छित्नभुयिषठद्ुमा । 


मोहेनान्तवेरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा 


गंगा रोधःपतनकलुषा गृह्भतीव प्रसादम्‌ ॥ 
( विक्रमोवंसोय १।६ ) 


पात्र-चित्रण 

कालिदास के पात्र जीवनी शक्ति से सम्पन्न जीते-जागते प्राणी ह। 
उनकी शकुन्तला प्रकृति को कन्या, श्रानम की निसर्गं वालिका है, जिसके 
जीवन को बाह्य प्रकृति ने अपने प्रभावसे कोम तथा स्निग्ध बनाया 
है । हिमालय की पूश्री पावती तपस्या तथा पातिब्रत का अपूव प्रतीक है, जिसके 
कठोर तपश्चरण के आगे ऋषिजन भो अपना माथा टेकते हैँ । धीरता कौ सूति- 
धारिणी, चपल प्रम की. प्रतिमा माङविक।, उन्मत्त प्रेम की ' अधिकारिणी उवं, 
पारस्परिक ईय तथा प्रणयमान की प्रतिनिषि इरावती संसृत-साहित्य के 
अविस्मरणीय ल्री-पात्र है । आदं पात्रों के सर्जन मे रघुवंश श्रद्वितीय है। 
देवता श्रौर ब्राह्मण म भक्ति, गुरुवाक्य में श्रटल विश्वास, मातृरूपिणी पयस्विनी 
की परिचर्या, अतिथि की इष्टापूति के किए धरणीधर राजा कौ व्याकरुर्ता, 
रोकरंजन के निमित्त तथा श्रपने कुल को निष्कलंक रखने के किए नरपति के 
दारा भ्रपनी प्राणोपमा धर्मपत्नी का निर्वासन--काल्दासीय भ्रादश्ंसष्टि के 
कतिपय दृष्टान्त है । कालिदास रमणी के चित्रणमे ही समथं नहीं है; प्रत्युत 
नारी के स्वाभिमान तथा उदात्त ख्प॒ के प्रद्न मे भी कृतकार्यं ह । रघुवंश के 
चतुदश सगं ( ६१-६७ श्लोक ) भ चित्रित, राजा राम के द्वारा परित्यक्त 
जनकनन्दिनी जानकी का चित्र तथा उनका राम को भेजा गया सन्दे कितना 
भावपूर्ण, गम्भीर तथा म्म॑स्पर्श है । राम को ^राजाः शब्द के हारा भ्रमिहित 


करना विशुद्ध तथा पवित्र-चरित्र धर्मपत्नी के परित्याग के अनौचित्य फा मार्मिक | 


अभिव्यञ्जक है-- 


वाच्यस्त्वया मद्रचनात्‌ स राजा बहवो विशुद्धामपि यत्‌ समक्तम्‌ । 
` मां लोकवदाश्रवणादहासीः श्रुतस्य कि ` ततु सदशं कूलस्य ॥ 


-( रघु° १७।२१ ) 
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सीता के चरिव की उदारता का परिचय इसी घटना से कग सकता है कि 
इतनी विपम परिर्थति मे पड़ने पर भी वह्‌ रामके चिएएकभी कुशब्दका 
प्रयोग नहीं करतौ, बल्कि अपने ही भाग्य को कोतती है तथा श्रपनी ही निन्दा 
वारम्बार करती है । 


पुरुष पावो का चिच्रण भी उतना ही स्वाभाविक तथा भमावपूणं है । गुरु 
फी श्राज्ञा से नन्दिनी का सेवक दिीप्‌ चरित्र में जितना सुन्दर है, वरतन्तु की 
इच्छापुति फरनेवाका बीर रु भी उतना ही श्लाघनीय दहै! रामच का 
चरि इस महाकवि ने वड़ी कोमल तुल्कि से चित्रित कियाद । राम 
प्रजारजक है भ्रौर साथ ही साथ मानवमभीदहैँ। वेदेही कौ निन्दा सुनकर राम 
के हृदय के विदरण को समता आगमे तपे हए. ्रयोधन द्वारा आहत खोहे के 
साथ देकर कविने रामके हृदय की कठोरता तथा कोमर्ता दोनों फो मार्मिक 
भ्रभिन्यक्ति एक साथकी है ( रघु° १४।३३ ) 1 


राम का हृदय रोहे कै समान कठोर अथच तप्त होने प्रर कोम है। 
भ्रकीति की उपमा श्रयोधन ( रोहे का धन ) के साथ देकर कवि उसकी एकान्त 
कठोरता की ओर हमारा न्यनि अष्ट कररहादै। रामका स्वाभिमानी 
हृदय कहीं व्यक्त होता है ( १४।४१ ), तो कहीं उनकी मानवता राजभाव के 
उपर क्षलकती है ( १४।८४ ) । लक्ष्मण के लौटकर सीता का संदेश सुनाने पर 
राम की आंखों मे ररासू छक्के रुगते है--यह राजभाव के उपर मानवता 
की विजय है । | 
बभुव रामः सहक्ता सवाष्पस्तुषारवर्षीव सहस्यचन््रः । 
कौलीनभीतेन गृहन्निरस्ता न वेन वैदेहसुता मनस्तः ॥ 
( रघु° १४।८७ )} 
शकुन्तला का वेशिष्ट्य श 
शकुल्तङा काक्दास को -अनूपम कति है । यह्‌ भ्रारम्भ से भरन्त तक 
नास्यकला का प्रशंसनीय निदशंन है । साहित्य कोटषटिसे तोयहश्रेष्ठदहै ही; 
साथ ही साथ इसमे आष्यात्मिक रहस्यों कौ ओर भी संकेत किया गया है । 
चौथे श्रङ्क मे “अयमहं भोः ( मै यह माया) कीद्वार पर ऊची पुकार 
लगानेवाले, पवित्र॒ तपोजीवन के किए आह्वान करनेवाले, दुवा षि 
भ्ररण्यवास, सादा जीवन, विखासरहित आचरण तथा तपश्चर्या के प्रतीक हे । 
छ्पिचोरकीतरह वृक्षों की भ्रोट से प्रवेश करनेवाला दुष्यन्त विलासिता का 
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प्रतीक है । दुर्वासा का तिरस्कार कर दुष्यन्त को अपना हृदय देने वालो 
शाकुम्तलारूपी मारतभूमि कौ शोचनीय दशा देखकर किसके हृदय में सहानुभूति 
की सरिता नहीं उमड़ पडती १ तपोमागं के अवकम्बन करने से असीम शान्ति 
तथा नित्य अक्षय्य सुखं को प्राप्ति देखकर कौन मनुष्य तपोमय जीवन विताने 
के छियि शिक्षा नहीं ग्रहण करता ? शकुन्तका, फी दुदंशा को दलका कर 
कालिदास ने गान्धवं विवाह की प्रथा फो दूषित बतलाया है। 


दाकुःतलः तथा दुष्यन्त का चरित्र-चिव्रण काकिदासने जिस खुवी के 
साथ छिया है, वह भी अवरोकनीय दै चतुथं श्रङ्कुमे काठिदिास के प्रकृतिप्रेम 
तथा प्रकृतिदेवी कौ सजीव मूति का दशंन फिसे रसमय नहीं बनाता ? प्रथम 
लङ्क मे आश्रम का सच्चा वर्णन किया गयारहै। कवीन्धने द्िखायादहै कि 
अनुसूया, प्रियंवदा जैसे सजीव पात्रों की तरह तपोवन का अस्तित्व भी टक 
सजीव है । तपोवन के न रहने पर शकुन्तका कुछ भौर ही होता । तपोवन का 
प्रभाव शकुन्तका के चरिवमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। सच्चा प्रेम पाने 
-का कितना सुन्दर साधन बतलाया गया है । कठिन तपस्या के पहले सच्चा 
प्रणय पदा नहींहो सकता, वहतो केवल क्ामवासना है। जब तक काम 
तपस्या के कटठोरानल मे-वयोग की करार. आग मे--दग्ध होकर शुद्ध 
नहा बनता, तव॒ तक सच्चा स्तेह उद्भूत ही नहीं होता । दुष्यन्त शकुन्तला 
का प्राथमिक प्रम केवल फामके सचिमेंढला था, उसमें स्वाथं के जहरीले 
कीटपंदा हो गये थे। प्रत्याख्यान कयि जाने पर शकुन्तला शान्त मन से 
मारोच के भ्राक्नय म तपस्या मे अनुरक्त होती है श्रौर दष्यन्त स्वयं पश्चात्ताप 
तथा वियोग की भीषण वडवानिनि मे अपने को. तप्त कर शुद्ध करता है । तव 
कहीं जाकर सच्चे स्नेह फी प्रतिमा उनके सामने सलकती है । 


` चरित्र-चित्रण 


चरिन-चित्रण कालिदास फी विचिष्टता है 1 उनके हाथों मे निर्जीव दुष्यन्त 

सजीव हो उठता है; रकषप्राया शकृत्तछा प्रम स्निग्ध रूप धारण कर हमारे 
रोचनो के सामने क्षाकती है । दुष्यन्त प्रजाव्सल, उदात्त-चरि्र धीरोदात्त 
नायक ह । उसका हृदय घमंभावना से उत्तान है 1 ऋषियों के. तपोवन मे वह 
शान्त भाव से प्रवेश करता है--भपनी राजसी वेशभषा को हटाकर वह शान्त 
` चित्त से कण्व के आश्रम में प्रवेश करत। है; सुमि कन्याओों से शिष्ठिता से वार्ताङप 
करता हं । आश्म कौ रक्षा के लिये जपनी ममतामयी माता के स्नेहमय आग्रह को 


1 0 ऋका) 


वा प पापक 


| 
| 
। 
| 
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टाल देता दै, गान्धवं विधिसे शकून्तखा से विवाह कृरता , उसे वुखाने 
का वचन भीदे ताहे, परन्तु दुर्वासा के शापवश वह हस्तिनापुर जाते ही 
अपना प्रेयसी को भ्रुर जाता हँ । यह हु उसका पठन । हरिण का आचेट 
करने वह॒ जाता दै, परं स्वयं कामका चिकार वन जातादहै। यदि नाटकः 
का पयवसान यहीं दो जाता तो यह एक सामान्य रचना हौ वन कर रहती , 
परन्तु पष्ट आर सप्तम अंकोमे राज। दुष्यन्त पाथिव जगत्‌ से ऊपर उठत। 
दै आर आध्यात्मिकता तथा तपस्या को साघनासे वह उप दिव्य लोकम 
पहुंच जाता हं जहांकामका मंसे कोई विरोध नहीं होता, भोग ओर 
याग का मनारम सामञ्ञस्य घटित होता है। स्वाथ श्रौर परामाथं धुल-मिलकर 
एकाकार हो जाति हं । यह्‌ है दुष्यन्त के चरित्र क( अभ्युत्थान । इसी के प्रदर्शनः 
मे काक्िदास को कमनोय कला को चरम भ्रभिव्यक्ति ह । दृष्यन्त कृ¡ आद्यं रूप 
ठम उस धापणा मं मिलता है जिसका सिंहनाद समग्र भारतवर्षं को मुखरित; 
करता धा-- 

येन येन विथरुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । 

स स पापादते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ 


अत एव जमन महाकवि मेटे को प्रस्त प्रसंसा नितान्त ओौचित्ययूर्णं है । 
गेटे को प्रय॑सा का यह संस्कृत रूप है :- 


वासन्तं कुसुमं कलं च युगपदु ग्रीष्मस्य स्वं च यद्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तपंणं मोहनम्‌ । 
एकोभ्रूतमभ्रूतपुवंमथवा स्वर्लकभ्रूलोकयो- 
ररव यदि वांछसि प्रियसखे! शाकुन्तलं सेव्यताम्‌॥ 


कवीन्द्र रवीन्द्र ने शेक्सपीयर के टेम्पेस्ट नाटक तथा काक्दास के शाकुन्तल 
का सुन्दर सरस विषय-तारतम्य दिखाया ह :--टम्पेस्ट में शक्ति है, शाकुन्तल 
मे शक्ति है; टेप्पेस्ट मे वल के द्वारा जय हुई है रौर शाकुन्तल में मंगरके द्वारा 
सिद्धि । टेम्पेस्ट मे आधे मागं पर विराम हो.गया है ओर शाकुन्तरू मे सम्पू- 
णंता का अवक्षान है । ` टे्पेस्ट में मिरांडा सरल माधुयं मे परिपूर्णं है, परन्तु 
इस सर्ता को नीव अज्ञता-श्रनभिन्ञता पर श्रवखम्बित है; शकुन्तला की सर्ता 
अपराध, दुःख, अभिक्ञता, धेयं तथा क्षमा से ` परिरक्व गम्भीर तथा स्थायी है। 
गेट को समारोचना का भ्नुसरण कर मे फिर भी वही कटता हूं [क शकुन्ता केः 
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। 
श्रारम्भ के तरुण सौन्दयं ने मंगलमय परम परिणति से सफका प्राप्त कर मर्यं 
छो स्वगं के साथ सभ्मिकित करा दिया है 


सौन्दयं-मावना | 
कालिदास श्यृद्खार तथाप्रेमके मावुक कवि हैँ। भ्रतः उतकौ दष्ट 
-सौन्दर्य को कछोम॑रु सावना को पहचाने तथा प्रकट करने मे नितान्त चतुर है । 
उनकछ। रसमय हृदय इन सौन्द्य-वणंनों मे शकता हआ दीख पड्तादै । वे 
बाष्यप्रकृति ओर अन्तःप्रकृति के पुरे सामरस्य के उपासक हैँ । बाह्यप्रकृति जो 
अभिरामता प्रम्तूत करती है वही श्रमिरामता अन्तःप्रकृति परे भी विद्यमान दहै । | 
तभी तो हमारे कवि की द्टि मे शकुम्तखा कोम्‌ङ कता के समान छावण्यमयौ | 
मरतोत होती है- | | 
प्रधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । | 
कुसुममिव लोभनीयं योवनमङ्ग घु सन्नद्धम्‌ ॥ | 
शकुन्ता का अघर नये पल्लव की ललिमा च्यि है; बाहु कोम शाखं | 
"का भ्रनुकरण करते हए मके हए ह । विकसित पुल के समान लुभावना यौवन | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


अद्धो मे भ्रस्फुटित हो रहा ह । 
पार्वती के श्रघर पर मधुर मूस्कान फी ओोभा वनस्पति-जगत्‌ मे कवि फो 
-मिकती है । यह अनूढा वणंन फवि के गाढ अनुवीक्षण का परिचय देता है- 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यादु मुक्ताफलं वा स्फुटःविद्रुमस्थम्‌ । 
ततोन्नुकरर्याद्‌ विददस्य तस्यास्ता स्रोष्ठपयस्तरुचः स्मितस्य ॥ 
( कुमार० १।४४ ) 





यदि उजला परक ईषद्‌ रक्त नये पल्लव पर र्खा जाय ओर यदि मोती | 
-लछाल-लार मूंगों पर निहित हो, तभी ये दोनों पावंतीके काक होठो पर फली | 
. हई मधुर मूसकराहट कौ समता पा सकते है । । | 


-रससिद्धि 


कालिदास रससिद्ध कविराज रै, जिनके यशरूपी शरीर मे जरामरण का 
तनिक भी भय नहीं है। जिसरसफी भ्रोर उनकी दष्ट भुफतो है उसे ही वे 
"श्रनूढे तौर पर अभिव्यक्त फर देते है, पर श्यृङ्खार ओर करुण रसो की कुछ 
विलक्षण चार्ता इनको कविता मे है । शाक्कुन्तर मे प्रेम ओर फरण का अपूर्वं 
-सम्मेरन.है.। 
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चौथे अंक मे, जहाँ रकन्तखा श्रपने पतिगृह जा रही रै, कवि ने जंसा करुण 
चित्र अंकित किया है वंसा शायद ही कहीं चित्रित हो । दुष्यन्त के पास प्यारी 
कन्या रशकुन्तङा को भेजते समय संसारके विषयसे विमूख होने पर भी कण्व 
को कंसी दशा दै, देविए- 


यास्यत्यद्य शकृन्तलेति हृदयं संस्पृषटमुत्कण्ठ्या 
कण्ठः स्तम्मितवाष्पवृत्तिकलुषश्िन्ताजडं दशंनमू । 
वेक्लब्यं मम॒ तावदोहशमहो स्तेहादरण्योकसः। 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविरलेषदुःखनेवेः ॥ 

( शाकुन्तङ ४।५ ) 
[ भ्राज शकुन्ता पतितृह्‌ को चरी जायगो--इपसे उत्कण्ठा के मारे मेरा हृदय 
उच्छवसित हो रहा है, ्श्रासुओं के भ्रवरोव के कारण कण्ठ गदुगदु हो रहार, 
चिन्ता से दष्ट शिथिल हो गद्‌ है, पास की चीज भी नहीं देख सकता। मतो 
अरण्यवासी हँ; जव संसारो न दहोने परभी प्रेम के कारण मेरी एसी विहर दशा 
हो गई है तव श्रपनी पुत्रो को पदिले-पहर पतिगृह भेजते समय गृहस्थो को 
कितना दुःख होता होगा ? | 


५. 


शाकुन्तल के इस अंक में काङिदास ने प्रकृति भ्रौर मनुभ्य को एक घनिष 
प्रेम-बन्यन से बंधा दुआ द्खायादै। आश्रम को बाक्का शकुन्ता को 
भ्रकंकृत करने के चयि प्रकृति स्नेह से भ्राभूषण वितरण करती है। मृगका 
छना शकुन्तका को. जाने नहीं देता । प्रकृति पत्तोके गिरने के व्याज 
से आंसू बहातो है । प्रकृति तथा मनुष्य का एसा सहानुभूतिपुणं वणंन संस्ृत- 
साहित्य मे कम उपल्न्य होता है । यह्‌ दश्य काकिदास के प्रकृष्ट प्रकृति-प्रेम 
तथा असीम करण-रस को वणन फा सुस्पष्ट परिचायक्‌ दै । 

महषि कण्व शकुन्तला को विदाई को आज्ञा प्रकृति से माग रहे दै 


पातुं न भरथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्तेहेन था पल्लवम्‌ । 
प्राचे वः कुसुम्सूतिसमये यस्या भवलयुछवः 
सेयं याति शकुण्तला पतिगृहं सर्वरनुज्ञायतास्‌ ॥ 
( श्ाकुन्तरू ४।८ ) 
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[ हे वृक्ष ! शकुन्तका पहिले तुम्हे जल पिकराये विना स्वयं जल नहीं पीती 


थी, नव पत्लवो के गहने पहनने को शौकीन होने पर भी प्रम के मारे तुम्हारे 
पल्लवो फो नहीं तोडती थी, जो तुममे पहिले-पहल फुल अने पर भी खव 


उत्सव मनात थी, वही शकुन्तला बाज प्रतिग्रह जा रही है । तुमः सव जनि 
की अनुमति दो 1 ] 


शकुन्ता के जाते समय तपोवन कितना दुःख प्रकट कर रहा है :- 


उद्ग्लितदभंकेवला मृग्यः परित्यक्तनतंना मयूरी । 
ग्रवस्छतपाण्डुपत्रा सुञ्छन्त्यश्रूणीव लताः 
( शाकुन्तल ४।११ ) 


| मृगीगण कुश के ग्रासको वियोग से दुःखी होकर भिरा रही हैं । शकुन्तल। 
के भ्राक्चम छोडने से वे इतनी शोक-ग्रत्त दँ कि उन्हे खाना नहीं सुहाता । 
जो मगरी श्रानन्दोल्लास मे नाच रही थी उसने श्रपना नाचना छोड़ दिया | 
रताओं से पीले-पीले पत्ते ज्ञड रहे ह, मानों ये श्राँसुओों को बरसा रहीहै | 

प्रकृति को गोद में पालौ गई शकुन्तका आज श्रपने प्यारे आश्नम-सहचरों 
को छोडकर भारत फी महारानी वनने जारहीहै। कण्व का गला रूध जाना 
सहज ह ! प्रियंवदा तथा अनसूया की भो विहरता बोव-गम्य है, परन्तु 
भरचेतन प्रकृति का . यह हादिक शोफ, श्रन्तःकरण को करुणदशा को व्यक्त 
करनेवालो भ्रति की यह ॒मूकवाणी, सच्चे हृदय के अतिरिक्त किसे सुनाई 
पडती है ? प्रकृति मे मानव वियोग का यह श्रान्दोलन किसी म सि कवि 
के श्न्तश्चक्ष्‌ के विना कित नेत्रो से प्रत्यक्ष किया जा सकता हे? मनुष्य 
तथा प्रकृति क यह्‌ दशनीय वियोग रसिक ॒हृदयतन्त्री को निनादित अवश्यमेव 
करता है। 


प्रकृति-वणन 

कालिदास श्रङृतिदेवी के प्रवीण. पुरोहित थे । उनकी सूक्ष्म हृष्टि ने प्रकृतिः 
के सूक्ष्म रहस्यं को सावघानता से हृदयंगम किया था । उनके प्राकृतिक वर्णन 
इतने सजीव ह कि वणित वस्तु हमारे नेवों के सामने नाच उठ्ती है। वाद्य 
भृति का सूक्ष्म निरीक्षण करना तथा उसका मार्मिक श्रं ग्रहण करना 
काठ्दास कां महती विशेषता है। मनुष्य तथा प्रकृति- दोनों का मंजर 
सम्पकं तथा अद्भत एकरसता दिल्लाकर कवि ने प्रकृति के भीतर स्फुरित, 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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, होनेवाले हृदय को पनचाना है । भारतीय प्राकृतिक वर्णनों मे एक विचित्रता 
है 1 पाश्चात्य कवियों के वणंन प्रायः आवरणहीन होति ह, परन्तु संस्कृत कवियों 
के वणन अछृत होते है-ये महाकवि प्रकृति को सुन्दर श्रकंकारों से सकर 
पाठकों के सामने लति हँ । कालिदास के वर्णन नितान्त सूक्ष्म, सुन्दर तथा 
सश्लिष्टसरूपमे होते ह! मेघदूत भारतीय कवि की अद्भुत प्रतिभाकेदढारा 
चित्रित भारतश्ची का एक नितान्त सरस चित्रण ह । ऋतुसंहार, मे समरत 
तुए अपने विशिष्ट रूप में प्रस्तुत होकर पाठकों का मनोरंजन करती 

रघुवंश के प्रथम सगं (४६-५३ ण्टोक) में तपोवन का तथा त्रयोदश मे [वेणी 


का ( ५७-५७ शलोक ) सुन्दर वर्णन कल्पना के साथ निरीक्षण शक्ति का मंजुल 
सामरस्यदहें) 


कालिदास की निरीक्षण शक्ति अत्यन्त रूकष्म तथा पनी है । उनका प्रकृति- 
वणन वैज्ञानिक तथा प्रतिभामण्डित है । इसके रमणीय उदाहरण सर्वत्र दीख पडते 
है । प्रवत के रनों पर.जव दिन के समय सूर्यं की किरणें पड़ती है तव उनमें 
इन्द्रधनुष चमकने रगता टै, परन्तु सन्ध्या के समय सूयं के पश्चिम भ्रोर खटकर 
जाने पर उनमें इन््रधनुष नहीं दिखलाई पड़ते । इस वंज्ञानिक तथ्य ` तथा . 
निरीक्षणचातुरी का प्रत्यक्ष वर्णन कालिद(स ने इस पद्य मे किया है- 


सीकर-व्यतिकरं मरीचिभिर्दूरयत्यवनते विवस्वति । 
इनद्र-चाप-परिवेषगून्यतां निभःरास्तव पितुत्र जन्त्यमी ॥ 
( कुमार० ८।६१ ) 
किन्तु रनों भे इन्द्रधनुष के न दिखलाई पड़ने पर भी तालाबों के जल में 
कटकते हुए सूयं को समतल कान्ति पड़ने से एेसा जान पड़त। है मानो उनके 
उपर सोने का पुरु वना हो- 
¦ १३ परिचम-दिगन्तलम्बिना निमितं भितकथे विवस्वता । ` 
लन्घया प्रतिमया सरोऽम्भसां तापनीयमिव सेतु-बन्धनम्‌ ॥ 
. ( कुमार० ८।३४ ) 


ये उक्ति्यां रूढि का अनुसरण करनेवाले कवि फी नहीं हो सकतीं, वरन्‌ ये 
उक्तया उस कवि की हँ जो मग्व दृष्टि से प्रकृति कौ ओोमा देखते हृए सब कुछ 
भूख जात। है । . इस तथ्य का भरतयक्ष दृष्टान्त हिमालय का वर्णन है 1 संसृत 
कवियों भे कालिदास फो हिमाख्य सवसे भषिक प्यारा था मौर गाढ़ परिचय 


सं० वा० ६ 
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, भीतर कामकेलि मे निरत किचचरमिथुन के लिए जक्द का तिरस्करिणी होना 
वृष्टि से उद्रेलित ऋषिजनों का धूपवलि शिखर का श्राश्रय लेना, हाधियो कै द्वारा 
विघट्टित सरल द्रमों (चीड़ के पेड़) से वहनेवाले दूध की सुगन्ध का हवा केः यो 
से सर्वत्र फलना, जलवृष्टि का करका के रूप मर परिवतंन होना-ञादि हिमाख्य 
प्रदेश छो मौलिक व्रिशेषताएं कवि की सूक्ष्म अवलोकन-शक्ति के जागरूक | 


दृष्टान्त हं । 


होने से उनके वणन नितान्त तथ्यमण्डित, वंज्ञानिक्‌ तथा यभन है । गुहा ॐ | 
| 


कालिदास कै प्रकृ ति-वर्णन मे अनेक व॑शिष्टय है--कवि मानव-सौन्दयं फं | 
तोद्रता तथा यथार्थता के अभिव्यंजन के निमित्त प्रात फा भ्राश्चयलेना है, तो 
कहीं वह्‌ रकृति के ऊपर मानव भावों तथा व्यापारो का क्ति आरोप करता | 
- है 1 कहीं वंह प्रकृति ओर मानव के बीच परस्पर गाढ मं, सहज सदानुभूति | 
¡ तथा रमणीय रागात्मकं वृत्ति फा सम्बन्ध जोडता है, तो कहीं प्रकृतिः कौ 
 सरगवान्‌ को ललित लोका का निकेतन मानकर आनन्द से विभोरस्डो जाता 
“निःसन्देहं कालिदासः भ्रकृति के अन्तस्थर के सूक्ष्म पारसी महाकवि हं, जनक 
1 दृष्टि प्रकृति. के सौम्य रूप, माधुर्यमय श्रवत, स्तिग्च सौन्दयं के ऊपर रक्षतो ह 


तथा उग्रताःश्रौर भीषणता से सदा पराङ्मुख रहती हे 





कालिदाच का दशन 


विमल प्रतिभा का धनी था वह महाकवि । कभी वहु प्रतिभा रुभ्रसयिला 
शिप्राके तरर तरङ्खों पर बहते भ्रौर अव्वेयियां करते हुंसदस्पती के साय 
कल्लोक्धे करती, तो कभी वह हिमाच्छादित हिमाख्य की गफा में किरनर मिथुनी 
की रुक्त रीलाभों क। साक्षात्कार करती 1 कभी वह प्रयाग के गंगा-जमुन| 

, की स्पृहणीय संगमस्थली मे अपने अआराघ्य देवर भूतभावन के दृष्णोरगशूषण | 
` भस्माङ्गरागा तनु की दिव्य छटा का निरीक्षण करती, तो कभी वह्‌ अगम्य अलक 
^` के सुवणबालुकाराश्चि मे गूढमणि क्रोडा करने वारी ¬ यक्षकन्याओं के सार्व 
< सौन्दर्य प्रर रीक्च उठती । कमी वह वाल्मीकि के श्राश्रम मे परित्यक्ता चिदेहनन्दिन। 
सीता कै हादिक भावों के. चित्रण में व्यस्त होती, तो कभी वह पञ्जरस्थित 
“सरभुरवचना सारिका से अपने विप्रयुक्त प्रियतम कौ स्मृति को. पुने वादी 


। 

| 

| 

| | 

प्रतिमा का वहं प्रकाशधूज्ञ | 
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यक्षपत्नौ कौ भावभभेगी के निभाखन मे निमग्न रहती । घन्य टै कालिदास 
क। यह्‌ ्रलोकसामान्य दिव्य प्रतिभा, जिसका मधुर विरस आज भी रसिकृजनों 
के हृदय मे मेघदूत के लकित श्ंगार को आभा विचेरता है श्रौर जिसका विन 

विन्यास आज मी शाकुन्तल के अभिनव श्रभिनय मेँ श्रपरनी प्रपूवंता वरसाता 
ठे । उस प्रकाश स्तम्भसे गत वीस दाताब्दियों मे प्रभा पूटती रही दै ओर 
भारतीय कविमानसों को स्निग्य बनातो रही दहै। श्राजतो समस्त विश्व हो 
कालिदास को प्रतिभा क( पजारी है जिसको श्र्चना मे वह श्रद्धा क सुमन 
चढ्‌। रदा है ओर जिसके सत्कार मे वह्‌ पलकों के पावडे विछा रहा है! 


लक्ष्मी का वह्‌ लाडला 


उज्जयिनी के राज्यसिहासन पर श्रारूढ होने वाले सम्राट्‌ विक्रमादित्य 
की समा के नवरतनो में सर्वश्रेष्ठ था वह कालिदास, जिसके काव्यो प्रमादो 
सहस्र वर्पो से प्रविक्‌ वीत जाने पर भी किञ्चिन्मात्रं मी धमि न हों हई टै, 
तयुते समय के प्रवाह से भ्रालोचना को आग में सन्तप्त होकर वह आज श्रपनी 
प्रलरता से विश्वके मनीषो जनों को चकाचौध कर रही रै । सम्राट 
विक्रमादित्य के द्वारा संभावित, समाहत तथा संपूजित वह॒ कवि लक्ष्मी का भी 
ड्ल था । वह गुनान के श्रथवा पश्यात्य जगत्‌ के सवशे महाकवि होमर 
से सौभाग्य को तुलना में कहीं अधिक भाग्यशाङी था-उत टोमर सेजो 
द्वारे-दवारे अपनी कविता को गा-गाकर जीविका उपाजन करत! था श्मौर जिसे 
जपने सिर को ठक क्र सोने के किए स्थान मिलना मो दूभरथा, भले ही मरते 
के वाद उसकी जन्मभूमि होने का गौरव लूटने के किए सात नगरिया आपस मे 
संघषं करती थीं । किसी पाश्चात्य कवि के शब्दों मे-- 


` ऽ९श्लया लंध्€ श्यत्‌ गिः पिगाालः, 0778 ०६० 
\#110, 1118, 02.व 0 102 10 570४ 118 624. 


काकिदास के नाटकों को राजकोय रंगशालमें अ्मिरूपभूयिष्ठा विद्वज्जन- 
मण्डिता परिषद्‌ के सामने स्राट्‌ के आश्रय में अभिनीत होने का गौरद प्राप्त 
था श्रोर वह इस विषय मे अंग्रेजी के उस महनीय महाकवि शेक्सपीर से कहीं 
अधिक्‌ सौभाग्यसम्पन्न थां जिसे अभिनय करने वारी नाय्यमण्डला द्वारा श्रपने 
नाटक के अभिनय से जीविका उपार्जन करना पडता था ओौर जो स्वयं ही न 
बनकर रगभूमि के उपर अमिनेता के रूप में भवतीणं होता था । 





दध सुस्करत वाङ्मय [ तृतीय | 


1 
भारतीय परम्परा का आलोचक वर्म महाकवि कार्दास को भारतीय 


सभ्यता श्रौर संस्करति का प्रतीक मानतादै। इस विशा देश के जनमानस | 
मे राष्टीय चेतना पूंकने वाला राटरकवि मानता दै । इस वशाल तथा विराट्‌ 
देश छौ दव्य सम्पत्तिमयी संस्छृति का{ङ्दासके काव्यो में बोलती है तथा 
उनके नाट्कों मे ्रपना सुमग सिनिग्ध लास्य प्रस्तुत कर जनमानस के रंगमंच प्र 
अपना श्रभिनय दिखल।ता हं । 


भारतीय कवियों के मुकुटमणि काखिदास ध्म तथा दश्न के मूस | 
तक्तो का प्रतिपादन श्रपने ग्रन्थो मे प्रसंगतः करते हँ ओर वे प्रसंग इतने अधि! 
है कि उनके आधार पर कालिदास के एतद्‌दिषयक्‌ मन्तव्यो को श्रवति भली. | 
माति हो सकती है । 

सामाल्यतः घर्म तथा रिक्िजिन को समानाथंक माननेकी प्रथासी च 
पडी है, परन्तु तत्त्वतः धर्मं रिखिजन से भिन्न वरतु है। रिखिजन का यथां 
पयय 'मजहव' है, न कि घर्म । किसी देशविशेष मे क्रिसी विशिष्ट व्यक्त दाग | 
सामयिक उपयोगिता की दृष्टि से एक दूसरे को विशिष्ट समाजकं ख्पमे वारिं 
के छिए जो आचार-प्रधान नियम वनाये जाते रह वह होता टै 'रिकिजनः। घम्‌ 
उषसे नितान्त भिन्न है । इस समस्त विष्व को प्रतिष्ठा या स्थिति देनेवाते | 
घारण करने वाले जो ईश्वर-निमित सिद्धान्त हैँ वे घमंके प्रतगत आतेरह। 
काक्दास ने परम तत्वके किए “शिव' या स्थाणु" शव्द का बहुशः प्रयोग | 
किया है, परन्तु इतने मात्रसेवे संकुचित श्रथ. में शेव" नहीं माने जा सकते। 
कुमारसम्भव के द्वितीय सगं में ( श्लोक ३-१५) ब्रह्मा की, रघुवंश के दश 
सगं मे ( श्लोक १६-३२ ) विष्णु कौ, कुमारसम्भव के षष्ठ सर्गं मे शिव कौ 
रतुत्तियां एक ही मौलिक तथ्य का उन्मीलन करती हैँ । उनम किसी देववि्ष 
पर आस्था या निष्ठा का प्रश्न ही नहीं उठता इसदष्टिसे कालिदास उतत 
ही मात्रामे वेष्णव हु, जितनी मात्रामे वे शैव हैँ । . यर्हां किसी । 
सम्प्रदाय के अन्तगरुक्त होने की कल्पना के किए कोई स्थानही नहींहै . बर 
तत्व के उपासक कालिदास शव भी हैँ गौर वैष्णव भी। उनकी ष्टिम छि 
तथा विष्णु मेन किसौ प्रकारका भेद है ओर न पार्थक्य । | 
भगवत्तसव का वह्‌ द्रष्टा व 

वह मूर तत्त्व सुष्टिसे पूवं एक ही सूप भें रहने वाखा ( केवरूत्मा ) 
परन्तु खष्ट काल मे सत्व, रज्‌, तथा तम इन तीनो गुणों के क्रमशः श्राश्रयण 
वही विष्णु ब्रह्मा तथा महेश्वर की आस्या धारण कर भेद को प्राप्न करता 










0) ~ 
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( कुमार ० २।४) । उस परमात्मा में समस्त विरोधो का परिहार हो जाता है- 
इष तत्तव को काछिदासने प्रनैक वार अनेक दष्टो से प्रतिपादित किया है। 
रघुवंशमंवे कहते किट्‌ भगवन्‌ भ्राप इतने वड़े कि कोई भी आपको माप 
नहीं सकत।, परन्तु आपने सव रोको को माप डाखा है। आपको स्वतः कोई 
इच्छा नहीं है, परन्तु भ्राप सवक इच्छाये पणं करते हँ । इस प्रकार भगवान्‌ 
मितलोक होकर भी अमेय रहै, प्राथनावह होकर भी श्रन्थ है, जिष्णु 
( जयनज्ञील ) टकर भो अजित हँ तथा व्यक्त जगत्‌ का कारण होकर भी स्वयं 
अव्यक्त है 
प्रमेयो मितलोकस्त्वमनर्थी प्राथंनावहुः । 
प्रजितो जघ्टुरत्यन्तम्‌ प्रव्यक्तो व्यक्िकारणम्‌ ॥ 
( रधघु० १०।१८ ) 

दसी प्रकार भगवानु सवके हृदयस्थ होकर भो आनासन्न (दूर) है; 
कामनाहीन होने पर भी नरनार(यणकेसूप में तपस्वी रै, दयालु होने प्र भी 
अनघम्पृष्ट हुं तथा पुराण पुरष होने पर भी श्रप जर।रटित ष्टं ( वही १९ 
ष्लोक ) । भगवानु के यथाथं स्वरूप का परिचय जगत्‌ में किसे प्रःप्त हो सकता 
है ? बयोकि वे अजन्मा होकर धम की स्थापनां के निमित्त जन्म ग्रहण करते है । 
वे कर्म-रहित होकर भी राचरश्रों कानाश करते हं । योगनिद्रामे सोते रहते भी 
वे जागते रहते है । एसे दुख्ट्‌ तत्व के याधा्यं को जान ही कौन सकता है ! 

प्रजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विष 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद कस्तव ॥ 
( रघु १०।२४ ) 

विरुदधधमश्निय्व ही भगवत्ता की परम प्रत्यभिज्ञा है । जगद्थोनित्व के 
साथ प्रयोनित्व का, जगदत्तकत्व के साथ निरन्तकर्व का, जमदादत्वके संग 
श्रनादित्व का तथा जगदीश्चत्व के साथ निरीशत्व का सहवास भगवत्ता कौ प्रम 
पहिचान है ( कूमारपंभव २।६ ) । 

भगवत्ता की इतर पहिचान उसको स्वातच्पर शक्त की सत्ता है । भगवान्‌ 
स्वयं भ्रपने को भ्रपते ही द्वारा जानता है; अपने को अपने ही आप उत्पन्न करता 
है; अपना काम पूरा कर लेने पर वहं भ्रपने में भ्रपने ही ्रापीन हो जाता 
है । यह्‌ है ्रहतशाछ्नी स्वतनू्यशक्ति की विखासमाधुरी 1 कालिदास क सुबोघ 
राव्दो मे - 
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ग्रात्मानमालमना वेत्सि खजस्यात्मानमास्मना । 
ग्रात्मना कृतिना च त्वम्‌ श्रात्मन्येव प्रलीयसे ॥ 
( कुमार ० २।१० ) 
कालिदास ईष्वरतत्व की मीमांसा के अवसर पर॒ सास्य तथा उपनिषद्‌ 
केदारा विशेष प्रभावित दृष्टिगोचर होते है । भगवान्‌ को काङिदसि जव पुरुष 
को भ्र्थं मे प्रवृत्त करने वारो प्रकृति श्रौर उस प्रकृति के द्रष्टा उदादीन पुरुष भी 
मानते है तबवे सांख्य शरी का आश्रयण करते ह ( कुमार० २।१३)। 
"वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषम्‌" वारी विक्रमोवंशीय की नान्दी मे वे वेदान्तः शव्द 
का प्रयोग उपनिषद्‌ के अथं मे करते हैँ 1" उनका कथन दहै किं उपनिषदों मे 
माकाश तथा पृथ्वी को व्याप्त कर स्थित होनेवाङा अद्धितीय पुरुष, “ईश्वर' राव्य 
के द्वारा अभिघीयमान तथा प्राणायामके द्वारा मृभ्श्चु जनोके हृदय के भीतर 
मृग्थमाग--तीनों प्रकार से वह परमत्वं अपनी अभिव्यक्ति पाताहै 
( विक्रमो° १।१ ) । 
कालिदाम पक्के अद्वैतवादी ह--भ्र्टेततक् के उपासक । तभी तो उस प्रम 
सत्ता के छिए हव्य तथा होता, भोज्य तथा भोक्ता, वेद्य तथा वेदिता, ध्याता 
तथा ध्येय शब्दों का एक साथ प्रयोग करनेसेवे कभी नहीं चूकंते । आगमों के 
दारा प्रतिपादित सिद्धिप्रापिके मागं भले ही भिन्त-मिन्त प्रतीत होते है, परम्तु 
ये समस्त मागं तुम्हारे ही पास तक पर्हुचते है, जिस प्रकार गंगा फा जर समूद 
मे) इस प्रकार भगवानु को ही -समग्र सिदधिमार्गो का प्य॑वसान म[नने वाला 
कवि अद्ैततत्त्व का पक्का अनुयायी है, इसमें दो मत नहीं हो सक्ते- 


बहुधाप्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 
त्वथ्येव निपतन्त्योघा जाह्नवीया इवाणएंवे ॥ 


( रघु° १०।२६ ) 


` काछ्दास के इस तथ्प्र की प्रतिध्वनि अनेक काव्यो में गर जती मिकती है- 
जेन कवि सिद्धसेन दिवाकर कौ वाणी में वह्‌ प्रस्फुटित होती है-- 


उदधाविव सवंसिन्धवः 


समदीणस्त्वियि नाथ दृष्टयः 
न च तासु भवान्‌ प्रहस्यते 
भरविमक्तासु सरिस्स्विवोदधिः ॥ 
( सिद्धसेन दिवाकर । 
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दोव तान्विक परममाहेश्वराचायं अभिनवगुप्त के इस पद्य मे वह्‌ अभिभग्यक्ति 
पारहीदहै- 


तीथं क्रियाध्यसनिनः स्वमनी षिकाभि- 
रु्रेकष्य तत्वमिति यद्‌ यदमी वदन्ति! 
'तत्‌ तत्‌ त्वमेव भवतोऽस्ति न करिञ्चदन्यत्‌ 
सज्ञामु केवलमयं विदुषां विवादः \। 
(अभिनव गुप्त ) 


अग्रेजी कवि खां टेनिसनने अपनी कवितामें इती भावको. प्रकटं 
किया है-- 
(परः [1६ 35015 1४८6 लाः ४४४ 
{1 1.6 ताला प्छ भरात्‌ 66286 ८0०८ 
ल्फ 96 एप 0्मुदला 16 9 1166 
4.11 (110, 0 1.0त्‌, शा प्ठाःल पाशा पालन 


( {€&1%5071 ).॥ 
साधना का वहु विचारक 


कालिदास ने श्रध्यालम के साघनपक्ष का वड़ा मनोरम विन्धास किया है 
काक्िदास्‌ भक्ति ओर योग को भगवत्प्राप्नि का मख्य साधत मानते हैँ 
( स स्थारुः स्थिरभक्तियोगयुलमो नि-श्रेयसायास्तु वः ) । योग कौ प्रक्रिया से, 
भ्यास से संयत मन के द्वारा योगिजन हदय मे स्थित ज्योतिर्मय भगवत्ततव्‌ | 
का दर्शन करते हैँ ` ओर यह उनकी विमुक्त विशिण्टमुक्ति- क्लेशो कौ निबरत्ति 
तथा आनन्द को उपरन्धि का मख्य साधन्‌ है ( रघु १०.२३ ) । योग पर इतनी 
निष्ठा उसक्रो उपयुक्तता से प्रयुक्त तोरहैही साथही साथ इसक। एक विशिष्ट 
हेतु है कालिदास के आरध्य शिवशंकर कौ योगो रूप मे स्थिति । कूम्‌।रसम्भव 
के तृतीय सगं मे.शंर कौ समाधि का विशद वर्णन ( ३।४५-५० ) कालिदास 
के व्यावहारिक. योग के गम्भीर ज्ञान का सद्यः परिचायकदटहै। शिव का 
पयङ्कुबन्ध (वीरासन) मे आसन मार कर बठना, ऋज्र तथा आयत पूवंकाय की 
स्थिति, दोनों कन्धो को भुकाना, दोनो हाथों को उत्तान कृर गोदी मे रखना 
वोरासन में ब॑ठे हए योगी का यह शान्दिकं विशद चित्र नेतो के सामने भूखने 
लगता है 1 अन्तिम प्रक्रिया का संकेत इस सुभग शलाक मे सुखम है- 
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मनो तवद्वारनिसिद्धवृत्ति 
हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवेस्यम्‌ । 
यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तम्‌ 
प्रार्मानमास्मन्यवलोकयन्तस्‌ ॥ 
( कुमार ० ३।५० ) 


फाठिदास ने इस स्थिति कौ उपमा निर्वातिनिष्कम्प प्रदोपसे दी है- 
“भ्रन्तश्चराणां मरुतां निरोधाद्‌ निर्वातनिष्कस्पमिव प्रदीपम्‌" ( कुमार० ३।४८ | 
गीता भौ यही कती है--“यथा दीपो निवातस्थो नेद्खते सोपमा स्मृता" 
( ६।१६ ) । 


मोक्ष के निमित्त साधना फी तिधा स्थिति कालिदास को भ्रमीष्ट दै- | 


( क ) वीतरागिता, अर्थात्‌ रागेष से एकान्ततः हीनता; (ख ) भगवानु में 
चित्त का भ्रावेश्च, अर्थात भगवानु में चित्त का सवंथा विलय ( आवेशित चित्त ) 


तथा (ग ) कर्मा का मगवानु मे समपंण, भ्र्थात्‌ कर्मो के फलरको भगवानु को 
समपंम करना जिसे वे कर्म बन्धन रूप मे प्रतिष्ठितिन दहो सफ ( त्वत्‌-सर्मपित 


कमं }-- 
त्वय्परावेशितचित्तानां स्वत्‌-सर्मपितकमंणाम्‌ । 
` गतिस्त्वं वीतरागाणाम्‌ ग्रभूयः सन्लिवृत्तये ॥ 


( रघु° १०।२७ ॑ 

मगवानु कामना विरहित ह । संसार मे एेसी कोई प्रा्तियोग्य ( अवाप्तव्य ) | 
वस्तु नहीं है जो भगवान्‌ को प्राप्त नहींदै। एेषीदशामें भगवान्‌ के इस 
भरूतक पर जन्म धारण करने का तथानाता प्रकारके कर्मके सम्पादन का. 
हेतु क्था हे ? कालिदास कौ दृष्टि मे वह प्रधान देतु लोकानुग्रह ही है। जगत्‌ । 
के जोव पर अनुग्रह के निमित्त हो भगवानु जन्भलेते है तथ। कर्म करते है। 


एषी है भागवती कपा- 

श्रनवाप्रमवाप्तव्यं न ते किञ्चन विद्ते 

ल्‌।कानुग्रह एवैको दतुस्ते जन्मकमंणोः ॥ 
| | ( रधुऽ १०।२३१ ) 
इस श्लोक मे भगवद्गोता के उपदेश की स्पष्ट प्रतिष्वनि ह~ 
ततवततमवतच्य वत एवं च कमणि" ( गीता ३।२२ )। काक्दास्‌ का 
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रोकानुग्रद' गीता ( ३।२० ) के (लोकसंग्रह काः ही प्रतिरूप है । श्रमद्‌- 
भागवत को रासपञ्चाव्यायी का यह्‌ गूढा्थक पद्य कालिदास केही मत का 
सुभग विन्यास करता 


नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्ति्भंगवतो नृप । 
म्रन्ययस्या प्रमेयस्य निग णस्य गखात्मनः ॥ 
। ( भाग० १०।२६।१४ ) 
काछ्दिास ने एक ही ण्छोक म भक्ति के उपकरणोंकी ओर संकेत कर 
दिया है- 
केवलं स्मरणेनैव पुनासि पुरूपं यतः। 
ग्रेन वृत्तयः शेषा निवेदितफलास्त्वयि ॥ 
( रघु° १०।२६ ) 
भगवानु के प्रति सक्ति के उपकरणों में यहाँ केवर स्मरण का ही शब्दत 
निर्देश दहै गौर मनन, निदिध्यासन, दर्थं, चरणस्पशं, वाणीश्चवण आदि समस्त 
वृत्तियां श्लेषः चब्द के दवारा उत्ठिखित हँ । कालिदास इस प्रकार भगवत्परा 
के साधनों मे ज्ञान, योग तथा भक्ति--इस साधनत्रिवेणी मे अवगाहन को जीवन 
का सर्वंस्व नानते ह । 


दिष्य सन्देश का बाहुके 


कालिदास भारतीय संस्कृति के सन्देश वाहक हँ । उनकी रचनाश्रों मे 
भारतीय संस्छरतति श्रपनी निर्मल भ्रमिव्यक्ति को पाकर अपने श्राप को घन्य 
मानती है  व्यागाच्ित भोग ही भारतीय संसृति का अनुपमं सन्देश है । वैदिक 
संस्कृति श्रमण-संस्छरुति के समान नतो केवर स्यागको जीवन का लक्ष्य 
मानती हे श्रौरन भौतिक संस्कृति के सहश केव भोग को जीवन का आदरं 
ममञ्लती है । वह त्याग श्रौर मोग इन दोनों के म्र सामंजस्य को ही जीवन का 
सत्य मानती टै । तेन व्यक्तेन भञ्ोथा." यही उपनिषदुवाक्य ठदिक संसृति का 
मेरुदण्ड है ओर काकिदास इसी संसरति के उद्बोधक प्रतिनिधि कविर्है। 
जीवन मे विशृद्ध मोगके पक्षपाती होते हए भीवेत्याग को ही पर्य॑वसान 
मानते है । वे शब्दतः इस त्प के प्रतिपादन की अपेक्षा अपने उद्‌ भावित 
पात्रोंके रूप मे इसफी गढ अभिग्यक्ति करते है । श्रमिज्ञानशङ्कनतर' का नायक्‌ 
दुष्यन्त, जो चछ्पि-छिपि चोर के समान शान्त श्राश्चम मे प्रवेश करता हे, कलुषित 





| 


६० संस्कृत वाङ्मयं [ तृतीय 


कामवासना का प्रतिनिध दहै, तो डके की चोट अपने आगमन की सूचना देने 
वाले, भौतिक चाकचिक्य से दूर रहने वाले दुष्ट वासस्‌-क्रपडे वाले दुर्वासा ' 
आध्यात्मिकता कै प्रतिक है । शकुत्तङा स्वयं वैदिक संस्कृति की प्रतिनिषि है। | 

| 





उसके सामने दोनों जने दो तरह से आते हग रूप से छ्पि-च्पि दुष्यन्त 
( मौतिकता ) तथा ङंके की चोट अयमयं भोः की उच्चैः गजना करने वतत | 
दुर्वासा ( भ्रध्यत्मिकता ) । शकुत्तखा के सामने विषम समस्या हैकि क्सि 
स्वीकार किया जाय ? राजकीय चाकचिक्य से स्निग्ध दुष्तन्त को अथवा । 
दुर्वासस्‌ से मण्डित वल्कधारी दुर्वासा को ? शरुन्तखा भौतिक चाकचिकय से | 
विमुग्ध होकर दुष्यन्त का वरण करती है ओर दुर्वापषाका वारण करती दहै। | 
स॒द्यः पतन ही उसका प्रत्यक्ष फल है । भौतिक जीवन का आश्रयण उसे मूनिशाप | 
क द्वारा पतन में डारु देता है, जिससे अन्ततोगस्वा उद्धार करता है मारीचाश्नम । 
मे तीव्र तपसा का साघन, आध्यात्मिक जीवन का आश्रयण । तीव्र | 
सन्तापो तथा संघर्षो से प्रताडिति विश्व संस्छृतिके उद्धार का एक्‌ ही | 
उपाय है-दुवासा का वरण तथा दुष्यन्त का वारण । जव तक्‌ जगतीतङ कै 
मानव कालिदास के इस सन्देश पर कान नहीं देते, उसे श्रपने जीवन में नहीं 
उतारते, तब तक उनका वास्तव कल्याण नहीं हो सकता । विष्व के सानवों के 
च्यि महाकवि कालिदास का यही सन्देश है । 





1 


प्यके रूपमे प्रकट किथाजा सक्ता हैः- 


प्रवततां प्रकृतिहिताय पाथिवः सरस्वती श्रुतिमहतां महियताम्‌ । 


। 
कालिदास का सन्देश उनको सवधेष्ठ रचना के भ्रन्तिम श्लोक मे एक ही 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिगत्मभ्रः ॥ | 






राजा प्रजाके हित साधनम ल्गे। शाख के अध्ययन से मह्वथाली 
विद्धाकों कौ वाणी सर्वत्र पूजित हो । शक्तिसम्पन्न भगवानु शंकर समग्र जीवों का. 
पुनर्जन्म दुर फर दे । इसे सुन्दर सन्देश ओर व्या हौ सक्ता है ? राजाका, 
यान काय व्रजा का अनुरंजन हे । अराजक राज्य के दुगुंणों से मन भरी 
परिचित है । राजा के विना समाज उच्छिन्न हो जायगा, परन्तु रजाका. 
भवान कत्य हाना चाहिये समाज की रक्षा । राष्ट को उन्नति तथा भस्भु्दय 
के मागं पर ले जानेवाले उसके विद्रजन ही होते है । श्रतः उनकी सरस्ती का 
दजन तथ समादर पवित्र कायं है । राजा क्षात्र का प्रतीक ह तथा विदवजन 
न्तेन के प्रतिनिमि ह । इन दोनों क परस्पर सहयोग से ही देश का सच्चा 
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कल्याण हो सकता है । ब्राह्यतेन तथा क्षा्रवल का सहयोग घी तथा भ्रगिनि के 
समागम के समान नितान्त उपादेय ओर फरुप्रद है- 


/ 
स बभ्रूव दुरासदः परेग्ररुएायवंविदा कृतक्रियः । 
पवनाग्निसमागमो ह्य सहितं ब्रह्य यदखतेजसा 1 
( रघु° ८।४) 
समाज की सुन्यवस्था होने पर व्यक्ति अपनी श्राष्पार्मिकर उन्नति कर 
सक्ता हं । इस प्रकार समाज तथा व्यक्ति का परस्पर अभ्युदय भारतीय संस्कृति 
का चरम रक्ष्य ठं। सघ्राद्‌ विक्रमकी सभाके रत्न कहाकवि कालिदास का 


त्याग तथा तपस्या का यह्‌ सन्देश जगती तल पर प्रत्येक प्राणी के हृदय को 
सदय तथा सहानुभूतिमय बनाता रहेगा । 


सारांश 


देवत! ओर ब्राह्मण में भक्ति, गुख्वेक्यिमें अटल विश्वास, मात्रह्पिणी 
धेनु की परिचर्या, अतिथि कौ इष्रापूति के किये राजा का सर्वस्वदान, लोका- 
नुरंजन के खियि अपनी प्राणोपमा घमपल्नी का त्याग--काछ्दास के पात्रों 
मे सर्वत्र देदीप्यमान है । काङ्दिसका समाज श्रति-स्मृति की पद्धति पर निमित 
समाजरै! यह्‌ स्यागके ल्यि धन इक्र करता दहै, सत्य के ल्यि परिमित 
भाषण करतादहै, यज्ञके लिये विजय कौ कामना रखता 8 तथा सन्तानकी 
इच्छा के लये गृहस्थो जमाताहै। वे धमं के श्रविरोधी काम के पक्षपाती ये। 
जो काम हम।रे कतव्य के साय संघषं मचाठा है, वह्‌ नितान्त हेय है । हमारे 
लिये कालिदास का एक महान्‌ सर्देश है जन तीत तकरादि शब्दों मे व्यक्त 
कया जा सकता है-- त्याग, तपस्या ओर तपोवन । तपोवन मे पट सभ्यता 
हौ मानवो कृ सच्चा मंगल कर सकती है। कषद्रस्वाथं का निवारण त्याग 
से होता है श्रौर सच्ची उन्नति तपस्या के व पर हो सकती है । मानव जीवन 
फ¡ उदेश्य संसार मे आकर विषयों का दास बनना नहीं है; प्रस्युत भगदान्‌ कौ 
सच्ची भक्ति कर तथा योग॒ कासायन करआस्माके दशंनमेहीदहै। इस 
प्रकार काक्दास के महाकाव्य कोमल क्लाकीदृष्टि सेही रोचक नहीं है, 
परन्तु आध्यात्मिकता की हृष्टि से भी उपादेय हैँ । इसका मूर कारण यही है कि 
कालिदास भारतीय कका के ही सवेश्रष्ठ-कराकार नहीं है; बत्कि भारतीय 
सर्कृति के भी ममंज्ञ ग्पाख्याता हैँ । 


३६ | संस्कत वाङ्मय [ तृतीयं 


२, श्रह्वघोष 

जोवनी - 

अर्ववोष के निर्चिव जीवन-चरित का श्रमी तक हमे निःसन्देह परिचय 
नहीं है । चीनी परम्परासे प्राक्त उनके जौवनचरित मं विद्वानों कोआजमभी 
थोडी-सौो सन्देद्‌-दष्टि बनो हुई है । सौन्दरनन्द की पुष्पिका से उनके परिचय 
की एक धृधली रेखा हमारे सामने लिच जाती है- वे साकेतक (अयोध्या कै 
निवासी) थे, सुवर्णाक्षी, के प्रये तथा महाकवि होने के श्रतिरिक्त वे 
'महावादी' बडे ताक्रिक विद्राच्‌ थे। उनके काव्यो की जन्तरग परीक्षासे स्पष्ट 
दैकिवे ब्राह्यग-कूल में उसन्न, व्राह्मण तथा वेदिक साहि के कुशर पंडित, 
माहभारत के, विशेषतया वाल्मीकीय रामायण के मर्मज्ञ विद्रानु थे । उनका 


'साकेतक' होना उनके रामायण की विशेष रुचि, मामक अध्ययन तथा जापक 


प्रभाव का सूचके है । चीनी परम्परायें उन्हें कनिष्क के साथ अकाटच-रूपसे 
सम्बद्ध वतङती हं। कटा जाता है कि महाराज कनिष्क ने पाटलीपुत्र पर 
आक्रमण कर जव तत्कारीन मगघ-नरेश को भ्रपनी विपुल बङ-सम्पत्तिके 
सहारे पदाक्रान्त किया, तव उन्हं केवर दो चार्ता पर छोड दिया । पहखी थी 
भगवानु तथागत कें व्यवहृत िक्षा-पात्र का ग्रहण तथा दूसरी थी उनके राज 
कवि अश्वघोष का पुरुपपुर मे निवास की प्रतिज्ञा राजाने इन दोनों शर्तों 
को मानक्रर प्रवर रात्र के चपेटाघात सेभ्रपने को तथा अपने राज्य को 
वचाया । कनिष्क द्वारा श्राहूत चतुथं बौद्ध संगीति की प्रतिष्ठा तथा अध्यक्षता 
का गौरव श्रश्वोष को ही प्रदान क्रिया जाता है, परन्तु श्रभी तक यह्‌ निःसदिगष 
निणय हीं हुमा है रि इस संगीति का श्रध्यक्षपद महास्थविर पादं ने ग्रहण 
किया था अथवा महात्रादी अश्वोष ने। वभावक सम्प्रदाय के प्रमाण ग्रन्थ 
विभाषा नामक भाभ्यग्रन्थके निर्माणके कारण यह्‌ संगीति बौद्ध धर्म के 
इतिहास मे चिरत्मरणीय रहेगी । अश्वघोष की धाक भावना सर्वास्तिवादी 
सम्प्रदाय की ही थी, इषक। संकेत “विभाषा कौ रचना में प्रथोजक होने से 
भी हमं भिर्वा है । कतिष्क के साथ सम्बद्ध मातृचेट कवि कै ऊपर 
भ्श्वघोष की क्विताका विपुल प्रभाव होने के कारण भी भ्रश्वघोष को 


कनिष्कर के सभक्रालोन अ्रथवा किचित्‌ पूर्ववर्ती भी मानने मे किसी प्रकारकी 


१. आर्यसुतरीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्छोराचा्ं-मदन्ताश्वघोबस्य महा 
कृवेहावदिनः छृतिरियम्‌-सौन्दरनन्द की पुष्पक । 
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एतिहासिक विप्रतिपत्ति नहीं है। अतः अश्वघोष फा समय प्रथम शताब्दी 
के पूर्वाधं मे (१-५० ई० >) सामाच्यतः मानः जाता है । 
न्य्‌ 

अश्वघोष को सन्देट॒हीन साहिरियक रचनायें मृख्यतः तीन हो है--(क ) 
वुदचरित, ( ख ) सन्दरनन्द तथा (ग) शारिपूत्प्रकरण। इनमे प्रथम दो 
महाकाव्य हं तथा श्रनितिम नाटक है । 'वुदधचरित तथागत के निमंल सात्विक 
जीवन का सरल तथा सरस विवरणदहै, तो “सौन्दरनः्दः गौतमवुद्ध केही 
सौतेले भनुज सुन्दरनन्द के प्रव्रज्या-प्रहण का वर्णन है। (ला।रपुत्रप्रकरणः 
भी बुद्ध के पद्रशिष्य शारिपुत्र के वौद्ध धर्म में दोक्षित होने का नाटकीय विवरण 
है। इस प्रकार इन तीनों ग्रन्थोंकीप्रेरणा का एक दौ सूट खोत है-तथागत 
के जीवन तथा उनके घर्मतत्वों को सरस तथा हृदयावजंक रलो मे आस्तिक 
जनता के हृदय तक पहुचाने की सत्य तथा स्तुत्य भावना। इन तीनों में 
केवल सौन्दरनन्द ही पूरे ल्प मे मृरसंसछृत मे उपलब्ध टै 1 वुद्धचरित का 
केवल श्राघा भाग ही म्ल सस्ट्रत ये मिल्तादै ओर चारिपृत्र-प्रकरण कें 
कतिपय अधूरे पृष्ठ ही 
बुद्धचरित 

अश्वघोष का कोतिस्तम्भ है वृद्धचरित, जो दुर्भाग्यवा मूल सूप में केवल 
राधा हौ मिलता है। इसके चीनी तथा तिव्वती अनुवाद मे इस महाकाव्य 
के पूरे २८ सर्गं भिल्ते है, परन्तु संसृत मे दूसरे सगंसे लेकर १३.बे सर्ग 
तक ही ग्रन्थ उपरन्ध होता है! आदिम सर्गंका तीन चौथाई भाग तथा 
१४ वें सर्गं का केवल एक चौथाई भाग मिरुकर ग्रन्थके मूर रूप को इतिश्री 
करते है । महाकाव्य का आरम्म होतादै बुद्ध के गर्भाधान से गौर अन्त 
होता है अस्थिविभाजन से उत्पन्न कलह, प्रथम संगीति तथा अशोकवधन के 
राज्य से 1 इसका श्रनुवाद धर्मरक्ष, धम॑क्षेर या धर्मा्षिर नामक किसी भारतीय 
विद्राच्‌ ने ही पंचमशतकके आरस्भमे ( ७१४७-४२१ ई० ) चीनी भाषा 
मे किया था । तिन्वती अनुवाद नवम शतक से पूरवंवर्ती नहीं है । इस प्रवन्घु- 
काव्य की कथाको वुद्ध-जन्म से प्रारम्म कर क्रमशः अन्तःपुर-विहार, संवेग- 
उत्पत्ति, स्रीनिवारण, अभिनिष्क्रमण, छन्दकविसजंन, तपोवन प्रवेश, भ्रन्तःपुर- 
विङाप-ध्रादिका व्णंन करता हुमा कवि वुद्धत्वप्रा्नि तक हमे परहुवा 
देता है। इस प्रकार श्रष्वधोष ने भगवानु वृद्ध के संघर्षमय जीवन, की 
नना घटन{भों का बडा ही जीता-जागता उज्ञ्व रुचिकर चित्र अंकित क्या है 1 


६9 . संस्कृत वाडमय [ तृतोय 


सौन्दरनन्द 


१८ सर्गो मे निबद्ध सौस्दरनन्न यौवन-सुकभ उहाम काम तथा 
धर्म के प्रति जागरित प्रेम के दिषम संधर्पं का भव्य भाषा मे चिच्रिण 
करनेवाला एक अद्भुत काव्य है, जो काव्यसुलम गुणी का दृष्टि मे वुद्ध-चरित 
की रक्षता से कहीं श्रधिक स्तिग्घ, सरस तथा सुन्दर हं । इस काव्य क कथा 
बुद्ध के सौतेले भाई, सौन्दयं कौ पूणं प्रतिमा सुष्दरनन्द के गृहत्याग, श्रपनी 
प्रियतमा सुन्दरी के मोहंग तथा प्रत्रज्याग्रहणस्च सम्बन्ध रखता है । नर्द 
गविलासर मे आकण्ठमरन एक सुन्दर राजकुमार है तथा उसको पत्नी सु द्री 
नितान्त पतिव्रता सुन्दरी है। दोनो का सुखमय यावन वोन रहाथा चद्धोदन 
के भव्य प्रसाद में कि तथागत की दृष्ट उन पर पड़ी । ऊरहोने अपने भाई नन्द 
के जीवन को मद्धलमय तथा कत्याणपूणं बनाने के ल्यि उन्हं प्रत्रज्या-गरहुण 
करते के चयि बाध्य किया। भोगःकी माधुरी में आसक्त नन्द जीवनके 
सुखो को कथमपि छोडना नही चाहता, परन्तु वडेही कौररं से तथा 
प्रछोभन से वह प्रब्रज्या-मार्भ पर अरततोगत्वा वाध्य किया जातारै1 उसी 
के हाकि भावना की, भोगवासना के विपुर संघपं की नितान्त सरस 
भ्रमिव्यक्ति सौस्दरनन्द मेहम मिल्तीहै। नन्द तथा सृल्दरौी की मृक वेदना 
के चित्रण मे अश्वघोष को जितनी सफख्ता मिरी है उतनी टी उसे वुद्धघमं 
के उपदेशों को सुन्दर भाषा मेँ अंकित करनेमे भी। इस काव्यकी तुल्नामें 
भारी-भरकम होने पर भी वुद्धचरित हदय के भावोंके वणनमें काम तथा 
घर्मं क परस्पर वं षम्यमण्डित भीषण संघषं के चित्रण मे, वौद्धधर्म के आचार- 
प्रधान उपदेशों कै हृदयावर्जक विवरण मे निःस्देह म्मून है इसीलिए 
बुदधचरित कवि की प्राथमिक रचना प्रतीत होता है" । सुम्दरनःद मे अश्वघोष 
ने रच-पच कर अपना कान्यकौशल द्खिलायारहै। विषयकी विरिष्टताके 
कारणभी उसे कोमल भावनाश्रों की अभिव्यक्तिका तथा धासिक उपदेशों 
के पुणं विवरण देने का अच्छा अवसर यहाँ प्राप्त होता है। आरोचक की इष्ट 
मे सौन्दरनन्द विषय की गम्भीरता तथा कोम काव्य-मावनाके अंकन्‌ में 
बुद्धिचरित को श्रपेक्षा कहीं भ्रधिकं सरस तथा सफर काब्य है । 





१, द्रष्टव्य डाक्टर कोथ-संस्छृत डामा, १० १३०। 
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शारिपुत्र-प्रकरण 


` शारिपुत्र प्रकरण नव॒ अंकों मे विरचित एक महनीय प्रकरण या, जिसमे 
शारिपुत्र कौ वौद्धधमंमें दीक्षाका प्रसंग नाटकवद्ध किया गयाथा। इन 
तोनों म्रस्थों का रचना-एेक्य अन्तरंग परीक्षा परमभी आधारित दे। इनमं 
भावों, विचारों तथा रन्दो का पारस्परिक विनिमय यच-तत्र स्पष्टतया लक्षित 
होता है ।  उदाहरणार्थ-बुद्धचरित ११।११,१२ का भावसाम्य सीन्दरनन्द 
के ११।३२,२७ पदयो के साथ स्फुटतया लक्षित होता है । किसी प्रतीक नाटक 
तथा सामाजिक नाटक के भ्रंश इसी प्रकरण के टस्तकिखित प्रतिके साथी 
उपलब्ध होते है, इनके श्रष्वधोषकृत होने मे पर्याप्त मतभेद है । डा० कौथ इन 
लोनों नाव्यांशो को अश्वघोष की दही विद्ध सचना स्वीकार करते रै, परन्तु 
ड[० जानस्टन प्रतीक नाटक केटी पक्षमेर्है, दूसरेकोवे मिन्तकतृक ही 
बतराते ह ।१ 


शरश्नधोव के एकं नवीन नाटक का परिचय अभिमभिलादै। इम नाटक का 
नाम राषटूपाल' है। इसका परिचय जन न्याय ग्रो में दिये गये उद्धरणसे 
दलता है, श्रकलद्धुः ने अपने सृप्रसिद्ध ग्न्य <्याय-विनिष्चय' मे धमकरीति 
के मतोंकी परीक्षाकीहै तथा उनका खण्डन कर अपने मत की प्रतिष्टा को 
है! "वादिराभ सूरिः ने इसके उपर वडाही पाण्डिव्यपूणं व्याख्यान ज्वा 
है, जो न्याय.विनिष्चप्र-विवरण के नाम से रमी प्रकाशित हा है। 


संसीक्षरण 


अश्वघोष की कविता में स्वामाविक्ता का साच्राज्य है। कवि एक विदोष 
उद्य से तत्त्वज्ञान से हटकर कोमल काव्यक्ला का आश्रय लेता दै ओर इस 
कार्यम वह सर्वथा सफल है 1 भावों के तैसरगिक प्रवाह काकारण क्वि के 
श्राष्यात्मिक जीवन से नितान्त सम्बद्ध है । तथागत ` के लोकसुन्दर चरित्र के 
प्रति कवि की गाढ श्रद्धा है तथा संसार कौ अनित्यता की भावना इतनी बलवती 
है कि वह्‌ इन काव्यो के मार्मिक अंशो की रचना मे अदस्य उत्साह तथा 
ए्लाघनीय स्प दिखलाता है 1 घटना के वर्णन मे कवि का कौशल जितना 
जागरूक है उतनी हौ श्ठाधनीय है उसकी तर्को कौ स्वच्छ तथा सुबोध प्रकार 
को विल्यासचातुरी । मावो में तोतरता लाने के निमित्त अश्वघोष ने परिचित 





१. द्रष्टव्य बुद्धचरित का अंगरेजी भ्रनुवाद, भूमिका! १¶० २०-२१ । 
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वातावरण मे संगृहीत, अत एव हृदय पर सद्यः प्रभाव जमानेवारा, स्पृहणीय 


उपमाओं के प्रयोग करने मे कुशलता दिखाई है । धमं का अ्रचारकं शास्र 
की शिक्नाओं को जनसाघारण के हृदय तक सरलता से पहुचाने भ दिए सामात्य 
जीवन की घटनाओं, वस्तुओं तथा पावो का प्रयोग तुलना के निमित्त क्रिया 
करता है ओर ङश्वघोष ने भौ वही क्रिया दे। इसीखिये इनका उपमः, 
दृष्टान्त तथा रूपक स-यिक प्रभावदाखी वन पड़ हैँ । जरारूपौ यन्त से पीडित 
होकर मृद्यु की प्रतिक्षा करने वाले सारहीन शरा।र का. रस निचोडे गये तथा 
जलाने के लि सुखाथे जानै वाले ऊंल से उपमा बड़ी ही प्रभावोत्पादक हं 19 
सारथि के लौट आने पर क[वने बुद्ध की माता, पिता तथा पत्नी के शोक 
का वर्णन वडी ही सरल स्वामाविकता तथा सरसताके साथ क्यादै। वहू 
मानव हृदय के गहरे अन्तप्थल पर पहुंचने की क्षमता रष्तादहै। बद्धक 
संन्यास कौ घटना उनके माता, पिता तथा पत्नी के हृदय में जिन भावोंका 
उदय करती है उसका साधु चित्रेण कवि के मनोवंज्ञानिक विश्लेषण कौ शक्ति 
का परिचायक् है । कवि का अलद्कुर-विधान रस का पोषक, भावों का उत्तेजक 
तथा प्रकरृताथं का उपोद्‌बखक वज को भ्रावाज सुनकर कापिनेवाले हाथी 
से शोकाहेत शद्धोदन की तुलना ( बु च० ८।७२ ) जितना आंचित्यपूणं हैः 
उतनी ही स्वाभाविक है वच्चे के साथ करुण क्रन्दन करनेवाले पक्षी से समता। 
पारो के भौचिध्य से उनके दोक तथा विलपमे भी स्पष्टतः पाथक्यहै।२ 
पौराणिक बातों के प्रति इनको सहिष्णुता को प्रवृत्तिमी वड़ादही सुन्दर है। 
वे पौराणिक वातोको बौद्धो कोटैय हृष्टि से कभी नहीं देखते हं । ये उनमें 
भ्रास्था तथा श्रद्धा रखते हँ । | 

अश्वघोष को मानव हृदय की सच्ची परख थी । सु्दरन्दके विरहे 
उसकी पनी सुन्दरी का वर्णन उच्चकोटि की प्रतिमा काफकहै। रसोंका 
मनोहर सन्तिवेश है । श्ुंगारका सौन्दयंभीदटै। करुण अपने उत्कटवेग से 
सहृदथों को द्रवीभूत करता है, परन्तु इन सवसे श्रधिक शाःतरस की भव्य सूति 


१. यथेकषुरत्यन्त-रस-प्रपीडितो . भूवि प्रविद्धो दहनाय शष्यते । - - 
तथा जरायचर.निपीडता तनुनिपीतसारा मरणाय तिष्ठति ॥ | 
( सौ° न° €।३१ ) 
२. द्रष्टव्य यशोधरा का विलाप (वु च० ८।६०-६६ )› माता-पिता का 
विङाप ( वही ८।७१-८६ ) । 
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इन काव्यो मे हमे श्राह्लादित करती है। अश्वघोष की उपमाये बडी सुन्दर 
है । काकिदास की छाया होने पर भी उनका सौन्दयं कम ॒चित्ताव्ज॑क नहीं 


कालिदास के शन ययौ न तस्थौ ( कूमार०-५।८५) को श्रश्वघोषने भी 
अपनाया है- 


ं गौरवं बुद्धगतं चकषं भार्यानुरागः पुन राचकषं। 
सोऽनिश्चयाच्नापि ययौ न तस्थौ तरंस्तरंगेष्विव राजहुंसः॥ 


( सौन्दरनन्द ७।४२ ) 

सु्दरनन्द का मन श्रपनी सुन्दरी की भ्रोर इतना आसक्तथाकि हजारों 

प्रयत्न करने पर भी वह संन्यासमागं मे ट नहीं होता था । संन्यासी को गृह 

की ओर मरडने का अनौचित्य वताते समय अश्वघोष ने वड़ी सुन्दर कविता 

छिखी है। काव्यकला की दृष्टि से सौन्दरनन्द का यह्‌ अद नितान्त उक्छृष्ट है-- . 
कृपणं बत गूधलालसो महतो व्याधमयाद्‌ विनिस्छतः। 
प्रविवक्षिति वागुरां मृगर्चपलो गीतरवेण वच्ितः॥ 

[ जिस चपर मृग ने व्याध के वड़ेभारी संकटसे अपने को अभीदूर 

हटाया रै, वह गीत की ध्वनि से वञ्चित होकर-फिर भी विषम जामे फस 

जाना चाहता. है । | 


कलभः करिणा खलूदधृतो बहुपङ्काद्‌ विषमान्नदीतलात्‌ । 
जलतषंवशेन ततां पुनः सरितं ग्राहवतीं तितीषंति ॥ । 
संसारसे हटकर फिर संसार में प्रवेश करने वाले पुरुषकी दशा उस 
करभ ( हाथी का बच्चा ) के समान होती हं जिसे हाथौ ने बहुत पंक वारी 
भयंकर नदी के तल से बाहर निकाला दै, परन्तु जो प्यास के मारे उसो ग्राहवाखी 
नदी को फिर पार करना चाहतादै।. 


अश्वघोष करुण के वर्णन मे मो अतीव दक्ष हँ । दोनों महाकाग्यों मे करुण 
को उही करते वाले प्रसंग अनेक द--नन्द की पत्नी सुन्दरी का अपने पति 
के प्रव्रज्या ग्रहण करने पर विाप, पत्नी के च्यि नन्द का शोक, सिद्धाय के 
अभिनिष्क्रमण के श्रवसर पर यश्चोधरा, माया तथा शुद्धोदन का विकाप। इस 
प्रकार श्रश्वधोष ने श्रपनी काव्यतूकिका से अनेकं रसमय प्रसङ्गो का श्रभिरामः 
चित्रण कियाहै। वे वाल्मीकि तथा कालिदास के काव्यो के ममक्ञ तथा गाढ 
भ्रनुशीलनकर्ता है 1 ` | 


म र ४, ----- - 
} 3 1118 
सं वा० ७ 
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३, भारवि 


विमदव्यक्तसौरभ्या भारती भारवेः कवेः। 
घत्ते बकुलमालेव विदग्ारनां चमक्करियाम्‌ ॥ 


भारवि का नाम संस्कृत साहित्य मे खव प्रसिद्ध है । इनका किराता- 
जनीय' महाकाव्य संसृत साहित्य के तीन_ महाका यों ( बृहुत्रयी ) मे अन्यतम 
माना जाता है । भारवि दक्षिण भार के रहने वाले थे । महाकवि दण्डी के , 
चतुथं पूर्वपुरुष दामोदर महु के साथ इनकी गहरी मित्रता थी दक्षिण के 
चालुक्थवी नरेश विष्णुवघंन के ये सभापण्डित ये । चालुक्यवंशी नरेश पुरुकेशौ । 
द्वितीय के समय फा एक शिखलेख 'अइहोड' नामक ग्राम के एक जन मन्दिर ¦ 
मे मिला है, जिसमें कालिदास के साथ भारविका भौ नाम निष्ट है प्रशस्तिके 
रचयिता रविकौति ने कविता-निर्माण करने मं अपने को कालिदास तथा 


भारवि के समान बतराया है । 


स्थिति काल 
इस रिलालेख का समय ५५६ शाकाब्द, अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ ६३७ हे । | 
` इससे यह स्पष्ट ह फि इस समय तक ये प्रसिद्ध हो चुके थे । ` इनका आश्रयदाता 
विष्णुवर्घन महाराज पुककेशो द्वितीय का अनुज था भ्रौर ६१५ ईस्वी के | 
भ्राप्-पासर महारा प्रान्तमें भ्रपने भाई की श्राज्ञा से राज्य करताथा। 
हस प्रकार भारवि का समय .६०० ईस्वी के आस-पास प्रतीत होता है । | 


रचना 

इनके महाकाव्य का नाम "किरातार्जुनीय है । इसमे १८ सगं है । कथानक 
महामारत से छिया गया है । जब अर्जुन इ््रकीर पर्व॑त पर अछ के छथि | 
तपस्या कर रहै ये, तब किरात-वेषधारी भगवानु शङ्कुर के साथ उनका युद्ध | 
हमा । इसी युद्ध का विस्तृत रोचक व्णंन इस महाकाव्य में किया गया हं । ¦ 
किरात का आरम्भ श्वो" शव्द से होता है शौर प्रत्येक सगं के अन्तिम शलोक 
मे “लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है । काव्य के नेता अर्जुन है श्रौर उन्हीं के 


१. येनायोजिन वेश्म॒ स्थिरमथंविधौ विवेकिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकीतिः कविताध्ितफाङिदास-भारविकौतिः ॥ 


८ 
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चरित का उत्कषं दिखलाने के चयि किरातरूपघारी शङ्कुर का वर्णन किया 
गया है । प्रघान रस वीर है, श्रुगारादि रस गौण ह । स्थान-स्थान पर प्रवंत, 


-ूर्यास्त तथा जलक्रीडा का वड़ा स्त्ति वणन है । पाशेपत भलर का प्राप्त करना 
ही इस महाकान्य का फर है" । 


भारवि का काव्य अपने श्र्थगौरव के छखिये विवेचकों मे प्रसिद्ध दहे। 
-विद्रत्समाज कालिदास की उपमा के समान भारवि के अ्थंगौरव पर मृग्य दै-- 
-“मागवेररर्थगौ रवम्‌" 1 श्र्प शब्दों में विधुर भ्रथं का स्निवेश्च कर देना अर्थंगौ रव 
की पहचान है । भारवि ने श्रपनी कवितामे इसे भली-मांति दरसाया है। 
श्राङृविक हष्यो का वर्णन भी मनोहारी है । चतुथं सगं का शरद्‌ वणंन तो संस्छृत- 
-साहिव्य में बेजोड है 1 भारवि चित्रकान्य लिखने मे भी सिद्धहस्त हँ इस कला 
मे पनी चातुरी दिखाने के स्यि इन्होंने एक पूरा सगं ( भरवां) ही क्िखि 
-डाला है, जिसमे सर्वतोभद्र, यमक, विखोम के साथ-साथ एकाक्षर ष्लोक भी ट । एक 
म नकार के अतिरिक्त अन्यवर्णं हही नहींर। चिव्रकाग्य तथा इ्लेष के कारण 
-यह्‌ कान्य विलष्ट है इसल्यि मल्लिनाथ ने मारवि कौ कविता कौ नारिकैर फर के 
समान बताया है--“नारिकेकफलरसंनिभं वचो भारवेः" । भारवि नीति, विरेषतः 
राजनीति, के वड़े भारी ज्ञाता प्रतीत होते हँ । इनकी भ्रनेक सूक्तियां पण्डितों 
-की जिह्वा १२ नाचती हँ । 


कृति के मनोहर दृश्यों को भारविने पैनी दष्टिसे देखा था ओर 
-उनका हृदय उन दृश्यों कौ अ्रभिरामतामे सूवरमा था। इसी से इतके 
-्राकृतिक वर्णनों मे इतनी सजीवता दृष्टिगोचर होती है। सायंकाल का यह 
मनोहारी वर्णन कितना चमत्कारपूणं है-- 





-१. नेता मध्यमपाण्डवो मगवतो नारायणस्यांयज- 
. स्तस्योत्कर्षकृतेऽनुवरण्यचरितो दिभ्यः किरातः पुनः । 
श्युगारादिरसोऽद्धमत्र विजयी - वीरप्रधानो रस 
लंखाद्यानि च वणितानि बहुशो दिव्याल्रलाभः फलम्‌ ॥ 


( मल्लिनाथ ) 


, २. न नोनन्नुनो नुन्तोनो नाना नानानना नच । 
नुल्नोऽनुर्नो ननुन्नेनो नानेनानुत्न नुन्न नुत्‌ ।। 
( किरात० १५।१७ ) 
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मध्यमोपलनिभे लसदंशावेकत हच्यूतिणुपेगुषि भानो । 
द्यौरुवाह्‌ परिवृत्तिविलोलां हारयष्टिमिव वास रलक्ष्मीम्‌ ॥ 


सायका मेजब सूयं इबने कगता है तव वह्‌ वतुंलाकार बनकर 
पश्चिमम एक तरफ नीचेको लटक जाता है। किरणों की प्रभा ऊपर 
फैल जाती है । एसे सायका की लध्मी को मणिमाला के समान भ्राकाश 
घारण किए हुए॒है जिस माला मे इवता हुमा सूर्यं मध्यमणि ( सुमेरु ) है । 
(प्रिवृत्तिविरोलाः का ओौचित्यपूणं प्रयोग नितान्त रम्य है। मणिमाखा हिला 
करती है गौर सायाह्न की लक्ष्मी भी चंचल होती है। 


उपारताः परिविमरात्रगोचरादपातयन्तः पतितु जवेन गाम्‌ । 
तुत्ुकादचक्रुरक्षणोतसुकं गवां गणाः प्रसवुतपीव रोधसः ॥ 


इस पद्य मे भारवि ने सायंकार को चरागाह से धर रटने वाली, वड़ो 
के प्रेमसे दूध चुने वाले थनवाङी गायों का स्वाभाविक वणंन प्रस्तुतः 


कियाद) 


कवि की विशिष्टता 


भारवि का संसार का श्रनुभव उच्चकोटि का है । संसार के सुख-दुःख कौ 
पहिचान इन्हे खूब है । वे बडे मानी प्रतीत होते ह) उनकी दृष्टि मे मान 
का- स्वात्माभिमान का-बडा आदर दै। द्रौपदी तथा भीम ने अपने 
सम्मान की रक्षा के किए युधिष्ठिर को जिस प्रकार उत्साहित क्रिया है वहः 
मनन करने का विषय है। कवि के स्वभाव मे जितना मान का गौरव हे, 
उससे कटं श्रधिक विनय का महत्व है । किरात मे जितने संभाषण मिरते हं 
उनमें कहीं भी शिष्टाचार तथा विनय का उल्लंघन नहीं हे । उनके पात्रों मे 
अपने विरोधियों की बातें ओान्तचित्त से सुनने की क्षमता है । वे मपने पक्ष 
का मण्डन बडे तकँ से करते है, तथा अपने विपक्षियों के कथन का भी खूब 
खण्डन करते है, परन्तु उनमें उदेग नहीं दीखता 1 भारवि मागने को बड़ा बुरा 
मानते थे । इसे वे पण्डितं कौ मर्यादा को भंग करने वाटी बतलाया है-- 
“धिग्‌ विमिननवुधसेतुमथिताम्‌ ।” वे जानते है कि गुण प्रेम मे रहते 2 
वस्तु म नहीं "वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि 1” सजनता के विदिष्ट 
गुणों के वे मर्म जानते है कि सजनो की वाणी निन्दा करना जानती ही नदा, 
वह तो केवल गुणो का ही प्रका करती है “भ्रयातपूर्वा परिवादगोचरंः सतां 
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हि वाणी गुणमेव भाषते” । राजनीति का उनका ज्ञान सिद्धान्त ग्रन्यो के 
अघ्ययन का फल नहीं है, प्रत्युत व्यवहारिक कार्यो के भ्रवरोकन का परिणाम 
है । राजनीति के तत्त्वो का तथा राजदूतों का इतना सजीव वणन किरात में 
मिक्ता है कि वह कवि-कल्पना नहीं हौ सक्ता--वह तो रश्रखों से देखा हना 
स्वानुभूत यथाथं वणंन है । 


-प्रलंकृत शेलौ को उद्धावना 


भारवि ने महाकाव्य को प्राकृतिक विषयों के वर्णनसे परिपुष्ट करने का 
श्रथम उद्योग किया । काव्यको श्ररंकारों से भूषित करने कौ पद्धति इन्दोने 
हो चलाई, जिसका श्रनुसरण पिले कवियों ने वहुरुता के साथ किया । किरात 
का मू कथानक वहू ही छोटा है, परन्तु भारवि के हाथां उसमे विरोष 
चमत्कार, कमनोयता तथा व्यापकता भ्रा गड है 1 किराताञ्नीय का कलेवर 
इन्टीं ्रलक्ृत वर्णनं से बद्धिगत हआ दै । चतुथं सगं में शरत्‌ का वणन है, 
"पंचम में हिमालये का, उष्म मे गन्धवं सहित अप्सराओं के कुसुमावचय 
ओर जलक्रीडा का, नवम में सन्ध्या, चद्धोदय, पानगेष्टी, रतिक्रीडा तथा 
प्रमात का; दशम मे पट्‌ ऋतुओं का, पन्द्रह में चिव्रात्मक युद्ध का 1 ईस भकार 
महाकाग्य के इतिहास भे श्लकृत चली" के उदूभावक होने के कारण महाकवि 
भारवि की भूयसो प्रतिष्ठा है । 


भारवेरथंगौरवम्‌ 


भारवि कलापक्ष के प्रथम आचाय है 1 इनको रचना मे काकिदास को 
आवपक्षीय परम्परा को छोड़कर कला पक्ष का उन्मेष पूणं वमव के साथ परि- 
लक्षत होता है 1 ये चित्रात्मक काव्य के जन्मदाता माने जाते है । तात्पयंमूखक 
परिष्कृत माषा्षंखी के प्रयोगवाद के फलस्वरूप थोडे शब्दो मे विपुक श्रथं की 
श्रभिन्यञ्चना इनकी निजी विशेषता है । इसालिये इनकी रचनाभ्रो को समीक्षा 
करने वलि श्राचा्यो ने “भारवेरथंगौरवम्‌' के दाया इनके ्र्थगाम्भीयं कौ भूरि- 
भूरि प्रसंशा को है! वस्तुतः भारवि ने बडे से बडे श्रथं को थोड़ेसे दाब्दो के 
द्वारा प्रकट कर अपनी अनुपम काव्यचतुरी दिखाई दहै। भारवि ने भीमके 
-माषण की प्रशंसा युविष्ठिर के द्वारा जिन शब्दो भे कराई दै, वे ही शब्द इनकी 
कविता के मी यथार्थं निदंन है 
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स्फुटता न पदेरपाकृता न चन स्वीकृतम्थंगोरवम्‌ । ` 
<चिता पृथगथंता गिरां न च सामथ्यमपोहितं कचित्‌ ॥ 
( किरात० २। २७ ); 


भरवि नीति शास्त्र के, विशेषतः राजनीति के सर्वापिशायी मम॑ज्ञ विद्धान्‌. 


है । इनके पूरे काव्य मे रोकनीति, शास्वनीति र राजनीति भरी पडी दहै) 
"वरं विरोघोऽपि तमं महात्मि, न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः”, "हितं 
मनोहारि च दुलभ वचः, 'विश्वासयत्याशू, सतां हि योगः? सुदु माः 
स्र॑मनोरमा गिरः", गुरुतां नयन्ति हि गुणाः न संहतिः, गुणाः प्रियत्वेऽधिकृता 


त संस्तवः--ओादि भारवि के श्रनेकं वाक्य इतने रोकप्रिय ग्रौर प्रसिद्ध 


है कि सर्वसाधारण इसका प्रयोग भारवि के नाम से अनवगत होने पर 
भी करते हे । | 

मारवि ने भी अन्य कविसम्प्रदाय के भ्रनुसार बहुत से छन्दो मे कविता 
की है, परन्तु सव्रसे अधिक सुन्दरता से वंशस्थ का प्रयोग किया दहै । क्षेमेन्द्र 
ते वंशस्थ वृत्त को राजनीतिक विषयों के वणंन के लिये सवसे अधिकः 
उपयुक्तं माना टै-- 

षाडगण्यप्रगुणा नीतिर्वशस्थेन विराजते । 
अत एव कोई भ्राश्चयं की बात नहीं कि राजनीति के विरोषज्ञ भारवि का 


वंशस्थ सबसे अच्छा हुमा है । लेखक को तो यही प्रतीत होता दहै कि भारवि 
के द्वारा वंशस्थ के इतने सुचारु रूप से प्रयोग किये जाने के कारण ही सम्भवतः 


क्षेमेन् ने वंशस्थ को राजनीति के वणन के छ्य उपयुक्त. मानारहै। क्षेमेन्धनेः ` 


भारवि को प्रशंसा मे यह श्छोक लिखा है-- 
वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता 
प्रतिमा भारवे्यन सच्छायेनाधिकोकृता ॥ 
( सुदत्ततिङक ) 
भ्रब भारवि के कुछ श्लोक नमूने के तौर पर दिये जाते टै- 

ग्रबन्ध्यकोपस्य विहृन्तुरामषपदां 

भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। 
ग्रमषून्येन जनस्य जन्तुना 

न जातहादेन न विद्विषादरः ॥ 


णा ~न ~= -~------------------ ज्यव्य--~ -~-~- ---~ ~---------------------------------------- ~क -------- ----- ~ 0 कक का नर्दः 
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र्योघन के सुग्यवस्थित शासन की कथा सुनकर द्रौपदी व्यग्र हो जाती 
ह श्र युविष्ठिर को क्रोष कर लड़ाई करने की सलाह दे रही है । क्रोष का 
प्रसा करती हई वह कह रही है कि जिस मनुष्य का क्रोघ व्यथं नहीं होता, 
वही जपदाओों को पार करता है, इतर प्राणी श्राप हौ माप उसके वशम हौ 
जाते है; परन्तु यदि कोडई प्राणी क्रोघरून्य है तो मित्र होने पर भीन तो उसका 
आदर ही होतादहैश्नौर न शत्रू होने पर उससे भय। दोनो भ्रवस्थाभों में 
उसकी स्थिति व्यर्थ है । श्रतः उचित स्थान पर क्रोध अव्य करना चाहिये 1 
करोति यः सवंजनातिरिक्तां 
सम्मावनामथंवतीं क्रियामिः। 
संसत्सु जाते पुरुषाधिकारे 
न पूरणी तं सरुपेति संख्या ॥ 
किसी मनुष्य म योग्यता होना ही पर्यात्त नहीं है । उष उचित है कि वह्‌ सव 
व्यक्तियों से बद्कर होनेवाखी अपनी योग्यता को कार्यो के द्वारा अथेवती-- 
सफल--बनावे । यदि वह एेसा करता है, तो सभा मे योग्य पुरुषों की गणना में 
उसे दूसरा नम्बर कभी नहीं मिरता-- वर्ह सदेव पहा गिना जाता ह । 
उपारताः परचिमरात्रगोचरा- 
दपारयन्तः पतितुं जवेन गाम्‌ । 
तमुरुकाश्वकरवेक्षणोत्मुक 
गवां गणाः प्रस्नुतपौ व रोधसः ॥ 
सायंकाल का दृश्य है । शाम को गोचर भूमि से, जहां वे रात के पिछले 
पहर मे गई थीं, गाये मुण्ड को ण्ड लौटी श्रा रही है । उनके थन दूध से भर 
गये है, जल्दी चर नहीं सकतीं । श्रत: धोरेधीरे च रही हं । भ्रपने प्यारे 
बछ्डों की याद रही ह इसलिये उनके मोटे थनोंसे दूधवच्रू रहा है ॥ 
गायों के इस शुण्ड ने अर्जुन को देखने के छिए अपने श्राप को मत्यन्त उत्सुक 
वना डाङा.। शाम को चरागाहसे षर रटने वारी गायों का यह चित्र 
कितना नैसगिक दै! गोंमे इस दृश्य को देखने वाले इसकौ सचाई की 
सराहना जरूर करगे । | 
गायों को चराने वाले बेचारे ग्वा भोक्थाही सरलता कौ मृति है। 
भारवि ने क्या हौ भच्छा कहा है- | 





-१०४ | संस्कृत वाडःमय | ` [ तृत्तीय 


गतान्‌ प्ूनां सहजन्मबन्धुतां 
गृहाश्रमे प्रेम वनेषु बिभ्रतः। 
ददशं गोपानुपघेनु _ पाण्डव 
कृतानुकारानिव गोमि राजवे ॥ 


ये | गोपाङ पशप्रो केसाथ भाईकासा प्रेम करतेरहँ। घरकासा परेम 
बन मे रखते हे--जंगल को घर सा समयते है । इतने सीषे ह कि गाये उनकी 
सफरुता का अनुकरण करती सी दोख पड़ती हँ । गायो के इन सच्चे सेवको 
का यहु वर्णन कितना यथायं है । 
उपेति चास्यं परिणामरम्यता 
नदी रनौद्धव्यमपङ्कता महीम्‌ । 
नवैगुणेः सम्प्रति संस्तवस्थिरं 
तिरोहितं प्रेम घनागमध्चियः ॥ 


सरद्‌ ऋतु का स्वाभाविकं वर्णन है। धान प्क गये, भ्रतः सुन्दर 
मालूम पड़ रहे हैँ । नदियों मे वर्षाक्ताल वारी उद्धता नहीं है । पृथ्वी पर पंक 
विल्कुर सुख गया है । वर्षाकाङ की शोमा के प्रेम को अत्यन्त परिचित, अतः 
स्थिर होने पर मी, इस शरद्‌ ने अपने नये गुणो के कारण छिपा डाला है- 
दरद्‌ के सामने भ्रव वर्षाको सव भूल गयेहं। ठीकदहै,गणकी कद्रहोतीदहै, 
परिचय की नहीं | 


ग्रमी पृथस्तम्बभृतः पिशङ्गतां 

गता विपाकेन फलस्य शालयः। 
विकासि वध्राम्मसि गन्धसूचितं 

नमन्ति निघ्रातुमिवासितोत्पलम्‌ ॥ 


` खेत मे वालियोंके पक जाने पर धान के पौये पीले पड़ गये है। वाल्य 
के वोक्च के कारण पौे मुकर गये हैँ । जान पड़ता है कि चेत के जरु मे खिले 
हए, गन्व द्वारा जाने गये, इन नीले कमलो को सूंघने के क्एिये पौषे 
भके. । कवि ने बहुत ठोक कहा । वाछियों के वोज्ञ से भ्रवनतत धान के पौषो 


पर क्या ही सुन्दर उत्प्रक्षाहै। कवि ने अपना प्रकृतज्ञान खूब अच्छ ढंग से 
भ्रभिव्यक्त किया है। . 


# 


[क ब 8 गणि 1 
1 # । 


~ न 


। 
1 
1 
॥ 
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मृणालिनीनामनुरञ्जितं त्विषा 

| विभिन्नमम्मोजपलाशशोमया । 
, पयः स्फुरच्छालिशिखापिशङ्खितं ` 
। रतं घनुष्लण्डमिवाहिविद्धिषः ॥ 


धान के चेतो मे जल कितना सुन्दर मालूम पडता है। कमलिनी किवी 
है। कमल-र्ताके हरे रंगके कारण जरमी हराहो गयाहै। कमर 
के प्तोको शोभाकेसाथजककी शोभा मिलरही है । वेतमे धानो को 
पकी-पकी पीली शिखा ( बाचिर्यां ) सिरे पर हिल रही हँ जिनसे जल भी 
पीाहो गयादहै। इस प्रकार खेत का जल एसा मालुम पडता करि भानो 
वृत्रके शत्रु इन्द्र महाराज का रंगविरंगा घनुष, गकर पानीके ल्प मे वह्‌ 
रहा हो । क्या हौ भ्रनोखा कल्पना है । 


~~~ २.--- 


४. भट 


भट्टि ने शाल-काव्य' किखने को प्रिपाटो संसृत साहित्य मे चलाई । 
शास्रकाव्य उसे कहते हैँ जिसमे काव्य के साथ-साथ व्याकरण के प्रयोगोंकामी 
पूरा परिचय पाठकों को मिल जाय ¦ इनका कान्य "रावण-वघ' है, जो इन्हीं के 
नाम पर "मद्धिकाच्य" के नाम से सर्वत्र विख्यात द । इसमे २० सगं हैँ तथा 
रगमग सादे तीन हजार श्लोक ह्‌ 1 रामचन्द्र की जीवन-वटनाएं विस्तार से 
वागत है । कवि का रक्ष्य यह था कि व्याकरण के श्रावश्यक प्रयोगो से पाठक 
परिचित हो जायं 1 इसी कारण इन्दोने स्वयं ्रपने काव्य के विषय में कहा दै 
कि व्याकरण जानने बालों के ल्यितो यह दोपक के समान है, परन्तु दूसरों 
के लिये बन्धे के हाथ की जारी की -तरह १ । इल्होने चार सर्गोमे (१० से 
लेकर १३ तक ) काव्य की समस्त विशेषतां को भी दिखलाया है । काश्मीर 
देश के कवि भद्रुभौमक ने “रावणाञंनीय' काव्य मं मद्धि का सफल अनुकरण 
किया है। 
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१. दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचशुषाम्‌ । 
हस्ताद्थं इवान्धांनां भवेद्‌ व्याकरणाहते ॥ 





१०६ ` संर्कृत वाङ्मय ' [ तृतीय 


वर्मी के राजा श्रीधरसेन के ये सभापण्डितये१। वलभी के राजाश्रों 
मे चार शश्रोधरसेन' का नाम मिवा है, जिनमें श्रीघरसेन द्वितीय के दारा 
भट नामक्‌ विद्धान्‌ को भरूमिदान देने का उल्लेख एक शिलानेख म (६१० ० | 
मिर्ता है । इसके अनुसार इनका समय छटीं शताब्दी का उत्तरां तथा सातवीं 
का भ्रारम्म सिद्ध होता है । | 


भट्टिकाव्य की विशेषता 


भह्टिकष्य भें व्याकरण सम्मत प्रयोगो कौ प्दरता होने से ही हम इसे । 
कवित्व की हृष्टि से असफल नहीं मान सकते, क्यों कि द्मे काञ्योचित गुणो 
से युक्त तथा प्रसंशनीय प्रतिभा के द्योतक पदयो का प्राचुर्यं कम नहीं है। 
वयाकरण प्रयोगो के निदरथंन मे बड़ी सुग्यस्था है । कवि ने प्रयत्न पूर्वक एक हीः 
छकार का» छृदन्त॒श्रथवा तद्धितान्तो का या समासों क! इतना विधिवत्‌ प्रयोग 
क्रिया है कि कोई भी सचेता ध्रालोचक महाकवि भट्िके संसृत भाषाक 
मर्त्व की भूरि-ुरि प्रसा किये विना नहीं रह सकता । काव्य के प्रथम सर्ग मे 
ही कवि ने जम कर केवल लुङ, फा ही प्रयोग किया है । इसके छिथे एसे म्रयोग 
चने ग्ये है जो व्याकरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपुणं ह, सर्गं के सर्गं एक 
विशिष्ट खकार के च्यि रचेग्ये ह। इतना ही नही, भदुिने पाणिनिके . 
अष्टान्यायौ कै क्रम का पणंतया निर्वाह किया है । तेरहवे सर्गं के जटायु तथाः 
रावण के संवाद में कवि ने चुनकर दन्त पदों काही प्रयोग कियाः 
है, जसे- 
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द्विषन्‌ वनेचराग्रधाणां त्वमादायचरो वने, 
अगरचरो जघन्यानां मा भूः पूवंसरो मम ॥ 


क भ--= ॐ आ ~ वर 3 ता ~~ ~~~ 
भ या मः = क का 


यहां पर वनैवर, आदायचर, अग्रेचर तथा पुवंसर में चारो पद विशिष्ट 
सवर के दारा निष्पन्न होते है । भट्वि का काव्य हृदयपक्ष से शून्य नहीं है । रसां 
का विन्यास इतना रुचिर तथा हृदयावर्जक है कि उनको पढने से एसा प्रतीत नहीं 


होता कि किष शुष्क वयाकरण की यह्‌ रचना है । नीचेके पद्य में सम्भोग का , 
वणन पर्याप रूप से सरस है- | 


ध्ये =-= ~~ = ~ ० 





९ काव्यमिदं विदितं मया वलभ्यां श्रीरसेननरेन््रपालितायाम्‌ । 
कोत्तिरतो भवतान्नृपस्य तस्य क्षेमकरः क्षितयो यतः प्रजानाम्‌ ॥ 


परिच्छेद | संस्कृत मह्‌।काग्य का उदुमव एवं विकास १०७. 


सरस्ताङ्गचेष्टो विनिमीलिताक्षः 
स्वेदाम्बुरोमोद्गमगम्य जीवः । 
ग्रशेषनष्टभ्रतिभापटुत्वो 
` गाडोपगूढो दयितेजंनोऽभूत्‌ ॥ 
ष्टोक का आरायदहै कि प्रिय पत्तियों केद्वारा गाढ आङिगनमें बद्ध 
दयिताओं के अंगों की चेष्टा शिथिक पड़ गई 1 आनन्द के अतिरेकसे नेव 
निमीलित हो गये । बुद्धि की समस्त प्रतिमा तथा पटुता नष्ट हो गई । 


कवि की दृष्टि प्रकृति के रमणीय दष्यों के देखने मे रमती थो तया उसको 
लेखनी अनुभव को चिन्रों मे विन्यस्त कर देने में भ्रग्रसर होती थी । सूर्योदय का 
यह्‌ सुस्दर वणन ईस. तथ्य का उपोद्बर्क है-- 

दुरूततरे प्क इवान्धकारे 
मग्नं जगत्‌ संततरदिमरज्जुः 
प्रनष्टमूतिप्रविभागयुद्यत्‌ 
प्रसयुज्जहारेव ततो विवस्वान्‌ ॥ 

गहरे पङ्क की भांति गाढ श्रन्धकार म निमग्न तथा अव्यक्तमूति वाले 
जगत्‌ को जगावा हृ्रा प्रातःकाल का सूयं जान पड़ता दै रज्युल्पी अपनी 
किरणों को फंलाकर उसे उठा रहा है । इसमे प्रातःकालीन सूयं के निरीक्षणः 
तथा वर्णन में मार्मिक उत्प्रेक्षा प्रस्तुत की गयी है। | 

इनका सर्व-प्रसिद्ध श्लोक शरद्‌ ऋतु का वर्णनपरक अरुकार ग्रन्थो मे उद्धत 
मिल्तारहै, जो इस प्रकार हे- 

न तज्जलं यच्च सुचार पद्धुजं न प्नं तद्‌ यदलीनषट्पदय्‌ । 

न षट्पदोऽसौ न जुगुञ् यः कलं न गुङ्खितं तन्न जहार यन्मनः ॥ 

ष्लोक का माव यह दहै कि शरद्‌ ऋतु मे ठेसा कोई सरोवर नहीं हैः 
जिसमे सुन्दर कमल न खिले हो, ेसा कोई कमऊ नहं है जिख पर भौरेन वेः 
हों, ठेसा कोई मौरा नहीं है जो गजन रहा हो गौर एसी कोई गूज भी नहीं 
हैजोमनकोन हर लेती हो । एकावली का उदाहरण इससे सुन्दर मिलना 
अत्यन्त दुष्कर है 1 ~ | 
“. अद्िकाग्य कीः स्वना व्याकरण तचा शररुंकार-ास्तर के तत्त्वो को सम्ञाने के 
किरि की गहे कवि को इस उदेश्य की. सिद मे पूणं सफलता मिरी है # 
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५. माघ कवि 


संस्कृत भाषा मे निवड महाकव्यो मे “शिशपाल्वधः. कौ ख्याति इतन 
अधिक है कि वह॒ महनीय तीन वृह्काग्यों मे--वृहत्वयी मे--भ्रन्यतम्‌ 
माना जाता है। भ्रपने रचयिता की एकमात्र कृति होने पर भी यह उनको 
प्रतिमा तथा कविकौशक के प्रदशंन मे नितान्त समथं है । . चिख्‌पाख्वष ¦ 
के रचयिता का नाम माघकवि है ओौर प्रवन्धविन्तामणि भ्रादि प्राचीन प्रवल्धो 
कौ सहायता से इनके जोवन कौ मान्य घटनाओं से ह्‌ श्रपरिचित नहीं है। 
इनका जन्म गुजरात के प्रसिद्ध नगर भीनमारु या श्रोमालमें हुमा था | 
जिसे बहुत दिनों तक उस देशकौ राजधानी तथा विद्याकेन््र होने का गौर | 
ग्राप्त था। ये एक धनाढ्य त॑था सम्पन्न ब्राह्मणकुल मे उत्पन्न हृए ये, क्योकि । 
इनके पितामह सुप्रभदेव वर्म॑लात नामक राज्ञाके प्रधान मन्त्री थे तथा इनके 
पिता दत्तकः भी उसी प्रकार घनी-मानी तथा दानीथे। किसी राजाभोज ॑ 
के साथ माघकी वदी घनिष्ट मत्री थौ ओर अपने धर आने पर इन्होंने भोज । 
काबड़ेही राजसोटठंगसे स्वागत मौर सत्कार किंयाथा। अधिक दानद 
से इनकी विपुर लक्ष्मी क्षीण हो गई, तव ये भोजके यहां गयेथे। शहुरके 
बाहर ही रह कर इन्होने अपनी पनी को राजा के पास श्रपनी दुरवस्था फी ¦ 
सुचना मे मपने काश्य का एक प्रख्यात पद्य कुमरुदवनमपकि श्रीमदम्मोज- । 
खण्डम्‌” भेजा था, जिसके उत्तर में मोज ने प्रभूत धनराशि दी । उसे माघपत्नी ते | 
रास्तेमेही निधन याचकोंको दानमेंदे डाला । चे हाथ देख कर माघ ने , 
जपने प्राण छोड़ दिये । इस प्रसिद्ध कथा के भोतर से माघका. दानशीठ | 
चरित्र मरी-माति ज्चलक रहा है । | 





माघमें कवि प्रतिभाके साथ हो साथ पाण्डित्य का श्रद््ुत प्रकर्षं या। 
उनको शास्वौ कौ परिचयचारुता देखते ही बनती है । सम्पन्न बराह्यणपरिवार 
मे जन्म लेने से उन्हं परभूत विद्या तथा नाना शास्र का अनुशोलन [रक्थ के प 
मे प्राप्त हुभ्राथा। माघका पाडित्य सर्वगामी दे। वेद तथा दन से लेकर 
राजनीति तक का विशिष्ट पाण्ड्य उनके कान्य को पण्डितजनों के मनोविनोद 
क्ण एक श्रदुधरुत साधन वनाये हूय है । अपने कान्य क १४ वें सगंमे यज्ञ का 

इतना सुन्दर ठथा विस्तृत वणन सांगोपांग रूप से कवि नेःकिया है कि जान । 
पडता है जसे उन्होने किसी विशार यज्ञ को स्वयं श्रपनी आंखों देखा हो । 
दशन मे सास्य तथा योग, बौद्ध दर्थन तथा. मीमांसा के मूक तत्त्वो फो ्रवतारणा 
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उपमा तथा तुखना के प्रसंग में बड़ी रुचिरता से की है । विशाल वंभव के साथ 
संगीत प्रेम का गठबन्धन सदा ही रहा करता है । फलतः माघ को संगीतशाख 
का विशिष्ट ज्ञान था, जिसका परिचय उन्होने प्रचुर मात्रा मे दिया है। निष्कं 
यह है कि शिशपारवव के रचयिता माघ एक भ्रसामान्य व्यक्ति थे जिनका 
जीवन वैभव तथा विलास मे, विनोद तथा भ्रानन्द मे वीता था श्रौर जिनको 
प्रतिभा ने शव्द के सुन्दर विन्यास में तया अर्थं के नूतन सन्निवेश में श्रपना पूणं 
वैमव प्रदशित किया है। ये स्तम शती के उत्तराधं मे उन्न हुए गीर 
उस युग मे भारतीय संस्कृति श्रपनी पणं कोति के साथ विराजमान धो 1 उत्तर 
भरत मे राजा हर्षवर्धन का राज्य कार समाप्त भ्रवश्य हो चुकता था, परन्तु भ्रभी 
तक साम्राज्य को भावना विस्मृत नहीं हई थी। शिशुपाल घम र्वाणत 
"राजसूयः का वर्णन इसी का विदद निद्ंन है । 


समय 


माघ के समय-निंह्पण मे वड़ा मतभेद है । कोई इनको सातवीं शताब्दी 
के उत्तरार्थं मेः मानताहैतो कोई ्राठ्वीं शतान्दी के मध्य भाग मे, परन्तु 
शिखाल्ेख के श्राधार पर पहिला समय ज्यादा सम्मव जान पड़ता है । पूर्वोक्त 
भोज को प्रसिद्ध धारानरेश मानकर कोई-कोई इन्हे ग्यारहवीं दाताब्दी में 
मानते है; परन्तु यह नितान्त अनुचित है, क्योकि नवीं दाताब्दी मे होनवाले 
आनन्दवर्धनाचा्यं ने अपने ` ध्वन्यालोक मे माधकाव्य के कर्द प्यं को 
उद्धूत किया है । ^रम्था इति प्राप्तवतीः पताकाः ( ५।५३ ) तथा .श्रासाकुलः 
परिपतन्‌" (५।२६ )-- माघ के इन दोनों पो को भ्रानन्द ते उदाहरण कै 
स्थि आरोकः में दिया है । इतना ही नहीं, नवम शतक के “कविराजमागंः 
नामक एक दूसरे अकंकार-ग्रन्थ मे भी माघका नाम मिलता है । यह्‌ ग्रन्थ कन्चड 
भाषा मेंदै। इसमे दण्डी के काव्याद के आवार पर ही श्रङुकारनिहूपण 
किया गया है 1 सुप्रसिद्ध दक्षिणदेशीय राजा अमोघवषं (८१७ ई० ) कै 
समय मे नृपतुंज नामक कविने इसको रचना कीथी) कन्नड भाषाकी 
सवसे पुरानी तुस्तक होने से मी यह मूल्यवान्‌ ३ । 

अत एव यह्‌ निश्चियदहै किमाघक्ा समय नवी सदी ( ८००) से उतर 
कर नहीं टो सकता । इसके ऊष्वंतर कारू को निश्चित करने वाले एक प्रमाण 
की उपलन्धि हुई है । डाक्टर . क्रिलहा्नं को राजपूताने के वसन्तगढ़ नामक 
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किसी स्थान से वमंलात' राजां का एक शिकलेख मिला है । चिलालेख को 
-समय संवत्‌ ६८२ श्रयात्‌ ६२५ ई० है । शिश्पारवव को हस्तछ्िखित प्रतिय 
-मे सुप्रभदेव के भ्राक्चयदाता का नाम भिन्न-मिन्न मिलता है । घर्मनाम, वर्मनापर 
-धर्मखात, व्मङात आदि भ्रनेक पाठभेद पाये जाते हँ । भीनमाल के आसपाष | 
के प्रदेश मे इस शिलालेख की. उपरन्धि से डाक्टर किलहानं "वर्मङात' के 
असलो पाठ मानकर इस राजा तथा सुप्रभदेव के आश्रयदाता को यथार्थतः 
एक ही मातते हैँ । अतः सुप्रभदेव का समय ६२५ ई० के आसपास है । भत 
एव इनके पौत्र माध का समय भी क्गभग ६५० ई० से लेकर ७०० ई० तुकं 
रोगा, भ्र्थात्‌ माघका भी भ्राविर्भाव काल सातवीं सदी का उत्तराद्ध मानना 
उचित है। 


` == ~ 


ध क क 


इस समथ-निहूपण के विरोधी प्रमाणो का खण्डन आवश्यक है। माघ ने 
द्वितीय स" के एक पद्य में व्याकरण के प्रधान ग्रन्थों का उल्लेख किया है। 
पातज्ञल महाभाष्य तथा कारिका वृत्ति के साथ उन्होने जिनेन््रवुदधिक्ृ 
-न्यास नामक ग्रन्थ का भो उल्लेख किथा है। हुन्साङ्ख के अनन्तर भारतम 
माने वाले इत्सिङ्कं नामक चीनी यत्रीने कारिकाकार वामन तथा जयादिद्य 
का वणंन क्यार, वाक्यपदोय के कर्ता भवृह्रिकी मृत्यु का भी उल्लेख 
किया है, परन्तु जिनेन्दवुद्धि जसे प्रचण्ड बौद्ध विद्यान्‌ के. विषय मे वह्‌ वित्करूल 
मौन है, अत्तः जान पडता है कि जिनेन््रबुद्धि ने अपने न्यास की रचना उसके 
जाने के समय ( ६६५ ई° ) - तक नहीं को थी । यदि इत्सिङ्खं व्याकरण कै 
अन्य ्न्थों का उतल्लेल कर गया है तो जिनेन््वुद्धि के इतने प्रसिद्ध होने 
पर उनके उल्नेख करने से' वह विरत नहो होता । गतः जिनेद्धवुद्धि के न्यास 
की रचना ७०० ई० के भ्रासपास की गई होगी । जव माघ स्वयं ७०० ई 
के आसपास के बने ग्रन्थ का उल्लेख अपने प्रन्थमें करते है, तो उनका समय 
६५० ई० से ७०० ई० तक कंसे माना जा सकता है ? 


च 


इस पद्मे माघ ने श्लेषके हारा राजनीति की समता शब्द-विदया 
( व्याकरण-शाख ) से की है। त्यास" से तात्पर्यं मल्लिनाथ ने जिनेच्धबुटध 
-कृत न्यास" म्रन्य ही माना है। 





~. अनुत्सूत्रपदल्यासा सद्ढृत्तिः शन्निबन्धना । 
लब्दविद्येव नो. माति राजनीतिरपस्प्ा ॥ 





वरिच्छेद | संस्छृत महाकान्यः. का उद्भव एवं † 


१९९ 


परन्तु न्यास ग्रन्थ के उल्लेख से भी यह कहना ठीक नहीं है कि माघ यहं 
:जिनेन््वुदधि के ग्रन्थ का ही उल्लेख कर रहे ह । जिनेग््-वुद्धि के पहले भी बहत 
से न्यास ग्रन्थ छिखिजा चके थे। जिनेन्दरवुदधि ने ही कुणि, चुल्लि तथा नल्लूर 
आदि के न्यासग्रन्यो का उल्लेख किया है। बाणभदुने जो न्यास की रचनाक 
"पहिले अवश्य हौ चुके थे, “हषंचरितः में ठीक इतो श्लेष की उद्मावना की 
है-- “कृतगरुपदन्यासा खोक इव व्याकरणोेऽपि"”। श्रत एव हम माध को 
-निश्चय-पूवक जिनेन्द्रवुद्धि के पौ नहीं मान सक्ते । वाणम के समान माघ 
तेभीडन्दीं न्यासोको ओर संकेत क्रियाहै, नकि जिनेन््र-वुद्धिके न्यास 
कीश्रोर। रत एव माघके समय को सातवीं शताब्दी के उत्तरार्धंमे होने में 
-कोई विप्रतिपत्ति नहीं है 


माघ म्रोर भारवि 


माघ के महाकवि होन मे तनिक भी सन्देह नहींहै। माघने साम्प्रदायक 
प्रेम से उत्ताजत होकर श्रपने पूर्ववर्तीं "भारवि" से वड़जानेके क्िएवड़ा 
-प्रयतन किया । भारवि शौवये, जिनका काव्य शिव कै वरदान के विषयमे 
है; माघ वैष्णवथे, जिन्होंने विष्णुविषयक महाकाव्यको रचना की। वह्‌ 
-स्वयं श्रपने ग्रन्थ को "लक्ष्मीपतेश्चरितकीतंनमान्नचार' कठते हैँ । भारदि की 
-कोति को घ्वस्त करने में माघ ते कुछ भौ उठा. नहीं रक्वा । किराताज्ु नीय को 
अपना. भ्राद्चं मानकर भी माघ ने श्रपने काव्य मे वहूत कुष श्रलोकिकता पदा 
करदीटहै। किरात के समान दही माघ-काव्यभी मंगलाथक श्रो" शब्द सेभ्रारम्म 
होता है । किरात के आरम्भ मे शियः कुरूणामधिपस्य पानी" है उसी प्रकार 
-माघ के प्रारम्भ में "श्रियः पतिः श्रोमतिः शासितुं जगत्‌" है । भारविने किरति में 
-परत्येक सर्म के श्रन्त मे. लक्ष्मी" गन्द का प्रयोग कियादहै। माघने इती तरह 
अपने काव्य के सर्गान्ति पद्य मे श्रौ" का योग क्या है। 


शिश्पारूदध तथा किराताजुनीय के वण्न-क्रम मे समानता दहै। दोनों 
महाकाव्यों के प्रथम सर्ग मे सन्देश-कथन है। दूसरे सर्ग मे राजनीति-कथन 
है । भ्रनन्तर दोनों मे यावर का वणन है। ऋतु-वर्णन मी दोनों मे है--किरात के 
चतुर्थं सर्गमे तथा माघके षष्ठ सर्गंमं। पर्व॑तका वणन भी एक समान 
दै- किरात के पांचवें सगं मे हिमाख्य का तथा.माधके चये सर्ग में रंवतक 
पर्वत का । अनन्तर दोनों मे संन्याकार, अंधकार, चन्द्रोदय, सुन्दरियो की ` 
-जलकेलि- आदि विषयों के वर्णन कई सर्गो मे दिये गये है, किरात क तेरहवं 
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तथा चौदहवे सशं मे अजुन तथा किरातरूपघारी शिव में बाण के लिये वाद- 
विवाद हृभ्रा है, माघ के सोलहवे सग मे ठेसा ही विवाद शिश्चपाल के दूत तथा 
सात्यकि कै बीच हुआ है । किरात के ` पद्दरहवें तथा माघ के उन्नीसवें सगं में 
चित्रबंघों मे युद्ध-वर्णन है ' इस प्रकार को दोनों कवियों में समता होने पर भी 
रसिक जन माघ के सामने भारवि फो हीन समञ्षते हं :- 

तावद्धा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 


“माघे सन्ति त्रयो गुणाः यह्‌ तो सव पण्डित जानते हँ कि माघमें तीनों 
गुण ह--उपमा, अर्थ-गौरव तथा पदलालित्य । इन तीनों गुणों का सुभग 
दर्खन हमे माघ कौ कमनीय कविता में होता है। वहत से आलोचक पूर्वोक्त 
वाक्य को किमी माघ-भक्त पण्डित फा अविचारितरमणीय हृदयोगार भले हो 
बतावें, परन्तु वास्तव में पूर्वोक्त आभाणक मे सत्यता है। माघमे कालिदास 
जैसी उपमाएं भले न मिक, फिर भी इनमे न सुन्दर उपमामों का अभावरहै, 
न अ्र्थंगौरव को कमी । पदों का ललित विन्या तो निःसन्देह प्ररंसनय है । 
माघ की 'पद्यय्या इतनी जच्छी है कि कोई भी शब्द अपने स्थानसे हटाया 
नहीं जा सकता । 


माधकी विद्रता 


माघ केवल सरस कवि ही नहीं थे, प्रत्यत एक प्रचण्ड सर्वशाखर तत्वज्ञ 
विद्वानु भौ थे। माघ जंसो विद्ता किसी मो संस्छृत कवि मे कम मिलेगी । 
भिनन-मिन्त शालो का श्रष्ययन जितना माघने कियाहै, इन शाखं के 
सिद्धान्तो का जिस सुन्दर रोति से माधने प्रतिपादन किया, उस भांति 
संस्कृत-साहित्य के किसी महाकाव्य मे उपलन्व ` नहीं होता । भारवि मे 
राजनीति-पटुता भ्रवश्य दीख पड़ती है, श्रीहषं मे दानिक उद्भटता अवश्य 
उपक्न्ध होती दहै, परन्तु माघ में सवंश्चास्रो का जो परिनिष्ठितं ज्ञान 
दृष्टिगोचर होता दै वह उन दोनों कवियों मे कहाँ ? उनमें भौ पाण्डित्य है, 
परन्तु वह केवर एकाङ्गी है । इसके विपरीत माघ का पाण्डित्य सर्वंगामो है । वेद 


तथा दनो से लेकर राजनीति तक का विशिष्ट परिचय इनके काव्यमें पाया. 


नाता है। 


माघ का शति-विषयक जान +प्रशंघनीय दै। श्रात्तःकारु के समय. इन्टोने 
अग्निहोत्र का सुन्दर वणन करिया है 1: हवनकर्म मे आवश्यक सामधेनी-ऋचाश्रो 


का उल्लेख क्रिया ( ११ सं, ४१ श्लोक.) । ` वैदिक स्वरों की ` विशेषता -.मी ` 
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आपको भरी-माति मालूम थी । स्वरभेद से अर्थञेद टो जाया करता टै--इस 
नियम का उल्लेख मिलता है ( १४।२४ ) । एक पद में होनेवाखा उदात्त स्वर 
भ्र स्वरों को अनुदात्त वना डाक्ता है, एक स्वर के उदात्त टोने से श्रन्य स्वर 
“निघातः हो जाते हैँ । इस स्वर-विषयक प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन मावने 
चिशुपार के वर्णन मे बड़ी सुन्दर रोति से किया है-“निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः 
स्वरानिव” ( २।६५ ) । चौदहवें सगं मे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का वड़ा ही 
विस्तृत तथा सुन्दर वणंन किया हुघ्रा भिर्ता है) दर्थनोंकामी विचिष्टज्ञान 
माघ मे दिखाई पड़ता है । सांख्य के तत्वों का निदर्शन श्रनेक स्थलों पर पाया 
जाता हं । प्रथम सगं मे नारद ने धोकृष्णचन्द्र की जो स्तुति की है ( १।२३ ) 
वह्‌ सांख्य के श्रनुकुर है । योगशास्व की प्रवोणता भी देखने मे आती इ । 
मिन्थादिचित्तपरिकमेविदो विषाय रादि ( ७।४५) पद्य मँ चित-परिकर्म, 
सबीजयोग, सत्त्वपुरुषान्यथास्याति--योगशास्व के परिभाषिक शब्द ॒रै। 
आस्तिक दशनो की कौन कहे ? नास्तिक दर्शनों मे भी माघका ज्ञान उच्वकोटि 
का था! माघ बौद्धदशंनों से भी भरो-मांति परिचितथे (२।२८) । वे उसके 
सुषम विभेदों के भी ज्ञता ये । वे राजनीति के भी अच्छे जानकार ये। बरूराम 
तथा उद्धव के द्वारा राजनीति की खूबियां दिखाया गयीर्हैँ। माघ ने 
नास्यशाल्र के विभिन्न अंगोंषफो उपमा बड़ी सृन्दरतासे दीदहै। माघ एक 
प्रवीण वयाकरण थे । उन्होने व्याकरण के सूक्ष्म नियमों का पाङ्न श्रपने काव्य ` 
मे भरी-मांति किया दहै। ग्याक्ररण के प्रसिद्ध ग्रन्थोंका मी उल्लेख उन्होने 
करियादहै। | 


माघका ज्ञान रकित कछाओंमे भोज्चीकक्नाकाथा। वे संगीतशाखर 
के सृक्ष्म विवेचक थे । जगह-जगह पर संगीत-शास्र के मूर तत्वों का निद्ंन 
कराया गया है । अरुंका।र-शास््र मे माघको प्रवीणता की प्रशंसा करना व्यथं 
है । वह तो कवि का अपना प्रदे है। माघने राजनीति के गढ तत्त्वों को 
सम्यक रूप से समश्चाने के लिये अरृकार-शास्व के नियमों का सहारा च्या हे 1. 
माघ ने एक सच्चे कवि-श्राङंकारिक के ऊंचे पद से शब्द तथा अथं दोनों को 
काव्यः माना है ( २।८६ ) । 


कटने का सरां यह है किं माव एक महानु कृवि-पण्डित ये 1 उनका ज्ञान 
हिन्ूदर्शन, नाच्च बासव, अङंकारास््र, व्याकरण, संगीत भ्रादि शास्वोमे बड़ा 
सं०° वा० ८ € 
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उच्ृष्ट था । माघ ने अपना सम्पूणं ज्ञान कविता-कामिनी को अपण. कर दियां 1 
उन्होने कविता फ बाकी छटा दिखाने के लिये समग्र संस्कृत-साहित्य के उपयोग 


करने मे कुछ भी उठा नहीं रखा । 


शिशुपालवध का कथानक 


'रिशपाख्वध' माराम काफो विस्तृत है। इसमे २० सगं ओर 
पयो को संख्या सादे १६सौ के लगभग दै। कथानक बहुत ही थोड़ा 
है । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशूपाल का श्रीह्ृष्ण के द्वारा मारनाही 
इस काव्य का प्रधान वर्ण्यं विषय है, परन्तु कवि ने अपनी प्रतिमा के वख 
प्र उमे वखूवी सजाकर एक भव्य कान्य-प्रसाद का सूपदिया ह । द्वारिका 
मे निवास करते समय श्रीकृष्णजी के पास नारद मनि पघारतेह भ्रौर 
घर्मरक्षण के प्राचीन वृत्त का स्मरण कराकर उन्हे वतंमान समय में शिशुपाल 
के उत्पातो से उत्पन्न मानवों के उत्पीडन का वर्णन कर चिशुपारु के मारने 
की भ्रोर संकेत करते हैँ । उसी समय युधिष्ठिर के राजसूय मे उपस्थित होने 
का निमन्त्रण पाकर श्रीकृष्णचन्द्र बडे ही असमंजस मे पड जातेहै! बरुराम 
तथा उद्धव से इष विषय मे मन्त्रणा करते हँ । वर्पक्ष के श्राश्रयी बवररामजी 
शिंशपा पर तुरन्त श्राक्रमण करने की साह देते है, परन्तु वृहस्पति के शिष्य, 
राजनीति के मम॑ज्ञ, उद्धव राजसूयमे जानेकी रायदेते ह जिसे. श्रीकृष्ण 
स्वोकार करते हं ओौर भ्रपने. दल-बरु के साथ, पुरजन तथा परिजनके संग 
इनदरध्रस्थ को यात्रा करते है ।. रास्तेके वर्णन तथां मागं-निवासका चित्रण 
करने मे माध ने बड़ा विस्तार दिखलाया है 1 रैवतक पर्वत तथा वर्ह श्रकृष्ण 
के निवासके वणनमें दो सगं खचं किये गये ह। षड ऋतुभ्रों के विस्तृत 
चित्रण में एक रम्बा सर्ग ( छठा ) र्गाया गया है । ` सप्तम सर्ग मे वनविहार 
का कमनीय चित्रण हैः. तो श्रष्टम सर्ग मे यादवरमणियों कौ नाना प्रकार की 
जलकेलि का बहुरंगी वणन क्या गया ह । नवम सर्म को कवि ने सूर्यं के अस्त 
होने, सन्घ्याकार मे श्रन्धकार के' विस्तार तथा तदनन्तर चन्द्रोदय कै चारु 
वणन भे गाया है । तदनन्तर 'रात्रिका श्रागमन कवि को मधूपानगोष्ठ 
व ४ ॥ दिखलाने के किए प्रलुन्ध करता है । इसके 

सुन्दर चमल्ृत वणन पूरे एकादश सर्ग का वण्यं 
विषय हे । दीघं भ्रमियान के श्रनन्तर श्रीकृष्ण श्रपनी यादवी सेना के साथ 
इनस्य प्ते दे बौर युधिष्ठिर के सभास्थल मे विराजने र्गते है । अनन्तर 
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यज्ञ का समारोह अपने पूणं विकास के साथ श्रारम्म होता है तथा अपने 
अवसान पर पहुंचता है ( १४ वाँ सर्ग )। यज्ञम किसी विरिष्टं व्यक्ति की 
पजा श्रव्श्यमे\ दोती है । भीष्मपितामह्‌ की सम्मति से युविष्ठिर श्रीट्रष्ण की 
वह्‌ श्रग्रपूजा" करते हँ गौर यहीं होता है घोर विद्रोह तथा भीषण संघषं का 
सूत्रपात चेदि का राजा शिशुपाल इस श्रग्रपूजा से अपने को वंचित समञ्च कर 
` स्वपक्षीय राजाओं को कृष्ण के प्रति उभाडता है ( १५ सर्गं ) । अन्त में दोनों 
पक्षो के संनिकों के बीच प्रथमतः युद्ध त्ता है ( १६-१६ सर्ग ) मौर अन्ततो- 
गत्वा शिशूपार के साथ श्रीकृष्णचन्द्र का रोमांचकारी युद्ध होता है, जिसमें 
श्रीकृष्ण भ्रपने शत्रु को परास्त कर युदशंन चक्र से उसका शिर काट डार्ते है । 
इस महाकाव्य कौ कथा का. यही संक्षेप है । 


माघ कवि परम वैऽणव ये श्रौर इसीलिए वे अपने काव्य को 'लक्ष्मीपतेश्चरित- 
कीतनमाव्रचार' वता कर श्रपनी नम्रता तथा म्रहुकार हीनता सुन्दर टंग 
` से प्रकट करते हैँ । भगवानु लक्ष्मीपति के केवर कीतन होनेसे ही यह कान्य 
रुचिर है- यह कथन माघ कवि को सहज नस्ता का दयोतक है, भ्रन्यथा यह्‌ 
कान्य शब्द तथा अथं दोनों प्रकार के सौन्दयं से पुणंतया मण्डितं है। माघ 
कवि का शब्दों पर प्रभुत्व सर्वातिशायी है श्रौर तभी तो आलोचक वर्भ॑नव 
सर्ग के वीत जाने पर किसी नव शब्द के अस्तित्दका सर्वथा विरोधी दै-- 
“नवसगंगते. माघे नवश्ब्दो न विद्यते" । 


माघे सन्ति त्रयो गण 7 


माघकी प्रतिभाके पारखी प्राचीन आखोचक एक. स्वर से कालिदासं 
की उपमा, भारवि का श्रर्थगौरव तथा दण्डी का पदङाक्त्य--इन ताना 
का मंजर समन्वय उनकी कविता में स्वीकार करते है । उपमा, अ्थगौरवं 
एवं पदलाल्त्य माघ की कविता मे प्रचुर मात्रा मे उपरन्ब होता है 1 परन्तु 
माघ की श्रपनी भी एक निजी विशेषता है । . वह है किसी वणन को अलकृत 
करने की कला । प्रत्येक वणन तथा प्रत्येक माव साधारण शब्दों में न होकर 
अलंकारो से विभूषित भाषा मे प्रकट किया गया है। इस रहस्य को न जानने 
के कारण नवीन आलोचकों को उनकी कविता मे छृत्रिमता कौ गन्ध भ्राती है 
परन्तु यह सर्वथा भ्रनुचित है । माघ की कविता कृत्रिम तहीं है, भ्रपितु भ्ररुकृत 
है 1 वह युग ही पांडित्य का युग था। सामान्य पाठकों को रिञ्चाना कविकमं 
की कसौटो नहीं थी । च्याख्वेत्ता पण्डितो के हृदय मे किसी भाव को उतारना 
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ही कवि का मुख्य प्रयोजन था । समय की यही माग थी। युगका यही घमं 


था। फरुतः माघने भी उसी धर्म का श्रनुसरण किया। इसमें नतो कही 
अनौविष्य है, न भ्रस्वाभाविकता । | 

माध कौ उपमा अपने सौन्दर्यं कै कारण पर्यपिरूपेण आकषक है । 
उपमाभ्रों मे नवीनता है। वेप्रकृतिसे भौ छी गई हँ, परन्तु युगघर्मानुरूपः 


शाखो से भी प्रचुर माघा मे उनका संग्रह किया गया है। इस विषय में सुन्दर ` 


उपमा का एकं ही उदाहरण पर्या होगा । 
रुएजलजराजीगुग्धहस्ताग्रपादा बहुलमधुपमाला कजञ्जलेन्दीवराक्षौ 
ब्रनुपतति विरावैः पत्रिणां व्याहरन्ती रजनिमचिरजाता पूकसन्घ्या सुतेव 
( शिदु० व° ११।४० ) 
[ सात बौत ग है । पूर्वसन्ध्या ( प्रातःकारु ) आ रही है। जिस प्रकार 
कमर के समान सुन्दर हाथ-पर वाली, ्रांखो में मनोहर अञ्जन क्गाकरः 
कोई बालका श्रपने बालसुलुभ तोतले शब्दों को कहती हई श्रपनीः 
माता के पीषछे-पीषछठे दौडती है, उसी भाति पूवसन्घ्या-जिसके कारु कमर 


की श्रेणी ही हाथ-्पाव ई, श्रमरमालारूपी कज्जल से युक्त कमर हीः, 


जिसके नेत्र है--पक्षियो के शब्दो से बोरती हुई रात्रि के पीछे-पीषठे दौड़ती चरो 
आ रही है) | | 
श्ाञ्ञोय उपमाओं के सौन्दयं के किए रस शार की यह उपमा कितनी: 
सुन्दर, विशद तथा चमत्कारपूणं है- 
स्थाथिनोऽय प्रवर्तन्ते भावाः सच्वारिणो यथा। 
रसस्येकस्य भूयांसस्तथा नेतुमंहीभृतः ॥ 
( चिश््‌० व° २।८७ } 
बोद्ध दशन में स्कंषपंचक को ही भ्रात्मा मानते ह। इस उपमा की 


अवतारणा राजनीति के भर तत्त्व को समञ्चाने के किए कितनी सुन्दरता से 
माघ ने को है- 


सवेकायंशरीरेषु युक््वाज्गस्कन्धपञ्चचकम्‌ । 
सोगातानामिवात्मान्यो नास्तिमन्त्रो महीभृताम्‌ ॥ 
| ( शिद्य्‌० व ० २।२८ )}* 
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माघमें भौ बर्थंगौरव की कमी नहीं है। भर्थगौरव कां तात्प्ं है ` थोडे 
-शब्दों में श्रधिक अर्थो का समवेश्च करना । इस कार्यम भी माघकां नैपुण्य 
-अवलोकनीय दै । सांख्यदशंन के म्रूरु सिद्धान्त एक ही पद्य में इतनी विद्दता के 
.साथ वणित है कि उसके भीतर समस्त सांख्य दर्शन सिमट कर वर्तमान है । 
इस श्रथंगौरव कौ भ्रमिव्यक्ति के किए इस श्छोक का भ्रवलोकन 
-उचित होगा- . - 
उदाितारं निगृहीतमानसेग हीतमध्यात्मदृश्चा कथचन । ` 
वहिविकारं प्रकृतेः पृथग्विदुः पुरातनं स्वां पुरुषं पुराविदः ॥ 
( शिश्‌० व० १।३६) 
पदलाक्त्य वहाँ होता है जहाँ पदों मे परस्पर मैत्री होती है, पद इतने 
, जमे-जमाये होते ह, इतने नपे-तुले होते दै कि वे अपने स्थान से हटाये नहीं 
हट्ते, डिगाये नहीं डिगते । श्रनुप्रास् की छटा एसे स्थानों पर विरेष क्प से 
पाठकों का भनोस्जन करती है। माघ के पद्यों मे श्रूतिमधुर . शब्दों की संगी- 
 तारमक एकरसता वीणा के ञ्लनकार की भांति अर्थावबोध कौ प्रतीक्षा विना 
किए दी हृदय को रसाप्लुत वना डा्ती है । यमक पर आश्रित दरूतकम्बित को 
ह रुचिरता माघ के पदविन्यास की विशेषता है। वसन्तकारीन शओोभाका 
निदश्चंक एक दो पद्य ही पर्थप्ति होगा- 


वदनसौरमलोभपरिभ्रमद्‌ भ्रमरसंभ्रमसंभृतशो भया । 
चलितया विदधे कलमेखला कलकलोऽलकलोलद शान्यया ॥ 
मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृदधिसमेधितमेधघया । 
मधुकराङ्गनया मृहुरुन्मदुष्वनिभृता निभृताक्नरमुञ्जगे ॥ 

- | ( दिश्‌ त्‌० ६।२० ) 


माघ की कविता मे करापक्ष कौ कमनीयता एक भ्रविस्मरणीय घटना है 1 
वक्रोक्ति से मण्डित तथा शाब्दिक ओर आधिक चमत्कार के उत्पादक अरुंकारों 
से सुसग्जित पदविन्यास ही माधकी दृष्टिमे सच्चे काव्य का निदंन है। 
मेरी दष्टिमे माघके प्रवीण पद्य उस गृरदस्ते के समान ह जिसे माङीने 
शरनेक रंगीन पलों के मखल मिश्रण से तैयार क्रिया है भौर जो खूब कटे-छटे 
नपे-तुले होने से बिदग्बजनों के. मनोविनोद कौ ` नयनाभिराम कलाद्मक वस्तु 
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होते है । कवि मे वस्तु के भ्रन्तस्तर को परखने कौ क्षमता है तथा उसे सुन्दर 
शब्दो मे प्रकट करने की श्रद्भुत कलाःहै । माघ की रमणीयता कौ भावना 
सौन्दर्य राख का एक रहस्यमय मन्त है- 
क्षणे-क्षणे यन्नवतासुपेति 
तदेव रूपं रमणीयतायाः 
जो क्षण-क्षण में नवीनता को प्राप्त करता है, वही पुरातन या 
फीका नहीं पडता । वही तो रमणीयता का रूप रहै। प्रातः कालीन सूर्यंका 
परिचित रूप हमारे कवि की दष्टिमे एक अरोकसामन्य रूपका प्रतीकः 
बने जाता हे । 
माघ-काव्य के वर्णन--प्राकृतिक या मानुषिक--खूब सजीव हैँ । प्रत्येकः 


वर्णन मे स्वामाविकता पूरी प्रद्चित की ` गई है। कवि की प्रकृति-पयंवेक्षण- ` 


शक्ति का पूरा पता इन्हीं स्वामाविक वर्णनं से भरी-भांति लगता है। इतः 
वर्णनों मे वास्तविकता मरी पडी है । रवतक पवत, ऋतु, जलक्राडा, सन्घ्या,. 
चन्द्रोदय आदि का वणन भ्रारुंकारिक तथा साम्प्रदायिक है। माघव का प्रभात 
वणन संसृत सार्हित्य मे अनुपम माना जाता हे । इसकी कल्पनायेँ कवि कैः 
उर्वंर मस्तिष्क की मनोहर उपज है । । 


प्रहरकमपनीयं स्वं निदिद्रासतोच्चैः 
प्रतिपदमुपहूतः केन चिज्जागृहीति । 
मुहुरविशदवर्णां निद्रया शृन्युन्यां 
दददपि गिरमन्तब्ु ध्यते नो मनुष्यः ॥ 
| ( रिशु० व° ११।४), 
प्रातःकाल मे पको लेनेवाले सिपाही का नितान्त स्वाभाविक वर्णन है। 
चौकीदार श्रपने समय को बिताकर सोना चाहता है। वह दूसरे पहरेदार 
को जागो" जागो कहकर पद-पद पर जगा रहा है । वहु पहरेदार जागते 
हए भी सो रहाहै। नीदके मारे अनर्थक अय्य कुछ शब्द करता है 
भरवश्य, परन्तु फिर भो वह सो जाता दै। जागकर भी अपने पहरे पर नदीं 
जाता 1 क्या ही सुन्दर स्वाभाविक वर्णन है ] 


सूर्योदय का वणन देखिये- 


विततपृथुवरता तुल्यरूपेमेमूखेः 
कलशं इव गरीयान्‌ दिग्भिराकृष्यमाणः 


क कक + 


~ ~= 


~ पि त 1 





परिच्छेद | संस्कृत महाकाव्य का = एवं चिकास ११६ 


कृतचपलविहङ्गालापकरोलाहलाभि- 
जंलनि घिजलमध्यादेष उत्तायंतेऽकः॥ 
( शिद्‌० व° ११।४४)} 
प्राची क्षितिज पर प्रावःकार उदीयमान सूयं गोलाकार अग्निपिण्ड 
के रूपमे दिखलाई पड़ता है, जिसकी रम्बौ-कम्बी -किरणें चारों ओर फी 
रहती हँ 1 मालुम पड़ता है कि यह सूयं नहीं है, प्रत्युत एक सोने का विशाख 
घडा है, जिसे दिशा रूसी रमणिर्यां चपल विहद्खमों के कोलाटलके संगमें 
किरणरूपी रस्मियों मे वाँधकर समद्र के जल के भीतर से वाहर निकाल रही दहं। 
टस पद्य में वास्तविकता की पूरी ्षङ्कर हे । 
उवर रंवत्तक से वहने वारी नदियोंके वर्णनमें कविके हूदयपक्षका 
भी हमे पूरा परिचय मिक्ता है- | 


ग्रपलङ्कमङ़्-परिवतंनोचिताः 
चलिताः पुरः पतिमुपेतुमास्मजाः। 
गरनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां 
विरुतेन वत्पलतयेष निम्नगाः ॥ 
| ( चि्‌° व० ५।७७ ) 
( यह रंवतक पवंत पक्षियों के करुण रुदन के वहाने उसंकी गोदी में 
विना किसी डर-भयके लोट-पोट करने वाली नदी रूपी पुत्रिय के उपने 
पति समुद्र के घर भिख्ने के किए जाते समय जान पडता है किरो 
रहा है । | 
कन्या के पतिगह जाने के समय पिता का हृदय चाहे वह कितना भी कठोर 
वयो नहो पिघल जातादै ओर वहजोरों से रोने ख्गता है । रंवतक्‌ के 
विषय मे कवि की यह्‌ उक्ति कितनी मामिक है-- इसके ऊपर विशेष कह्ने की 
आवश्यकता नही । | 
माव प्रतिभाके धनी कविर । इनकी प्रतिभा वर्णन करने मे कभी 
पुरानी उक्ति का सहारा नहीं लेती, प्रत्युत नूतन उपमा तथा दृष्टान्त का ब्युह्‌ 
खड़ी कर देती है। आकाश से उतरे वले नारद का वणन इस तथ्य को 
प्रकट करने के छिए प्य होगा । राज-दरबार मे रहने पर भौ कवि नते इस 
काज्य मे सामान्य. जनजीवन की बड़ी सुन्दर सकी प्रस्तुत कौ है । मध हमारे 


. ग्रामजीवन के नाना- रूपो के चित्रित. करने मे सिद्ध लेखनी के घनी कवि | हे । 


१२० संस्कृत वाङ्मय [ त्र्तौय 


क 


लज्जाके मारे सीधेन देखकर बगीचेकी मोट से कृष्ण को देखने वाधौ 
लज्जालु ग्रामीण बध्‌ , गोणी के बड़े बोक्च से बेलवलाने वारा ऊट, साडिनियों 
के कारण तितर-वितर होने वाला जनसमूह--भ्रादि सव माघके स्वानुभूति 
से चित्रित पदार्थं है । धान की उन रखवाक्नियों का वणंन सचमुच वडा ही । 
सुन्दर है, जो सुगो से धान को बचाने के किए एक ओर ज्यों हौ दौड्कर्‌ । 
जातीरदैत्योंही दूसरी ओरसे मगो का भ्राक्रमण उन्हे व्याकुरु बना डाकतां | 
है । वेचारी कभी इधर दौड़ती, ह, तो कभी उधर- 


स॒त्रीहिणां यावदपासितुं गता 
शुकान्‌ मृगेस्तावदुपद्रुतश्चियान्‌ । 
केदारिकाणाभमितः समाकुलाः 
सहासमालोकयति स्म गोपिकाः ।। 
( िश्‌० व° ६२।४२ ) 


माघ “पण्डित कवि" कहे जाते है, परन्तु तो इसे प्रायोवाद हौ मानता 
ह । उनका रिरपाखदव सचमुच सस्छृत सादिस्य.का एक उज्ज्वल हीरक है, 
जिसको प्रभा भ्राजभी उसी विमल्ताके साथ चमक रहीदहै। सामान्य 
जनता के हृदय के चित्रण मे तथा अभिजात जनों के वर्णन मे, कोमल पदावली । 
के विन्यास में तथा उदात्त कल्पना के चमत्कार मे शिशुपालवध देववाणी का 
मनोरम शगार है--इसमे दो मत नहीं हो सक्ते। ` 


० ४,4 [0 
६. कुमारदास 


कुमारदास सिधल के निवासी, संस्कृत के महाकवि ये । उनकी एक मात्र 
रचना जानकोहरण' बहुचचित महाकाव्य है, जिसमे रामायण की कथा का 
भ्राधार लेकर कवि ने बड़ी ही सुन्दर काव्यकला का प्रदर्शन किया है। 
कृमारदास का व्यक्तित्व भ्राज भी पूरे तौर पर निर्णीत नहीं हृध्रा है । वे राजा 
थे या सामान्य जन ? यह प्रश्न रज भी यथां उत्तर की अपेश्ना रखता है । 
सिहल देच की किवदन्ती के श्रनुसार कुमा रदास वहां के राजा ये, कालिदासं 
को कविता कै प्रेमी थे । उनके निमन्वरण पर काठिदास लंका गथे भौर वहीं 
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स्वर्गवासी हो गये। कूमारदास अपने प्रिय मित्रके भ्राकस्मिक वियोग. से 
इतने शुन्ध हुये कि उन्होने मिव को चिता प्र अपने प्राणदे दिये। इस 
किंदवन्ती का पेत्तिहासिक मद्व अनिर्णीत है, परन्तु जानकोहरण के श्रन्तिम 
२० वेँ सर्ग के अन्त मे उपङ्न्च चार पदयो से इनके जीवनचरितिका जो कुछ 
परिचथ मिक्ता है वह पूर्वोक्त किवदन्ती का साक्षात्‌ विरोधीदहै। उन पदों 
से यही पता चर्ताहै कि(१) कविके पूज्य पिताका नाम मानित्त था, 
जो विद्वाचू होने के अतिरिक्त कंकानरेश कूमारमणि के सेनानी तथा वीर योद्धा 
थे। (२) कविके दो मातुरु थे-मेघ तथा भ्रग्रबोधि नामक । ये दोनों भी 
बडे शुर-वोरये । (३) इनदोनोंदही मामाश्रोने पैदादोनेके समयसे दी 
कवि को पत्र के समान बडे लाड्-प्यएर से पाङा-पोखा, क्योंकि कवि के पिता 
युद्धम मारे गयेये ओर कवि जन्मसे ही व्याविग्रस्तथे। जानकीहरण को 
स्वना मे कवि को इन दोनों मातुखों से सहायता प्राप्त हई थी 1 


इन पदयो की समीक्षासे स्पष्टहै कि कुमारदास कंकाके राजा नहीं वे, 
त्युत रंकाधिपति कूमारमणि के श्राधित एक वीर श्रौर विद्यानुरागी वंश मे 
उत्पन्न हये ये । ग्याधिग्रस्त होने के कारण ये रण-कषे् मे न जाकर साहित्यक्षत्र 
मे रम गये । 
समय 


ग्रन्थ के समय का पता उसके उद्धरणों से कगता है । राजरोखर (६२० ई६०) 
से भी प्राचीन माधव वर्मा द्वारा रचित (जानाश्नयी छन्दोविचिति" छन्दः- 
शास्त्रीय श्रन्थ मेँ जानकीहरण के दो पद्य ( १।३० तथा १।३७ ) उद्धृत हं । 
माधववर्मा का शासरनकाल ५८० ई० ६२० ई० है 1 फलतः जानकीहरण का 
समय इतः पूर्वं होना चाहिए; सस्तमशती के श्रारम्भ मे ९०० ई० के आसपास । 
ईस प्रकार कुमारदास का समय भारवि तथा माघ के मध्ययुग के अन्तर्गत 
मानना सवंथा उचित है। 3 


रत्य 
इनके महाकाग्य का नाम जानकीहरण" है, जो २० सर्गो मे विभक्त है । 
राजा दशरथ कीक्थासे श्रारम्भ कर रवणव् के अनन्तर राम के राज्यासिषेक 





१. सम्पूणं महाकाव्य का भ्रविराम संस्करण दो स्थानो से प्रकारित है- 
( क ) पण्डित ब्रजमोहन व्यास इत्‌ हिन्दी अनुवाद के साथ प्रयाग से, 
१६६६; (ख) सिहक क साहित्य एकेडमी द्वारा प्रकाशित १६६८1 
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तक की कथा विस्तार के साय रवाणितदहै। कवि काठिदास के रघुवशव 
कथा को अपना आदर्चं मानता है 1 राजशेखर की ष्टि से रघुवंश क 
रहते जानकीहरण पर काव्य लिखने कौ क्षमता कुमारदास मं मानना नितान्त | 
उचित है- 


जानकीहरणं कतं रघुवंशे स्थिते सति । 
कविकूमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः ॥ 


काक्दास की अपेक्षा कुमारदास भारवि के ही विशेष श्रनुरागी प्रतीत हते | 
है, जिनका श्राश्नयण कर उन्होने नमर, नायिका-नायक, जलक्रीडा, रतोत्सवे । 
आदि का विशद वर्णन क्ियादहै, किन्तु वे हमेया सोवधान रहेकि ये वणन | 
अनुचित रूपमे लम्वेनहों। इस श्रौचित्याश्रयणमें ये कालिदास के सहज 
्रनुगामी है । कविता मे सरलता तथा स्वाभाविक्ताकी कमी नहीं है। 
बालकाण्ड से सम्बद्ध इन श्टोकों की निसगंता पर दृष्टिपात कर- 





~~ --~-- = 





पे 


राजा दशरथके बाण से विद्ध श्रवणकूमार कौ ये उक्तियां कितनी 
स्वाभाविक, सरस तथा ममस्पर्शी है- 


एकं त्वया साघयतापि लक्ष्यं नीतं विनाशं त्रितयं निरागः। 
मनचक्षुषा कल्पितदृष्टिकृत्यौ वृद्धो वने मे पितरावहं च॥ 


= च 


~ ~ क 


| हे राजन ! तुमने एक ही लक्ष्य पर बाण छोड़ा, परन्तु निरपराधी तीत 
मनुष्यो का तुमने नाश्च करडाला। मेरीही आंखोसे दहष्टिका काम तेते 
वले मेरे बरुढे माता-पिता श्रौर मै-ये तनो एक ही बाण से मारे गये । ] 
राम की वारु-लीला में कितनी स्वाभाविकता है- 
न स राम इह क यात इत्यनुयुक्तो वनितामिरग्रतः। 
निजहस्तपुटावृताननो विदघेऽलीकनिलीनममंकः ॥ 


[ राम को खोजती हुई लियं चारों ओर पुकारती थीं कि राम यहां नही 
है, कहां चले गये ? उधर वह वारक श्रपने हाथों से नेत्रो को बन्द कर भख 
मिचौनी खेर रहा था । | 


हृति का कोम मधघुर माव कुमारदास को नितान्त प्रिय था, तभी तो 
भात का यह कमनीय चित्र॒ सहृदयो के किए अनुपम रत्नहै। मार्षा 
कितनी साफ-सुथरी भ्रौरं भाव क्रितने सरस-सुबोध है- 
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विरामः शर्या हिमरुचिरपास्तोऽस्तशिखरं 
किमद्यापि स्वापस्तव मुकूलिताम्भोरुहट्शः । 
इतीवाय भानुः ` प्रमदवनपयंन्तसरसीं 
करेणाऽऽताम्र ण प्रहरति विबोधाय तरुणः ॥ 
| ( जा० ह० ३।७८ } 
 [प्रमातका वर्णन है। सरसी श्ररुताई हुई प्रमदवन तक फली हई दै । 
उसके कम्पी नेत्र भदे है । इतने मे तरुण सूर्यं का उदय हो रहा है । वह 
अपने आताम्र (तवि की तरह लाल ) कर ( किरण तथा हाथ) से सरसी को 
 थपकियाँ देता हृञा जगा रहा है--यह कह कर कि रात वीत चरी; रीतरर्मि 
चन्द्रमा श्स्ताचर पर चले गये । श्री मुकुलित कमलनयने ! तु अभी तक सोः 
रही है ? अरी, जल्दी उठ । 
कुमारदास रससिद्ध कालिदास की कोटिको नहीं दूते, परन्तु भ्रलकृत 
काव्यकला के आचार्य भारवि, माव तथा श्रीदं ज॑से महानु कवियों के साथः 
उनकी गणना श्रपरिहायं रहेगी । - 
पं ~+ 
७. रत्नाकर 


मा स्म सन्तु हि चत्वारः प्रायो रल(करा इमे । 


इतीव स कृतो धात्रा कवी रत्नाकरोऽपरः ॥ 
( राजशेखर } 


रत्नाकर काश्मीर के .महाकवियो की रत्नमाछिका के मन्यमणि ह। काव्य 

का पूरणं लाक्य इनकी कविता मे ङक्षित हता है। इनके पिताका नाम 
श्रमृतभानु" था । ये "वाखबृहस्पति' की उपाधि धारण करनेवाले काश्मीर नरे 
चिप्पट जयापीड ( ८०० ई० ) के समापण्डित थे । इस वात का उल्लेख उन्होने 
्रपने को "वालबृहुस्पत्यनुजौविनः' लिखकर किया है । ये दीर्घजीवी प्रतीत होते 
दै, वयोक्रि कल्हण ने इन्हें श्रवन्तिवर्मा ( ८५५-८८४ ई०-) के राज्यकाल मे 
प्रसिद्धि प्राप्त करने की घटना का उल्लेख किया हे-- 

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधंनः। 

प्रथां रतनाकरश्चागात्‌ साम्राज्येऽवन्तिवमणः॥ 
अतः साधारण रीति से हम कह सकते है कि ये नवम शतक के प्रथमाद्धं में 
विद्यमान ये! किप 


*१२५ । । संसृत वाङ्मय क | [ चरतौप 


इनके महाकाव्य का नाम हरविजय" है। यह ॒संस्छृत महाकाव्य} 
, परिमाण तथागुणकी दृष्टि से श्रे माना जाता है। इसमे पूरे पचास सं 
६1 कमसे कम इस काव्यका विपुर परिमाण ही इसकी श्रद्वितीयता क़ 
-पर्यापि परिचायक है, परन्तु काव्यगुणों के चमत्कार के कारण भी यह्‌ काम 
सचमुच अद्वितीय है । रत्नाकर के समय माघ की विपुर ख्याति थी। उख 
काव्य को दवा डालने के उद्देश्य से ही रत्नाकर ने इस महाकाव्य का प्रणयन 
किया है । माघ वैष्णव थे । उन्होने भ्रपने काव्य को लक्ष्मीपतेश्चरितकीत्तंनमात् 
चारू' ( अर्थात्‌ भगवानु कृष्ण के चरितकीतंन के कारण सुन्दर ) कहा ह 
उसी प्रकार शिवभक्त रत्नाकर ने अपने काव्य को "चन्द्राधचूल-चरिताश्नय-चारे 
लिल्ादहै। कविकी यहु गर्वोक्ति कि उनकी कुलित, मधुर, साङंकार, प्रसाद. 
मनोहर, विकट यमक तथा श्लेष से मण्डित, चित्रमागं मे अद्वितीय वाणीको 
सुनकर वृहस्पति के चित्त में भी शंका उत्पन्न हौ जाती है--निरी गव मयी उक्ति 
ही नहीं है, उसके सत्य होने का पयि फारण भी विद्यमान है- 


ललितमधुराः सालद्धुाराः प्रसादमनोहुरा 
विकटयमकरलेषोद्धा रप्रनन्धनिरगंलाः । 
ग्रसदशगतीशित्रे माग ममोद्गिरतो भिरो 
न खलु नृपते चेतो ` वाचस्पतेरपि शङ्कते ॥ 


कथानक तो बहुत ही स्वल्प है--शंकरके द्वारा भ्रन्वक असुर का वध 
परन्तु इसे भ्रलकृत, परिष्कृत तथा “रसपेशर वनाने मेँ कवि ने कुछ उठा नही 
रखा है । जलक्रीडा, संध्या, चन्द्रोदय, समूद्रोल्लास, प्रसाधन, विरह, पानगो्ठ 
आदिके वर्णनमे १५ सर्गं ख्चं किये गयेह। भाषाके सौन्द्यमे लङ्ि 
पदोकी म॑त्रीमे, नवीन चमस्कारी अथं की कत्पनामे, अभिनव वण॑नों फे 
उपन्यास मे, शाब्दो के श्रद्भुत प्रभुत्व मे यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य मे 
बेजोड़ है, यह यथन पुनरक्तिमात्र है । माघ सचमुच रत्नाकर के सामे 
काव्यप्रतिभा के प्रदशंन में हतप्रम से दोख पड़ते हँ । रत्नाकर का अध्यात्म्याघ् 
का ज्ञान भी पूणं, बहुमरख तथा परिनिष्ठित था। च्ठे सर्गम ्गभग दो सौ 
सुन्दर ॒श्ठको.मे भगवान्‌ की वड़ो ही पाण्डित्यपूणं स्तुति है, जिसके एक-ए४ 
पद्य से इनका गहरा शाख्रानुशौखन प्रकट होता है । ४७७बें सगं की “चण्डिका 
स्तुति" इनके शाक्तागाम के उच ज्ञान को अभिव्यक्त कर रही है । इस महनीय 
काव्य मे ४३२१ पद्य हँ जिनमे वसन्ततिलका" को प्र्धरता है। क्षेमे † 
रत्नाकर कौ वसन्ततिङका" की प्रशंया की है- 81 


(थ ल = = ~ = ~~~ ----- ~~ ---- ~~ ~---- -- ~~~ ------- = 
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वसन्ततिलकारूढा वाग्वल्ली गाढसङ्गिनी । 
- रन्नाकरस्योत्कलिका चकास्त्यानन कानने 1 


रात के श्रन्वकार में त्रियतम गृह जाने वाछी अभिसरिकाये उपकार सूचितः 
करने के च्ि केशपाश के रूप में अन्धकार को सिर पर चढ़ा रही है-- 


व्यक्तोपकारमधघुना स्थगितासु दिक्षु 
प्रयोगं सुखमलक्लितमेव यामः। 
ध मिल्लबन्धरुचिरेरभिसारिकाभिः 
प्रेम्णा तमरिचरमितीव शिरोभिरूहे ॥ 
( ह° वि० १६।४३ } 
चन्द्रोदय के ऊपर कवि की यह्‌ समासोक्ति सचमुच भ्रनुपम दै- 
सस्तान्धकारवसनां रजनीपुरन्धि- 
मालिङ्गति प्रियासुघाल्‌ तिदिक्सखीमिः। 
दूरं मृणाल - शकलामल - तन्मयूख 
हासच्छटाञ्जञितयुखीभिरवावसस ॥ ` 
( ह° वि० २०।४७ ) 
भगवान्‌ की स्तुति का यह्‌ पद्य नितान्त श्रमिराम है-- 
अपि बालकोटिशचतभागविग्रहः 
षड्पाधिकामपि विधाय पदड़तिस्‌। 
स्थित एक एव भगवन्नहो 
भवान्‌ विदधाति चेतसि न कस्य विस्मयम्‌ ॥ 
( ह० वि० ३३।११७ ); 
अ 


८. क्षसेद्ध 


संस्कृत के कवियों मे क्षेमेन्ध का स्थान अद्वितीय है। इन्होंने साहित्य के 
विभिन्न विषयों पर श्रपनी लेखनी चलायी है । इन्टोने संस्कत मे इतने श्रधिक 
ग्रन्थों की रचना की है जिसका वर्णन करना कठिन है । सम्भवतः महाभारत के 
प्रणोवा व्यासं के बाद रचना की विपुरुता को ध्यान मे रखते हुये दूसरा स्थान 


श्रापही कोदेना पड़ेगा। दूसरी बात यहदहै कि जिस प्रकार व्यास जीत 
शोकोपकार क लिये अनेक प्रन्थों की रचना की उसो प्रकार इन्दोने भी नीति 
तथा शिक्षा देते वाले ओर लोकव्यवहार को सिखने वाले करद प्रन्थोंका 


श्रणयन किया है । शायद इन्हीं दोनों कारणों से ये श्रपने को च्यासदास* भी 


खिला करते थे" । 


जो वन-वृत्त 


ये क्मीर के एक वनाढ्य ब्राह्मण कुक में उत्पन्न हुये थे 1 इनके पितामह 
का नाम “सिन्धुः तथा पितता का नाम श्रकारेन्द्रः था। इनके पिता बडे दानी ये। 
इन्टोने अपने पिता के दिषयपेे ल्खिादैफि वे मेरु के समान उदार ओर 
कल्याणप्रद सम्पत्ति से युक्त ये तथा उनके ग्रह मे असंख्य ब्राह्मणों का भोजनं 
हमा करता थार । क्षेमेन्द्र ने भ्रचायं अभिनवगुप्त से साहित्यविद्या पदी थी 
इस प्रकार काश्मीर के सर्वश्रेष्ठ साहित्य कं विदाने येशिष्यथे। इन्होंने 
साहित्यविद्या, से श्रपनौ भ्राचार्यता भौर निपुणता अच्छी तरह से भ्रभिव्यक्त 
कीदटै। ये योग्य गुरुके योग्य रिष्ययथे। ये काश्मीर के राजा भ्रनन्त 
( १०२८ ई० से १०६२ ई७ ) भ्रौर कलश ( १०६३-१०८६ ई० ) क 
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राज्य काल मे विद्यमान थे । इस प्रकार इनका समय एकादश शतक का मध्यकाल 


समञ्लना चाहिए । इन्ोने श्रपने ग्रन्थ दरावतारचरित की समाप्ति ४१. 


लीकिकान्द ( १०६६ ई० ) मेँ की । संभवतः यह्‌ उनका अन्तिम ग्रन्थ है । सौव- 
मण्डल में रहकर भी ये परम वृष्णव थे, जिसका कारण भागवताचार्थं सोमपाद 
कौ रिक्षा का भ्रमाव था। 


१. इत्येष विष्णोरवतारमूरतेः कथामृतास्वादविरेषभकत्या । 
श्रीव्यासदासान्यततमामिधेन क्ेमेन्नास्ना विहितः स्ववाग्रयः ॥ 
( दशावतारचरित १०।४१ ) 
२. यस्य॒ मेरोरिवोदारकल्याणापूर्ण-सम्पदः । ` 
अगणेयमभूद्‌ गेहे यस्य भोज्यं द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
( बृहत्कथामञ्जरी १९।६२) 
२. धरत्वाऽभमिनवगरप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिषेः । 
भाचायंशेखरमणेः विद्या-विदरतिकारिणः ॥ 
| ( बृहत्कथामञ्जरी १६।३७ ) 
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अर्थ 


इ्होने भ्रनेक विपुलकाय ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें प्रवान ये है-- 
( १ ) रामायण-मञ्ञरी, ( २) मारत-मञ्जरी, ( ३ ) वृहत्कथा-मञ्जरी । ये तीनों 
ग्रन्थ क्रमशः रामायण, महाभारत ओर गुणाढ्य की वृहुत्कथा के कवित्वमय 
सारांश हँ । ये तीनों स्वतन्त्र काग्यमय ग्रन्थ हैँ। (४) दशावतारचरित-- 
इनका नितान्त प्रौढ महाकाव्य है, जिसमें भगवान्‌ विष्णु के दशावतारो का वड़ा 
ही रोचक तथा विस्तृत वणन है । ( ५) बोविसत्वावदान-कल्परुता--इसमें 
बौद्ध जातक को कथाश्रों का बडे ही सुन्दर तथा सुबोध पद्योमे वर्णन है 1 
इसके अतिरिक्त इनके कघुकाय ग्रन्थों मे ( ६ ) कला-विलास, ( ७ ) चतुवंगं- 
संग्रह, ( ८ ) चारूचर्या, ( & ) नौतिकल्पतरु, ( १०) समय-मातृका, ( ९१) 
सेव्य-सेवकोपदेश्च नितान्त प्रसिद्ध है । । 


कविता 


क्षेमे ने सच्चा कवि-हृदय पाया था । सं्तार का इन्हं पूणं अनुभव था । 
ये भली-भांति जानते ये किसंसारके प्रखोभन इतने अविकट किवे कच्चे 
हृदयो को अपनी भ्रोर खींचकर दुगंति के गड्ढे मे गिराने के च्यि सदा तयार 
रहते है । जगत्‌-कल्याण की इसी भावना से प्रेरित होकर इन्टोने अपने नीतिमय 
गन्थो की रचना की है 1 इनकी भाषा वडी ही मीठी, सरस तथा सुबोच दहै 
ततो कहीं पाण्डित्य काप्रदर्शनदहै भ्रौरन कहीं शब्द मं भ्रनावश्यक्‌ चमत्कार 
उत्पन्न करने का व्यर्थं प्रयास है। इनकी भाषामे प्रवाह है। १दावखी इतनी 
स्निग्ध है कि कहीं मो भ्रनमेर शब्दों का प्रयोग नहीं दीखता । . 
द्सरे कीसी को राना कितना वड़ा श्रपरा है यह्‌ कविके शद्रा म 
ही सुनियेः-- ` 
` ` सर्वापकारः सुकृतप्रहारः क्लेसावतारः कुशलापसारः 1 
रीलापचारः कूपदाभिसारः पापप्रकारः परदारहारः ॥ 
| ( दशावतारचरित ७।११६९ ) 
अरण्यवास के श्रानन्द का यहं वणन शखितना सुन्दर है- 


दयितजनवियोगोद् गरोगातुराणां 
विभव विरहदेन्यम्लानमानाननानाम्‌ । 
रमयति शितशल्यं हन्त नेरास्यनश्य- 
` द्धवपरिभवतान्तिः शान्तिरत्ने वनान्ते ॥ 
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भ्रव इनके कुछ नीति के श्लोक दिये जाते हं - 


म्रेषपेशलं वुर्याद्‌ मनः कुसुमकोमलम्‌ । 
बभूव देषदोषेण देवदानवसंक्षयः ॥ 
यत्नेन शोषयेद्‌ दोषान्‌ न तु तोत्रव्रतेस्तनुम्‌ । 
तपस्या कुम्भकररणोऽभरूद्‌ नित्यनिद्राविचेतनः॥ 
कविभि पसेवासु वित्तालङ्कारहारिणि । 
वाणी वेश्येव लोभेन परोपकरिणी कृता ॥ 


---°2--- 


९. म्कक 


निष्कलङ्क" तवेकस्य श्रीमङ्ख कवितादुभुतम्‌ । 
स्पष्टोक्ियंस्य नास्तुत्य-स्तुतिकोतंन पांसुभिः ॥ 
( तेजकण्ठ ) 
छषेमेन्र के बाद एक शताब्दी के भीतर ही काष्मीर के एक दूसरे महाकवि ने 
नवीन महाकाव्य रचा । इनका नाम मंखक हे । श्रीकण्ठ्चरितः मे मंखक ने 
भगवान्‌ शंकर भ्रौर तरिपुर के युद्ध का साहित्यिक वणन प्रस्तुत किया है। भ्रपने 
कंलायवासी पिता के आदे से कवि ने इसका प्रणयन किया था। प्रसिद्ध 
भ्राङंकारिक खय्यक' इनके गुरुथे। ये गुरु-धिष्य काइमीर के राजा जयि 
( ११२९-५० ई० ) के सभापण्डित थे । 
शरीकण्ठचरित मे २५ सगं हँ। मूर कथानकं तो छोटा है, पर महाकाव्य 
को पूति के छ्य दोरा, पृष्पावचय, जलक्रीडा, सन्ध्या, चन्द्र, चन्द्रोदय, प्रसाधन, 
पानके, क्रीडा तथा प्रमात का विस्तृत वणेन ७वें सगं से लेकर १६बे' सगं 
तक क्रमशः किया ग्यादहै। र२भ्वां सगंतो तत्कालीन काश्मीरी कवियों का 
साहित्यिक वणन है, जो कवि कै ज्येष्ठ भ्राता मात्य श्रकुकारः की समाकोः 
मलकृत करते थे । यह्‌ बड़ा ही जीवन्त तथा रोचक वर्णन है । इसका साहित्यिक 
मूल्य बहुत ही अधिक है । कविता उच्च कोटिकोदहै। काश्मीरी कवियों की 
कविता काएकं राग ही श्रलग है, जिसको माधुरी सहृदयो को वरबस श्रपनी 
मोर श्राक्ृष्ट करती है। पदोंका सुन्दर विन्यास, भ्र्थो कौ मनोहर कल्पना, 
भक्ति का उद्रक-ईइसकी कछ विशिष्टतारये है । द्ितीय सर्ग मे कवि ओर काव्य 
को मामिक समीक्षा है । रमणीय उक्तियों मे दोष का पता उसी प्रकार जल्दी 
चरता है जिस प्रकार धुले हुए वस्त्र मे जरा सा षन्बा- 


परिच्छेद | संस्कृत महाकाव्यं का उद्‌भव एवं विकास १२६ 
सूक्तो श्ुचावेव परे कवीनां 
सद्यः प्रमादस्वलितं लमन्वे 1. 
प्रधोतवस्त्रे चतुरं कथं वा | 
विमाग्यते कजलबिन्दुपातः। 
(२1६) 
विना कठिन परिक्षा के कविता का गुण नहीं ज्ञात होता । विना श्रौषी के 
मणिदीप श्रौर साधारण दीपक का अन्तर नहीं मालुम पडता-- | 
नो शक्य एव परिहृत्य दटां परीक्षां 
| ज्ञातुं मितस्य॒महतस्च कवेविदोषः ! 
को नाम तीब्रपवनागममन्तरेण 
भेदेन वेत्ति शिखिदोपमणिप्रदीपौ । 
| ( २३७ ) 
ये उक्तियां मंखक के समोक्षात्मक विचार को प्रकट करती ह । 
ग्रन्धकार का यह वणन कितना मौलिक, चमत्कारपूणं आर मनोरम है । 
क्वि कहता है कि सायंकाल का सूयं जगत्‌ के व्यवहार की गणना करने वाले 
भगवान्‌ का सोने का बना हुआ मसीपात्र ( दावात ) दै । सायंकाल में जव वह्‌ 
८ सूर्यं ) ऊल्टा मुख करके गिर पड़ता है तो वही कारी स्याही दावात से निकल 
` कर सारे संसार मे भ्रन्यकारके रूपमे फर जाती है- 
विन्तु कालगणनापतेमंषीभाण्डमयंमवपूहिरण्यमयम्‌ 1 


तत्र यद्िपरिवितानने लिम्पति स्म धरणि तमोमषी ॥ 
| र. ( श्रीकण्ठचरित १०।१६ ) 


~= ‰% -- 

१०. भरीहषं | 

तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिते नैषधे काव्ये क माघः च भारविः॥ 


श्री हर्षं के पिताका नाम शटी तथा माता का नाम भामल्कदेवी' था ॥ 
हीर पण्डित काशी के राजा गहंडवा्वं्ची विजयचन्द्र की समभाके प्रधान 


सं° वा० £ 
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पण्डित थे | समभा मे किसी एक विशिष्ट पण्डित के साथ इनका शास्त्रार्थं हआ । 
सुनते ठं कि यह विदधिष्ट विद्वानु मिथिला देश के प्रसिद्ध नैयायिकं 
उदयनाचायं थे । शाघ्रार्थमें हीर हार गये । मरते समथ श्रीहषं से कटू 
गये कि मुभे पराजय होने का बड़ा दुःख दै। यदि तुम सुपूत्रहो तो उस पण्डित 
को शाल््रा्थं में भ्रत्रश्य जीतना । श्रीहषं ने गंगा के तट पर "चिन्तामणि" मत्र का 
वषं भर तक जप किया । भगवतो विपुरा प्रत्यक्ष हई । श्रप्रतिभ पण्डित्य का 
वरदान दिया । श्रोहष की वैदुषौ एसी प्रखर नकी कि इनकी कविताश्रों को 
कोई सम्षता ही न था, अतः पूनः तपस्या करनो पड़ः । भगवती ने कहा- आधी 
गात के समय माथेको जरसे गीला रखो ओौर दही पीश्रो । श्रीहषंनेवैसाही 
क्या। तब कहीं जाकर रोग इनके कान्यों को समज्ञने मे समर्थं हुए । 
समय के साथ इनकी ख्याति फंल्ने लगी । एक दिन ये यथासमय 
विजयचन्द्र कौ समामे गयेश्रौरसभामे जाते ही राजाको प्रशस्ति मे यह 
सुन्दर पद्य कह सुनाया-- 


गोविन्दनन्दनतया च वधुःश्िया च 
मास्मिन्‌ नृपे कुरुत कामधियं तरुण्यः । 
` भ्रल्लोकरोति जगतां विजये स्मरः खी- 


रल्लो जनः पुनरनेन विधीयते ली ॥ 


क्मीर म ` इनके ग्रन्थ का वड़ा ्रादर किया गया। प्रसिद्धिहै किये 
मम्मट के भाजे थे । 


भीहष के ऊपर लिखित वृत्तान्त कौ परिपुष्ट नैषघ मे उत्लिखित कथनों 
से ठीक_ठीक होती है। पिता का “हीर तथा मातताका मामल्लदेवी" नाम 
था?। कान्यक्रुग्ज के राजा की सभां इनका बड़ा सम्मान होता था, क्योकि 
इन्होने कन्यकुन्जेए्वर से आसन तथा ` पान के बीड़ा मिलने की बात छ्खिी 
है । कान्यकु्ज ( कन्नौज ) के राजा जयचन्द्र करो सभा में श्रीहुषं रहते थे। 








१. श्रोहषं कविराजराजिपकुटालङ्कारहीर सुतं 
शरीहीरः सुषुवे जितिन्द्िचयं मामल्लदेवी च यम्‌ । 
यह्‌ पर्याघं प्रत्येक सगं के न्तम ष्लोक में आता ई । 
२९ ताम्बलदयमासनं च रभते यः कान्यकुन्नेश्वरात्‌ । 
( २२ सर्गं का भ्रन्तिम पद्य) 


-परित्येद | संस्कृत महाकावच्य.का उद्भवे एवं विकास १३१ 
सम्मवतः जयचन्र के पिता. विजयचन्द्र कै दरवार मे मो येः. बहत दिन 
तक रहे होगे, क्योकि इन्हों के नाम प्र कवित्रर ने. "विज यप्रज्ञस्तिः सिखी 

री" । कश्मीरमे इनके काव्यकी वडी प्रदंशा ड था । इस वृतान्त को 
कविवर ने स्वयं छिखा हैर | इस प्रकार ऊपर छिखित घटनाय सत्य प्रमाणित 
होती ह श्रौर श्रीहषं कान्यकुगज के नरेश विजयचन्द्र तथा जयचन्द्र कौ सभाक 
-एक परम मूत्यवानु रतन वटरते है । 


योग्यता 


श्रीहषं केवल प्रथम कक्षा के महाकवि ही नहीं थे, प्रत्युत ऊँचे दर्जे के 
प्रकाण्ड पण्डित भो थे । श्रीहषं म पाण्डित्य तथा वंद्य का अनुपम सम्मिरन 
था। ये जिस प्रकार हृदयककी कौ खिलानेवाली स्वभावतः मधुर कविता ङिखने 
मे नितान्त दक्ष थे, उसी प्रकार मस्तिष्क को आश्चर्यान्वत करनेवाखी श्रनैक 
पण्डितो का मदचरूणं करनेवाङी, तकंकर्का वाणी के गुस्फन मे भी भ्रत्यन्त 
प्रवीणये। जिस श्रीहषं ने काव्यकला के अनुपम ्ृङ्खारभूत नंषधीय-काग्य 
की रचनाकी टै. उसी श्रीहषं ने प्रखर पाण्डित्य के चूडान्त निदशंन रूप 
'खण्डनखण्डखाद्यः जंसे उच्चकोटिके वेदान्त ग्रन्थ को भीसष्टि को है । 
जिस श्रीहषं ने अपनी मनोहारिणी कविता के कारण कष्मीरदेश मे अपनी 
विमल को्ति-पताका फहराई, उसीने जयचन्द्र के दरवार में ्रपने पूज्य पिता को 
परास्त करने वार मानी ताक्रिक-प्रकाण्ड उदयत का भी मदं चूर्णं कर डाला । 
कविवर की यह उक्ति नित(न्त युक्ति-युक्त दै- 


साहित्ये सुकुमा रवस्तुनि ददन्यायग्रहगरन्थिले 
तर्क वा मयि संविधातरि समं लीलायते भारती 1 
रय्या वास्तु मृदूत्तरच्छदवती दरभाङ्क रेरास्ठता 
भूमिर्वा हृदयज्गमो यदि पतिस्तुल्या रतिर्योषितास्‌ ॥ 


इस वचन को सुनकर ही उस ताक्िक.को अपनी हार माननी पड़ी ओर 
इनकी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी थी- 





१. तस्य श्रौविजयप्रशस्तिस्चना तातस्य“ ` ` १1) 


२. काश्मीरेर्महिते चतुदंशतयीं विया विदद्डर्महा- ( १६।१३१ ) 
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हिस्राः सन्ति सह्स्रशोऽपि विपिने शोण्डीयंवीयोद्यता- 
स्तस्येकस्य पुनः स्तुवीमहि महः सिहस्य विर्वोत्तरम्‌ । 
केलिः कोलकूुलेमंदो मदकलः कोल।हलं नाहल 

संहर्षो महिषर्च यस्य॒ सुद्धचे साहङ्ते हुङ्खते ॥। 


सच तो यह है कि धीहषं को हये राज रगभग भ्राठ सौ वषं व्यतीत हयो 
गये, परन्तु इस दीघं काल में केवर पण्डितराज जगन्नाथ को छोड इनके जोड 
का कोई कवि हश्रा टी नहीं | 
हमारे चरित्रनायक केवर कवि-पण्डित ही नहीं ये, प्रत्युत एक प्रचण्ड साधकः 
तथा उन्नत योगी भीथे) कहाजाद्कादहै गुरुसे दीक्षा लेकर श्रीहर्षं नैः 
` चिन्तामणि मन्व को सिद्ध करिया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवती सरस्वती नै 
इन्हे अलौकिक प्रतिभा प्रदान की थी 1 चिन्तामणि मंत्रका उद्धार तथा मंत्रः 
जपने का उच्चफल कवि ने स्वयं नष मे सरस्वती के मख से कहकाया है । 
जव चिन्तामणि मंत्रके जापक के किसी ग्यक्तिके सिरपर हाथ रखदेने से 
वह सुन्दर श्टोकों को अनायास ही रचना करने र्गता है, तव पावन गंगा कैः 
तीर प्र इस परम प्रसिद्ध मव को सिद्ध करने वले श्रीहर्षं ने श्रदूुत कल्पनामय- 
नषघकाग्य की रचना कर डी, इसमें कौन सा आश्चयं है ? भ्रपने योगी होने की 
बात भी स्वयं उन्होने हील्खिाहै किवे समाधिम ब्रह्मानन्द कां आस्वादन 
किया करते थे । धन्य है दस्रा परमश्लाधनीय महालसा कवि श्रौर धन्य है उसकी 
लोकोत्तर कल्पना का विका तथा अद्ुव पाण्डित्य की प्रखरता ] अपने 
महाकाव्य के अन्तमं श्रीहषंने अपने विषयमे जो क्लादहै वह्‌ निःसन्देहुः 
सत्य है :- 


ताम्ब्ूलयमासनं च लभते यः कान्यकुल्नेर्वराद्‌ 
यः साक्षा्कुरुते समाधिषु परं ब्रह्यभरमोदांवम्‌ । 
यत्‌ काव्यं मघुवषि धर्पितपरास्तकु यस्योक्तयः 
श्री-श्रीहषकवेः कृतिः कृतिमुदे तस्याभ्युदीयादियम्‌ ॥ 
ग्राविभेवि काल | 
उप्र दी गई श्रीहषं की जीवनी पढ़ने से पार्क को पता चल ही गया 


होगा कि ये कान्यकुव्ज नरेश जयचनद्ध की समामे विद्यमान ये। जयचन्द्र के 
वंश वाले राजपूत गहड्वाल कहलाते थे । एगारहवीं तथा वारहवीं सदी ` भ 
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इस वस का उत्तरीय भारतम बड़ा.नामयथा। ये लोग कननौन के राजा 
कहराते थे । परन्तु पीछे चलकर इन्होने काशी को अपनी राजधानी वनाई 1 
जयचन्दर काशीसे ही अपने विस्तृत साभ्राज्य पर. शासन करते ये! ये वही 
जयचन्द्र ह जिनके नाम को साधारण रोगों ने वदनाम कर रखा है । वास्तव 
मे एतिहासिकों को नद खोज ने इनके सव कल्को का मार्जन कर डला हे । 
इनके [पता विजयचन्द्र तया इन्होने ११५६ स्वी से लेकर ११६३ ईस्वो तक 
राज्य कियाथा। श्रत एव कविवर श्रीहर्षं का आर्विमव-काल विजयचन्ध 
तथा जयचन्के सभापण्डित होने के कारण द्वादश शताब्दी का उत्तरार्ध 
हराता है । ` 


ग्रन्थ 


श्रीहषं ने अनेक ग्रन्थों कौ रचना की 1 इन सव ग्रन्थों का नाप कविवर ने 


अपने नेषधोयचरित मे उ्ल्किखित किया है । नैषध मे उल्लेख-क्रम से ग्रन्थों 
के नाम नीचे दिये जति है :- 


( १) स्थयं-विचारणश्रकरण-नामसे ही यह्‌ ग्रन्थ दार्शनिक विषय 
पर छिखा हुश्रा जान पड्ताहै। श्रनुमानसे कहा जासक्तादै कि इसमे 
क्षणिकवाद्‌ का निराकरण होगा 1 


( २ ) विजय-प्रशस्ति -जान पड़ता है कि इस ग्रन्थ मे जयचन्द्र के पिता 
विजयचद्र की, जो उस समय के प्रसिद्ध योद्धा तथा विजयी वोर ये, प्र्॑सात्मक 
प्रशस्ति किखी गई थी । गुरुवर महामहोपान्याय पण्डित रामावतार शर्माजी 
इस ग्रन्थ को एतिहासिक ग्रन्थ कहा करते थे । 


( ३ ) खेण्डनखण्डखाद्य--श्रीहषं का यही प्रसिद्ध ॒वेदान्त-ग्रन्थ ह । 
यह ग्रन्थ वेदान्त शास्व का एक अनुपम रत्न है । इसमें नयाथिक तकं प्रणाली 
का श्रनुसरण कर लेकर ने न्याय के सिडढान्तों का खण्डन तथा श्रद्रेत वेदान्त 
के सिद्धान्तो का मण्डन किया है! पाण्डित्य की दृष्टि से यह्‌ प्रन्थ उच्च कोटि 
का है श्रौर श्रीटषं की श्ररोकसामान्य शास्वर-चातुरी को प्रदशित कर रहा है । 

(४ ) गौडोर्वीशकुलप्रशस्ति-नं° २ कौ तरह यहं भौ प्रशस्ति ६, 
जिसको म्रन्थकारने किसी. गौड-भूमि ( बंगाल) के राजा की प्रशंसा में 
अनाया था । ` 

(५ ) म्रणंव-वणंन-नामसे ही समद्रका वर्णन जान पडता है । ` 
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(६ ) छिन्द-प्रशस्ति-छिन्द नामक किसी राना के विषय में किल 
गई काग्य~पुस्तक जान पडती है । "छिन्द" किंस देश का राना था ओर उसका 
निवास-स्थान कहां था ? यह आज कल बिल्कुल अज्ञात है । 


(७) शिवशक्तिसि द्-- यह ग्रन्थ शिव तथा शक्ति कौ साधना के विषय भें 
ठिखा गया प्रतीत होता है। कटी-कही रक्तिं के स्थान पर "भक्तिः पाठदहै। 
तदनुसार इसका “शिव भक्तिसिद्धि' भी नाम हो सकता हे । 


(८) नवसाहसाङ्खचरितचम्पू -श्रीहपं के शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि उन्होने नवसाहसांक के चररि को चम्पू के रूप मे वणंनक्रियाथा॥ 
(नवसाहसांकः राजा भोज के पिता सिन्धुराज का विरुद विख्यात है। प्यगुप्त 
ने नवसाहसां फचरितः नामक महाकाव्य मे सिन्धुराजके ह्‌ चरित का वखान 
कियादहै। बाज नहीं कहा जा सकता किं श्रीहषं का यह चम्ु सिन्धुराज के 
विषय मे था भ्रथवा नवसाहसांकः विरुदधारी किसी अन्य राजा के विषय में। 


&) तेषधघीयचरित--इस महाकाव्य मे निषध देश के अधिपति राजा 
, नल के यावन चरति का बड़ी ही उत्तम रीतिसे वणन किया गया दहै । इसमें 
२२ रम्बे-लम्वे सर्ग है जिसमे २८३० श्टोक हँ । त्तिसपर नल-चरित्र का एक 
देश ही श्रीहषं ने वणन क्या है । आरम्भ मे राजा नकका विशद वर्णन हैः 
नक का मृगया-विहार, हस का ग्रहण तथा मृक्तिका हारुदै1 राजादहंसको 
दमयन्ती के पास भजते है । हंस वहां जाता है ओर अकेले मे नर ऊ सौन्दर्यं 
का वणेन करता है । दमयन्ती के पूरवानुराग का बडा ही प्रशस्त वर्णन है! 
राजा भौम अपनी कन्या दमयन्ती के किये स्वयंवर की रचना करते है 1 इद्र, 
वरुण, भ्रा श्रौर यम देवत्ता भी दमयन्ती के अलोकमसामान्म रूपवेभव की कथा 
सुनकर स्वय॑वर मं पघारना चाहते हँ । प्रथम ये देवता राजानलरुको ही तिर 
स्क।रणी विद्या के सहारे अपना दू बना कर महर मे भेजते है । नङ देवताश्रों फौ 
ओर से खूब पैरवी करते है, परन्तु दमयन्ती का नरविषयकं निश्चय तनिक भी 
नहीं डिगता । स्वयंवर रचा नाता है । चारो देवता न्छकाहीरूपधारण कर 
सभा मे उपस्थित ह ते ह । सरस्वती स्वयं उस सभा मे आती है ओर राजाओं 
का परिचय देती है । नर की प्रतिकृति वाले पांच पुरषो को देख दमयन्ती 
घवड़ा जाती है । श्रन्त में देवतागण उसकी पतिभक्ति से. प्रसन्न होकर भ्रपने 
विशिष्ट चिह्वों को प्रकट करते है, जिनसे दमयन्ती राजा नल को सहज ही में 
पहचान लेती है 1 दोनों काः विवाह होता. है। जवः देवतागण स्वर्मकोः 
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रौटते है तव कलि के साथ घनघोर वाग्युद्ध छिड़ जाता है ¡` देवता कलि को 
हरा कर नास्तिकवाद का मुंहतोड उत्तर देते हैँ! नरं दमयन्ती के प्रयमे 
मिलनरात्रि का रुचिर वणंन कर ग्रन्थ समप होता है। संक्षेप में नैषधका 
यही सार है । जस प्रकार 'खण्डनखण्डलाद्य' श्रीहपं के दार्थनिक ग्रन्थों मे 
मुकुट-मणि है, उसी प्रकार यह्‌ नैषध उनके काव्यो का भ्रल्कार है । | 


उदिते चैषेधे काव्ये क माघःक च भरविः 


श्रीटषं की कविता संस्कृत सादित्य की एक मनोहर वस्तु है । शब्दों का 
सुन्दर विन्यास तथा भावों का समुचित निवेश किस सहृदय के मन को नहीं 
हरण कर लेता ? कविवर नै अपने महाकाग्य को श्गृङ्खारामृत-शोतगुः'- 
शृद्धारल्पी अभृत के च्थि चन्द्रमा कठा है, यह्‌ वास्तव मे ठोक ही दै। श्राहषं 
ने ्यृद्धाररस के वर्णन करने मे वड़ो सहृदयता दिखलाई दै । विप्रलम्भके 
लम्वे-छम्वे रमणीय वर्णनों को पटृकर जिस प्रकार हृदय मं आनन्द उपपन्न 
होता है उसी प्रकार संभोग का मधुर रूप देख चित्त प्रपुल्लित हौ उठता हे 1 
अलंकारो से कविजी ने अपनी भारती को इस प्रकार विभूषित किया है कि उसको 
भव्यमूति देखते हां बनती है । मलंकारों मे उपमा, खूपक, यमक, अतिशयोक्ति, 
इलेष-- सवका उचित प्रयोग श्रीपं की कविता में पाया जाता है। श्लेष- 
काव्य िखने मे इनको वड़ी प्रवीगता च्लटकती है। नषध मे पञ्चनरी 
( १३।३४ ) प्रसिद्धही दै जहां कविवर ने ष्लेष से एक हो पद्मे पाचों 
नलो का वर्णन किया है। भ्रतिशयोक्ति की कथा मत पूरये । श्रीपं के 
समान कल्पना की ऊँची उड़ान वहत कम कवियों मे दीख पडती दे । उसी 
प्रकार उपमा तथा रूपक का विन्यास भी प्रद्यंसनीय हे । 


सस्रत भाषा पर श्रीहर्षं का इतना प्रु है {क उचत शब्द आप ही 
श्राप भ्रनायासं जे चले भ्रात. हँ । पदशय्या इतनी सुन्दर वन पाई दे कि एक 
पदक हेरफेरसे कविता-कामिनीकेस्पको व्छिति दने कामय छ्गाहृभ्रा 
है । उसौ प्रकार अर्थो को सूञ्च है 1 रोह ने "एकामस्यजतो नवाथघटनाप्‌' 
को जो प्रतिज्ञा की हे उसे सचमुच पूरी कर दिखाई है। एक दी विषय प्र 
कर श्लोकों मे छम्बे-लम्वे मी वणन है; पर व्या मज कि अर्थं की पुनरावृत्ति 
हो 1 जव देखिये तब नये भाव, जब पिये तव॒ नवीन शब्दावली । श्रीटषं के 
समान पद वथा अथं का इतना मनोहर सन्निवेश साहित्य मे बहुत ही दुरम 
है। सबसे विलक्षण है इनकी अलोकसामान्य काव्य-प्रतिभा । इस प्रतिमा 
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के ब प्र इन्होने किसी. भाव को अद्ूता नहीं छोड़ा है । शास्र के 
अथं का मी सन्निवेश किया है परन्तु बड ही मार्मिक ढंगसे। कविताके इन्हीं 
गुणी के कारण रसिक पण्डित-मण्डङी नैषध के सामने किरात तथा चिशूपाखवष 
को फोका बतकाती है। 


भ्रव भरीहषं को कविता के कुछ नमूने दिये जाते है- 


तदोजसस्तद्यरासः स्थिताविमौ 
ठि भ 
वृथेति चित्ते कुरते यदा यदा । 
तनोति भानोः परवेषकेतवात्‌ 
तदा विधिः कुण्डलनां चिधोरपि॥ 
( नेष० १।१४) 
कवि राजा नल का वर्णन कर रहादहैकि राजा के प्रवल प्रताप तथा 
उज्वल कीति को जव कभी ब्रह्मा देखते है तव सूर्य॑तथा चन्द्रमा को वृधा 
समञ्ञ कर उनके चारों भ्रोर परिवेष के व्याज से व्यर्थता सुचक कुण्डलना लगा 
देते है । 
चन्रमा में दीख पड़ने वाले कलङ्क के विषयसेश्री हषं ने वड भ्रनठी वाते 
कहा है । दो सुक्तियां यहाँ दी जाती है- | 
यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः 
स्फरतप्रतापानलघ्रुममल्जिम । 
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुघौ 
दधाति पङ्कीभवदङ्कतां विधौ ॥ 
( नेष० १।८ ) 
विजय यात्राके छियि जब राजाकी सेनाम चरी, तव उनके चलने 
से स भतापनक कै घए कौ तरह काली-काली धूलि चारो ओर छा गई थौ । 
सागर में वही धूलि जाकर गिरी भरतः सगु मन्न के समय परकीभ्ूत उस धूकि 
को माज मी चन्रमा गपने अंक भं धारण कर रहाहै। , 
हृतसा रमिवेन्दुमण्डलं दनयन्तीवदनाय वेधसा । 
कृतमध्यविलं विलोक्यते घृतगम्भीरखनीखनील्लिम ॥ 


( नैषी° २।२५ ) 
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दमयन्ती के मख को रचना-करने कै लिये बरह्मा ने चन्द्रमण्डछं के 
सारमाग को काट क्या दहै। भ्रतः चन्रमा के मष्यमे जो छिद्र बन 
गया हं. उसी के द्वारा भ्रत्यन्त नीले श्राकाश् की नीलिमा दीस रही 
हैः ये कल्क क्या हँ १ नभोमण्डल की नीकिमा दिखाने वाले बिल दँ । 
सन्घ्याकार का वर्नन पदियि- 
कालः किरातः स्पुटपद्यकस्य 


वधं व्यवाद्‌ यस्य दिनद्िपस्थ । 
तस्यव सन्ध्यारुचिराखधारा 


ताराश्च कुम्मस्यलमौक्तिकानि ॥ 
( नंष० २२।६ ) 
कालरूपी किरात ने विकसित कमल रखनेवाले दिवसलूपी ( सूंढपर लार 
विन्दुभं को धारण करने बले ) हाथी को मार डाला है। यहीकारणद्धैकि 
सन्घ्या के रूप मे उसकी रुचिर रुविरधारा दीख पडती है, तथा उसके मस्तक के 


जो मोती विखरे हवे ही गगनमण्डल मे उदत ताराये ह । क्था ही रमणीक 
रूपक है । 
प्रादाय दण्डं सकलासु दिक्षु 
योऽयं परिभ्राम्यति भानुभिक्षुः । 
प्रव्घो निमज्जन्निव तापसोऽयं 
सन्घ्यान्नकषायमघत्त सायम्‌ ॥ 
यह भानुकूपी भिक्षु ( संन्यासी ) दण्ड लेकर सब दिशाओं में दिनभर घूमता 
रहा है । अब सायंकार को जराश्यमे स्नान करने के लिये मानो वहु सन्ब्या- 
कार के खार गगनमण्डलरूपि काषाय वस्त्र को भ्रपने शरीरके उपरी भाग 
परधारण कररहारहै। सूर्यंके अस्त होनेके समयका यह्‌ रक्त श्राकाश्च 
नहीं बर्कि किसी स्नानार्थी संन्यासी का रक्तं काषाय वस्व रखा हुश्रा जान पडता 
हे। क्याही मौलिक सञ्च है। 
उपर कहा गया है कि श्रीहषं बडे भारी दाशंनिक थे । नैषघ का सतरहवां 
सर्म॒दार्थनिकता से ओतप्रोत है, परन्तु श्रन्य सर्गो मे भी इनका दर्शंन-ज्ञान 
स्पष्ट रुक रहा है । इन्होने चास्त्रकारो को बड़ी फबतियां सुनाई है । ओलुक' 
नाम धारण करने वाखा वैशेषिक दथ॑नं ही भ्रन्वकार के स्वरूप का वणन करने में 
पूरा समर्थ है , इसका वर्णन कवि ने बडे ही गच्छे ढंग से क्या हैः-- 





१३८ ~ ` संस्कृत वोड.मयं ` [तृतीयं 


ध्वान्तस्य वामोरु विचांरणायां 

वेशेषिकं चारु मतं मतं मे। 
 श्रोलुकमाहुः खलु दशनं तत्‌ 

क्षमं तमस्तत्वनिरूपणाय ॥ 


--°~२-- 


११. हरि चन्द 


जेन महाकवियो मे धमंशर्मम्यदय के रचयिता महाकवि हरिचन्द्र का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । जन साहित्य में इस-महाकाव्य का वही स्थान तथा आदर्‌ 
है जो माघ-काग्य तथा नेषध-काव्य को प्राप्त है । ग्रन्थकार का समय निश्चित 
नहीं है । ये नोमक नामक वंश में उत्पन्न हये थे । ये जाति के कायस्य देः इन 
पिता का नाम श्राद्रदेव ओर माताका नाम रथ्या देवी" था। हषचरित क 
भ्रारम्भ मे वाणभटु ने जिस मदर हरिचनद्र का उल्लेख किया है१ उनसे तो इन्दं 
मिस्न ही मानना पड़ेगा, वयोकि मटर हरिचन्द्र गद्य के लेखक थे. महाकाव्य के 
नहीं । कपु रमञ्री की प्रथम जवनिका में हरिचनद्र का नाम सादर उल्लिखित है। 
ये हौ कवि %धर्मशमभ्थुदयः काव्य के रचयिता है, यह्‌ भी कथन संदेश रहित नहीं है 
परन्तु ये कवि पुराने अवश्य हैँ । संभवतः ये एकादश शताब्दी मे उत्पन्न हुये 
थे । इनके ग्रन्थ की एक हस्तकिखित प्रति का समय १२८७ वि० सं०है। 
मतः इस संवत्‌ से पूवं ही इनका अविर्भाव हआ होगा। वाग्भटने नेमि- 
तिर्वाण' कान्य में धृम॑शमम्युदय की शरी की छाया ग्रहणक हे । नेमि- 
निर्वाण" कौ रचना शरवीं सदीमे हृईथी। श्रवः इससे मी इनका समय 
एकाद शतक ही ठहुरता है । 


` व्मशमम्पुदय काव्य मे २१ सगं है, जिसमें पन्द्रह तोर्थ्कुर घर्मनाय जौ 
का चरित वाण है। इस काव्य की भाषा बड़ी ही सुन्दर तथा अलक्त है 1 

यह्‌ कन्य वदर्भी रीतिका श्रा्षय लेकर लिखा गया है। शब्द-सौषठव 

तथा नवीन भ्रं की कल्पना के छ्यि. यह्‌ काव्य प्रसिद्ध है । कवि श्रारोचकों के 








१... . पदबन्वोज्ज्वलो हारी -कृतवर्णक्रमस्थितिः । 
मटारहरिचन्रस्य , गद्यबन्यो. पायते ॥ ~. 


५ 
छं 
चि 
1 ‡ ‡ 
च ॥ 
भ 1 छ 
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विषय में कह रहा है किरमणीय कान्य होने परं भी कतिपय विदग्ब ही 
उससे आनन्द ले सकते दै; । जसे चञ्चल-नयनी सुन्दरी के कटाक्षा-विक्षेप 
करने पर तिरक नामक वृक्ष ही खिल उठता है, अन्य वृक्ष नहीं । 
श्रव्येऽपि काग्ये रचिते विपरिचत्‌ । 
` कडिचत्‌, सचेताः परितोषमेति 
उत्कोरकः स्थात्‌ तिलकरवलाक्ष्याः 
कटाक्षभावेरपरे न ` वृक्षाः ॥ 
न | | १।६७ 
 श्रपनेपृत्रको गोदीमे लेनेसे जो श्रानन्द प्राप्त होता है उसका सुन्दर 
तथा श्रनुभरूत वर्णन कमि के ही शब्दों म सुनिये -- 
नि चन्दतेन्दीवरहारयष्टयो ` 
न चन्द्ररोचींषि न चामतच्छटाः। 
` सुताज्ञसस्पशंसुखस्य निस्तुलां 
कलामयन्ते खलु षोडलीमपि॥ 


~~ ॐ ~~ 


एतिहासिक सहाकाव्य | 

रोगों मे एक धारण सी फटी हुई है कि मारतव्षं के साहित्य में एतिहासिक 
रन्यो का श्रस्तित्व नहीं दै । कुछ रोगों का तो यहां तक कठना है कि भारतीय 
रोग एतिहासिक भावना से परिचित हीनयथे। परन्तु ये धारणाएु नितान्त 
निरा चार है । भारतीय साहित्य मे पुराणों के साथ इतिहास वेद के समकक्ष 
माना जातादहै1 ऋक्‌ संहिता मे ही इतिहास से युक्त मन्त्र है१ । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ मे सनत्कुमार के पास ब्रह्मविद्या सोखने के समयं श्चपन अ्ीत विद्यो 
मे नारद मनि ने इतिहास-पुराण को पञ्चम वेद बतलाया है^ । यास्क ने निरुक्त 
मे ऋचां के विशदोकरण के लिये ब्राह्मण ग्रन्थ तथा प्राचीन आचार्यो का 





१. त्रितं कूपेऽवहितमेतत्‌ सूक्तं प्रति बभौ । तत्र बरहयतिहासमिश्च-मृड. मिश्रं गाथा- 


मिषं भवति- निरुक्तं ७।६ । । | | | 
२. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि, यञर्वेदं सामवेद माथर्वणम्‌ इतिहासपुराणं पञ्चमं 


वेदानां वेदम्‌-छाद।ग्य ७।१। 






१४० संस्कृत वाङ्मय | { | 


कथाओं को "इतिहासमाचक्षते' एेसा कहकर उदधृत किया है । वेदाथं के निंह्पग 
करने वाले विमिन्न सम्प्रदायो मे एतिहासिकों का भौ एक अरग सम्प्रदाय था 
इसका स्पष्ट परिचय निरुक्त से चलत! है --“इति एेतिहासिकाः' । इतना हौ नहीं 
वेदों के यथर्थं भ्र्थं को समञ्लने के ल्यि इतिहासपुराणः का अध्ययन भ्रावश्यकं 
बतलाया गया है । व्यास का स्पष्ट कथन है कि वेद का उपबुहण इतिप 
सनोर पुराणके द्वारा होना चाहिये, क्योकि इतिहास-पुराण से श्रनभिज्ञ जोग 
से वेद सदा भयभीत रहता है* । राजशेखर ने उपवेद मे इतिहास वेद को ! 
श्रन्ययम माना है। कौटित्यने ही सवसे पहले इतिहास वेद की गणना 
अथर्ववेद के साथकी है, तथा उसके श्रन्तगंत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, 
उदाहरण, धर्म॑दाछ्र तथा अथ॑शञास्र का अन्तर्माव माना हैर । इतने पष्ट 
प्रमाणो के रहते हए भारतीयों को इतिहासं की कल्पना से ही शत्य 
मानना नितान्त भ्रनुचिः है। हमारे प्राचीन साहित्य मे ईहतिहास-विषयफ 
ग्रन्थ थे, जो धीरे-धीरे उपक्न्ध हो रहे है । परन्तु पाश्चात्य इतिहा स-कलपना 
मौर हमारी इतिहास-कल्पना मे एक अन्तर टै जिसे समञ्च लेना आवश्यक है । 
पाश्चाच्य इतिहास घटना-प्रघान है, अर्थात्‌ उसमे युद्ध आदि फी घटनाओंका 
विवरण प्रस्तुत करना ही मख्य उदेश्य रहता है । इक्के विपरीत भारतीय कल्पना 
के भ्रनुसार घटना-वैचितत्य विशेष महततव नहीं रखता । हमारे जीवन सुघारसे 
उनका जहां तक कुगाव है वहीं तक हम उन्हं उपादेय समङ्गते आये हं । 
संस्कत के कवियों ने श्रपने आश्रयदाताओं के चरित्र फो रोचक भाषा 
मे लिखफर उसे व्यापक वनाने का प्रयत्न किया है । यह्‌ उनका प्रयत्न विदद 
ठेतिहासिक नहीं कहा जा सकता, क्योकि वे कभी-कमी अपने आश्रयदाता 
के जन्म भ्रादिकी आवश्यक तिथियों का भी उल्लेख नहीं करते । बाणभ् 
ने €हषंचरितः छिखकर एतिहासिक काव्यके छिखने की परिपाटी श्र.रम्म 
को गृप्त कालके कवि वत्समदट्ि भ्रादिने कतिपय प्रशस्तिर्यां ही प्रस्तुत 
की थीं। 
१. इतिहिास-पुराणाभ्यां वेदं समपव'हयेत्‌ । 
विभेत्यत्पश्न ताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति 
( महामारत ) 
२. अथर्ववेद इतिहासवेदौ च वेदाः । पश्चिमं ( श्रहर्मागं ) इतिहासश्रवणे । 
पुराणमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं घर्मंथाख्रमर्थल्स्तरं चेतीतिहसः~ 
प्रथशास््र, २ प०। ‰: ू 
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१२. पदयगु ( परिमल ) 


संस्कृत का सवसे पहरा रेविहासिक महाकाव्य “नवस ' है 
जिसमें धारा के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता धन्त 
का विवाह शशिप्रभा नामक राजकुमारी के साथ वणित है! रचयिता का 
ताम है पदयगु परिमर । ये पहले सिन्धुराज के जेठे भाई व(कूपतिराज्‌ 
उपाविघारी राजा मञ्ख के सभाकवि ये । मञ्ज वड गुणग्राही तथा स्वयं सरस्वती 
के उपासक थे । उनकर मृत्यु के अनन्तर पदयगु ने अपने को निराश्रय पराया । 
परन्तु सिन्धुराज ने कविवर का इतना सत्कार क्रिया कि उनकी प्रसन्नता 
फविताके सूपमें प्रकट हुई। इस प्रकार यह ग्रन्थ १००५ ईस्वी के लगभग 
किला गया । इस महाकाव्यमं १८ सगं हं । इसके १२बें सगं मे सिन्धुराज क 
ूवंवर्ती समस्त परमारवंशी राजां का कालक्रम से वर्णन है जिसकी सत्यता 
शिकलेखों से प्रमाणित होचुकीदहै। काव्यकीदृष्टिसे यह्‌ महाकाव्य वैदर्भी 
रोति का उक्कृष्ट उदाहरण है! वेदर्भी अपने पुणं श्यङ्खार के साथ इसमे प्रकट 
हुं दै । प्रसाद गणकी चारुता अवलोकनीय है 1 प्राकृतिक हष्यो के वणंन में 
कवि सिद्धहस्त है ¦ कालिदास की कविठा का जितना सफल श्रनुकरण इस 
महाकाग्य में दृष्टिगोचर हो रहा है उत्तना अन्यत्र मिना दृकंम है । 

पद्मगुप्त के च्यि कालिदास आदशं हँ। वेदर्भी रोन्ति मे प्रसाद ओर 
माघूयं को आश्रित कर रुचिर कविताका प्रणयन कवि का वैशिष्ट्य दहै \ 


कालिदास के विषयमे यह कवि कहता है कि उन्होने प्रसाद तथा मायुं 
ओर उज्ज्वरु श्रखंकारोके दारा वाणो को विभूषित किया था। 


प्रसादहयालङ्कारेस्तेन मूतिरभरष्यत । 
परसयुज्ज्वलेः कवीन्द्रेण कालिदाकने वागिव ॥ 
यह्‌ वैशिष्ट्य. पदमगुस फो कविता में भी उप्व्यर होता है । अतः यह्‌ 
आश्चयं कौ वात नहीं है किं इनकी कविता का उदाहरण कान्य पारी मस्मट 
ने भ्रपने काव्यप्रकाः मे दिया है। कान्यप्रका्च में विषमालकार के उदाहरण 
मे उद्धृत गह्‌ लोक पद्यगु्त की लोकप्रियता का परिचायक दै-- 
९ * र = 
सद्यः करस्पशंमवाप्य चित्र रणेरणे यस्य॒कृपाणनेखा । 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशस्विलोक्याभरणं भ्रसूते ॥ 


[क 
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श्लोक का भ्र.शय रै कि तप्राख के समान नीले र वाटी तलवार राजा 
कै करस्प्शं को पाकर शरदुकालोन चन्द्रमा के समान यश॒ उस्पन्न कर रहा 
है 1. यहाँ कारण गुण एवं कायं गुण मे विरोध दहै । कृष्ण गुण से .श्व्छ गुण को 
उत्पत्ति होने कौ घटना का वणन कना कवि की प्रातिमा का विकास हे। 


यह काम्य साहित्यिक लटि से जितना ' उपादेय है, उतनां ही वह 
ेतिहासिक दृष्टि से महत्व रखता है । परमार राजां के यथाथं इतिहा षो 
जानते के किए यह महाकाग्य नितान्त उपादेय है । यह्‌ स्पष्ट बताता है कि 
वाक्पति राज के अनन्तर सिन्धुराज राजगही पर वैठे 1 तदनन्तर भोजराज 
का शासन आरम्भ हुश्रा। यह कथन उ लोकप्रसिद्धि फा पूणंतः खण्डन 
करता है जो भोजको व। क्पतिराज के श्रनन्तर शासक वतङाती है । 
| 0 


१३. बिरह ' 


दसरा एतिहासिक महाकाव्य इतिहास के घटनाचक्र पर विशेष जोर देता 
शै। इस कान्य का नाम विक्रमा ङ्देव-चरित' है, जिसके रचयिता महाकवि ^ 
बित्हण कश्मीर के निवासी थ । ५ न्दे सर्गम कवि ने अपने जीवनचरित का 
बडे विस्वारके साथ वर्णन [कि है। उनके प्रपितामहं का नाम मूक्तिकरश 
था, पितामह का राजकलश तथा पिता का जयेष्ठकलदा । उनकी माता का 
नाम नागदेवी था। इष्टराय ओर भान्द उनके दो भाई्‌ये। श्राश्चरयदाता 
की लोज मे विर्हण कश्मीर से. निकरं पड अर मथुरा, कल्नोज, प्रयाग, कारौ 
आदि अनेक स्थानों कों पार करते हृए वे दक्षिण भारत कै कल्याण नय~ र 
चालुक्यवंशीय प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य ष॒ ( १०७६-- ११२७ ० ) कै 
दरवार म जा पहुचे । गुणग्राही राजा ने इनका खव स्वागत किया । 

विक्रमाङ्कदेव-चरिण" मे इन्हीं विक्रमादित्य तथा उनके वंश का विस्तृत 
वणेन दिया हुमा है । रेतिहासिक घटनाभों के निदेश करने म विस्हण ने इतनी 
तत्परता दिखाई है कि यह काव्य कल्याण के चालुक्यवंशी तरेशो का इतिह 
जानने क ल्य परम उपयोगी हो गया है । काव्य की दुष्ट से बिल्हण वैदर्भी मा 
के कविदहै। ग्र्थके शप्टों सर्गामे माधुयं तथा प्रसाद का पर्याप्त पुट है । 
दस कवि की प्रौढि प्राचीन साहिर्यिको मे चिरकारं से प्रसिद्ध है। इनकी 
अनूठी सूक्तियां विदग्धो की जिह्वा पर नावा करती.रै। रसो मं वीरती 
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त्रान दहै ही, परन्तु भ्ृङ्खार तथा.करणका पुट भौ कम मनोरंजक नहीं है 1 
बिल्हण के काग्य मे कुछ विलक्षण प्रौढि है जिससे विदग्बहृदय सदा से इनकी 
कविता पर . रीज्लता आया है इनफा कह्ना-दै कि कवीश्वरों के भावोंको 
श्नत्य कवि कितना भी ग्रहण फरते जायं उनमें किस: प्रकार की न्यूनता नहीं 
आती । राक्षसो ने असंख्य स्त्नों को छीन लिया, तथापि आजमी समुद्र 
रत्नाकर ही वना हुमा है । 

गृह्ल्तु सवे धदि वा यथेष्ट' नास्ति क्षतिः कापि कवीश्व राणाम्‌ । 

४ 
रतेषु लुपरषु वहुष्वमव्ये रद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः ॥ 


ये राजदरवार मे कविजनों के रखने के तथा प्रतिष्ठा देने के वडेभारी 
पक्षपाती है 1. इनका कथन है किरामका यश॒ जगत्‌ मे फंलने का तथा 
रावण के यज्ञ के संकुचित होने का एकमात्र कारण महि वात्मीकि ही ै। 
इसङिये कविजनों का तिरस्कार कभी नहीं करना चादिये । 

लद्कापतेः संकुचितं यशो यत्‌ यत्कीत्िपाच्रं रधुराजपुत्रः। 

स सवं एवादिकवेः प्रभावो न कोपनीया कवयः क्षितीन्द्रः ॥ 
सुन्दर रसोढी कविता को सुनकर भौ उसके दोषों को खोजने मं ही दुजंन 
लोग लगे रहते ह । सुन्दर केलि-वन मे आने पर मौ ऊंट केवल काटो को 
दही खोजता है, कोमल फूलों तथा पत्तो की भ्रोर उसकी दष्ट कदापि 
-नहीं जाती - ¦ 

कर्णामृतं सूक्किरसं विष्य दोषे प्रयननः सुमहाच्‌ खलान्‌ । 
निरीक्षते ` केलिवनं भरविष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव ॥ 
(१२६ ) 
साहिस्यविद्या से भ्रनभिन्ञ लोगों के ऊपर कवियों कौ उक्तियों फा कुछ भी 
प्रभाव नहीं पडता ल्ियोके न भीगे हये केशों के उपर कले भ्रगुरं ओर 
शूप का वास क्या प्रभाव कर सकता है 4५.५५ | 
कुण्ठत्वमायाति गणः वीनां साहित्यविद्याश्चम्वजतेषर । 

, कुर्यादा किमज्ञनानां केशेषु (५ ॥ 

| | १।१७ ) 


क 
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१४. कल्हर 






इनकी छिली हृद "राजतरङ्किणी" विशुद्ध इतिहास के स्पमे प्रहणकौ 
गई है । इसमे काश्मीर के राजाश्रां का इतिहास बहुत प्राचीन कार से आरम्भ 
कुरके १२ शतकं तक साङ्गोपाङ्गं खूप से. दिया गया है। कविने भ्रारम्भ 
मे भ्रपने कुल का भ इतिहास दिया दै। क श्मी र-नरेश॒ जयसिह ( ११२७- 
११७६ ) के राज्यकाङ्‌ में कट्टण ते इस ग्रन्थ की रचना की थी | इनके गुरु 
का नाम ्रलकदत्त' था, जिसका मंखक ने श्वीकण्ठचारित' में व्णंन किया 
है। कल्हण तो काष्मीरी नाम है, इसका संस्कृत रूप कल्य णः है जिसे मंखकफ 
ते अपने फाव्यमे दिया है। विल्टण फो फवित्ता का इन्टोने पर्यास अनुशीलन 
किया था । ` इसीखियि इनके काव्य को उनकी फविता से संक्रान्त कठा गया 
हे  इन्होने ११४९ ई० मे ग्रन्थ आरम्भ किया श्रोर दूसरे वषं उसे समाप्त 
कर्‌ दिया । ‹ 


जीवन-वृत्त 


कल्हण का जन्म काश्मीर के एक ब्राह्मण कुरु मे हआ था । इनके पिता 
चणप॒क ( चम्पक  ) महाराज हषं ( १०८६-११०९६ ) के विश्वसिपान्‌ 
राजनैतिक सचिव थे। हषं के वध कयि जाने पर इन्दोने राजनीति मे भागं 
लेना छोड़ दिया । इनके चाचा "कनकः भी राजा हर्षं के प्रियपात्रो मे सेये, 
जिनी मृत्यु के अनन्तर ये कारो चले श्राये श्रौर यहाँ उन्होने वैराग्यमयः 
जीवन बिताया । कल्दण ने राजनीति से वञ्चित होकर अपने देश का राजनंविक 
इतिहास लिखना प्रारम्म किया । इक लिये इन्होने तत्कारीन उपरग्ब सामग्री 
का श्रच्छा उपयोग किया । | 


ग्रन्थ की महत्ता 


संस्कृत साहित्य मे कल्हण फा एक विशेष स्थान. है । घटनाओं को काल- 
क्रम से निबद्ध करना तथा उससे उपदे प्रहण करने को कला का सर्वप्रथमं 
प्रचार इन्होने ही किया 1 राजतरंगिणी मे पौराणिक फार से लेकर १ २वीं सदी 
तक का विस्तृत तथा क्रमबद्ध राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास छिला पाय) 
जावा है 1 नवम शताब्दी के पहिले का इतिहास बिल्कुरु रघूरा तथा धु धर 
है । भ्रन्तिम शताब्दियों का इतिहास बड़ा ही स्पष्ट, विस्तृत ओर घटना-बह< 
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है। कठ्हण की एतिहासिक कल्पना राजां कौ तिथि तथा युद्ध के समथ दे 


देने मे नशं दै, बल्कि सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत करने मे है । इसखियि इन्होने 
कवियों कौ मी स्थान-स्थान पर विस्तृत चर्चाकीदहै। 


काव्य सुष मा 


ह 
1 


कृत्हण पने को इतिहा वेता न मानकर विदोप रूप से कवि मानते है । 
बे जानते है कि सुक्विकी वाणो श्रमृत रसका भी तिरस्कार करने वारो 
होती दै । भ्रमृत के पीने से केवर पीने वाखा दही भ्रमर बन सकता दै, परन्तु 


कवि की वाणी दोनों के ( अपने तथा अपने वाण पात्रों के ) यश्रूपी शरीर 
को श्रमर बना देती है-- 


` वन्यः कोऽपि सुघास्यन्दास्कन्दी स सुक्वेगुणः । 
येनायाति यशःकाये स्थेयं स्वस्य परस्य च॥ 


( १।३ ) 

वह्‌ कवि की तुलना प्रजापति ब्रह्मा के साथ करते है; क्योकि दोनों रम्य 

निर्माणी होते है तथा श्रतीत कारू को साक्षात प्रस्तुत करने ङी अलौकिक 

क्षमता रखते दै- 

कोऽन्यः कालमतिक्रान्तं नेतं प्रस्यक्षतां क्षमः! 
कविभ्रजापतींस्ययक्त्वा रम्यनिर्माणशालिनः ॥ 

( १।४ ) 

राजतरंगिणी काव्यहष्टि से भी एक महर्ध॑रत्न है जिसको प्रमा ञाज मी 

उतनो ही भ्रानन्ददायिनी है तथा जिसकी वर्णन्ैटी सहृदयो को माज भी अपनी 

सरलता श्रौर सरसता से सद्यः आ्वजित कर रही है । कल्हण वाल्मीकि तथा 

व्यास के काव्यरलों से पूरणं परिचिव तथा प्रभावित ह। काश्मीरी कवियों मे 

उन्होने बिल्हण के विक्रमाङ्खदेवचरित का गाढ ्रनुशीकन किया था भ्रौर इसका 

` प्रभाव उनकी कविता पर पूणं रूप से पड़ा हे । श्रीकंठ-चरित के लेखक मंखक 

ते स्पष्ट ही छिखा है कि कल्दण ने श्रपने काव्य-दर्पण को इतना रमणीय तथा 

साफ कर रखा है कि उसमे विर्हण की भरोढोक्ति स्यः प्रतिबिम्बित होती है 1* 





१. तथापचस्करे येन तिजवाड मयदपंणः 1 
विल्हण-प्रौठि-संक्रान्ती तथा योगत्वमग्रहीत्‌ ॥ 
( श्रीकण्ठचरित २५।७९ ) 


सं वा० १० 
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अपने प्रतिभाप्रसार तथा वैचिश्य-वर्णन के लिए पूणं अवसर न पाकर उन्होने 
प्रकट फिया है, परन्तु उनकी यह्‌ माष्यस्थ-वृत्ति हानि उत्पन्न न फर कविता के किए 
लाभकारी ही सिद्ध हई है। हषं की कुटिलता तथा दृष्टता को उन्होने भ्रपनी 
जंहो देखा था श्रौर देखा था उच्चल तथा सस्र के परस्पर संघषं एवं मारकर 
को । फलतः जगत्‌ के व्यापारो से उन्हं सगिक उपरति हो गई थी। इसीखिये 
वे शान्तरस को अपने कान्यका प्रधान रस मान तेह । संसारके पचडेको 
सक्षम दृष्टि से निरखने वाले कं्टण भाग्य की दुर्दमनीयता तथा अश्वयंभाविता 
म पूर्णं विश्वास रखते हं । वे अपतत इतिहास को अपना काव्यकोशल प्रदथित 
करने तथा जीवन-द्ंन को अभिव्यक्ति का माध्यम वनाते हँ । वह्‌ अपनी 
कविता को अलंकारो की सजावट, शब्दों के चत्मकार तथा चाकचिक्य से कोसाों 
दूर रखते है 1 उनके कान्य मे एक विलक्षण सरलता तथा हूभ्य आकर्षण 
करने वाटी साक्षात्‌,वृत्तिता है । कल्हण कौ कविता व णनात्मिका है, परन्तु 
उतर पर्या गति है; मनोहरता है श्रौर सवसे भधिक है लेखक कौ स्वतः अनुरति 
का रकन, जो उसृमे .जीवन-शक्ति डालने मे सर्वथा समथं हृभ्रादै। चरित्र 
चित्रण मे वह नितान्त सफक है । श्रारम्मिक नरपति तो केवल कत्पना-प्रसूत 
चरितो कौ कोटि मे अति है, परन्तु पिले राजाओं, जंसे अनस्त, भ्रवन्तिवरमा 
हषं आदि का चित्रण वैयक्तिकता तथा यथार्थता स परिपूणंदहै। वणनमें 
वह कविता के शरुण्ण मार्ग सेः भ्रपने अपको स्वतन्त्र रखते हं श्रौर इस हृष्टि से 
उनका काव्य वाण तथा बिल्हण के काव्यां के प्रभूत आरंकारिक व॑चित्यसे 
कहीं अधिक मनोहर श्रौर हृदयावर्जक है 1 तथ्य यह किं कल्हण की श्रपनी एक 
विशिष्ट शलो है जिसमे श्रयं फी अभिव्यक्ति ही प्रघान लक्ष्यहै, घटनाका 
अनुप पूणं विवरण ही मख्य उद्देश्य है, ओर इसी से शब्दों की सजावट तथा 
स्निग्धता की भोर दृष्टि नहीं हे । 


कविकर्म की महत्ता का प्रतिपादन करता हुभ। कवि कह रहा है कि अपने 
श्रतापसे भूमण्डङ को निभय करने वाले राजाओंका नाम तथा काम कर्हा रहता ? 
यदि कवि को वाणी उनके चरित्र का रम्य विवरण प्रस्तुत तहीं करती- 
ग्ुज-नवतरुच्छायां येषां निषेव्य महौजसां | 
जलधिरशना -मेदिन्यासीदसावकूतोभया । 
स्मृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा विना यदनुग्रहं 
` प्रकृतिमहते, कुमंस्त्वस्मे नमः कविकमंणे ॥ 


५) 





. 
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राजा तारापीड के दुष्ट कर्मो का अन्त हुमा ब्राह्यणो के उपर ्राक्रमण 
करने से मौर अपनी मतु से ! इस वणन भें श्रग्नि श्रौर मेष का दृष्टान्त बड़ा ही 
सुन्दर तथा रुचिकर है :-- 
योऽयं जनापकरणाय श्रयल्युपाय 
तेनेव तस्थ नियमेन भवेद्‌ विनाशः। 
धूपं प्रसौति नयनार्ध्यकरं यमग्ति- 
भ॑त्वाम्बुदः सः शमयेत्‌ सलिलेस्तमेव ॥ 

अनुष्टुप्‌ छन्द मे ही समस्त ग्रन्थ की रचना है, परन्तु स्थान-स्थान पर वड़े 
छन्दो का भो प्रयोग व्णंन को रुचिर तथा शरी को मंुल वनाने के लिए किया 
गया है 1 स्निग्ध काव्य-शली मे कार्मीरी राजाओं का संघपंमय जीवन चित्रित 
करने मे तथा सामान्य जनता के साथ प्रचुर सहानुभूति दिखाने में राजतरंगिणी 
भारतीय दृष्टि से श्रादर्यं इतिहास प्रस्तुत करने मे समथं होती है । उसको यह्‌ 
विशिष्टता भारतीय साहित्य में कल्टण को अधूवं कृतित्व है * । 

कल्हूणं की "राजतरङ्गिणी" को पूणं करने का काम पीछे के लेखक करते 
आये है। ११५० ई०्से लेकर १४१२ ० तक का इतिहास जोनराज ने 
द्वितीय राजतरद्भिणी मे सन्निविष्ट किया दै। इन्हीं के दिष्य श्रीवर ने 
१४७७ ई० तक का इतिहास तृतीय राजतरङ्गिणी मे ल्खिादै। १९ वीं 
ङती मे अकबर ने कश्मीर राज्य को जीतकर अपने विशार सान्नाज्य का अंग 
बनाया, फलतः ध्राज्यभद्रु ने १५ वीं दती के उत्तराधं के वाद ५ 
कश्मीरविजय तक का इतिहास निबद्ध करने के किए चतुथं राजतरङ्गिणी का 
निर्माण किया । इस प्रकार कल्हण के दारा आारन्च लेखन-परम्परा का अनुगमन 
कर काश्मीर के इन विदानो ने राजतरङ्जिणी के तीन पूरक ग्रन्थों की रचना 
फी । श्रकबर बाद्ाह्‌ को राजतरङ्गिणी से वड़ा प्रमथा इरःक्िए | उसने 
१. मूख का संस्करण ओर भ्रनुवाद--वंगाल कग एशियाटिक सोसाइटी के दारा, 

कलकत्ता, १८३५, डाक्टर स्पाइन का संस्करण १८६२ मे स 

१९६०० मे, इसी समय पण्डित दुगाप्रप्ताद का सं० नि्णंयसागर प्रे॒ बम्ब 

१८६२, रणजीत पण्डित का राज्तरंगिणी का पूणं तथा प्रामाणिक (थ 

इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद १६३५; केवर माधे माग का (१-७ तरगों का) 

हिन्दी अनुवाद, काशी १६६ विक्रमौ संवत्‌ । 






१५८. ` ` संस्कृत वाडःमय , व 


इसका भ्रनुवांद फारसी मे कराया भ्रोर मुसलमान जनता के भीतर इः 
लोकप्रिय बनाया । | 


इसका प्रथम फारसी अनुवाद कश्मीर के राजा जेन उल-भ्रावीदोन (१४२१ 
इ०-१५७२ ई०}) की श्राज्ञा से किया गया, परन्तु कठिन भाषामें होने के कारण, 
अकबर ने कश्मीरविजय के अनन्तर अल-बदाऊनी से चलती-फिरती फारसी 
मे अनुवाद कराया । जहांगीर के समय मे काश्मीरके ही एक उच्वकुकोनः 
मुस्लिम विद्वानु हैदर मक्कि ने इसका फारसी मे संक्षिप्त संस्करण किया । 


[र # ,4 = 


१५. हेमचन्द्र 


हेमचन्द्र (१०८६ ई०-११७३ ६०) भ्रपने समय के एक महानु युगखष्टा कविः 
ये । उनके जीवन का लक्ष्य संसार म धमं तथा विद्या का विस्तार करना था, 
केवल ग्रन्थों का प्रणयन कर अपने श्राश्रयदाता कौ रिञ्चाना नहीं था । गुजरात 
के नरेडा सिद्धराज जयसिहं ( १२ शती ) तथा उनके उत्तराधिकारी कुमारपालं 
( मृत्युकाल ११७४ ) के सभापण्डित तथा उपदेष्टा होने का श्रेय हेमचद्धकीः 
` ब्राप्षथा 1 कुमारपार ११५४ ३० मे सिहासनारूढ हुए श्वर ११५२ ई० में 
हेमचन्द्र ने इन्हे जंनघमं मे दीक्षित किया । भ्रप ते गुरुके ्रादेश्से राजा ने 
जैनवर्मं के श्नम्युदय के लिए भ्रनेक कायं किये, जिनका उल्लेख जैनग्रन्थों मे 
विस्तारसे क्या गयाहै। ये नाना दा।स्रोंके पारंगत पण्डितिथे। ये एकं 
साय ही वैयाकरण, कवि, योगी, पुराण ओर इतिहास-प्रणेता, दार्शनिकः 
तथा कोषकार ये । हेमचन्द्र की रचनार्ये परयसिरूपेण विस्तृत्त ह॑ तथा ग्रनेक- 
शादो के विषय मे ह 1 मख्य ग्रन्थो के नाम विषयक्रम से यहां द्यि जाते टं :- 


( १) व्याकरण विषय मेँ--सिद्ध-हेमचन््ाुरासन (स्वोपन्ञवृत्ति के साथ) । 
( २ ) कोष हैमनाममाला ( प्रभिधान-चिन्तमणिनाम्नी वृत्त के साथ ॥ 
श्लोकार्थनाममाङा; देशीनाममाला ( देखी शब्दों का 
सर्व॑प्राचीन कोष ) । 
( २ ) छन्दः-छान्दोऽनुशासन । 
( 9 ) श्ररु्धार-काव्यानुञ्ञासन (मूर ग्रन्थ कौ टीका श्ररंकार-चूडामणि" 
नाम्नी, जिसमे विषय का गम्भीर प्रतिपादन किया ग्या 
है 1 अभिनवगुप के भाष्य का विशेष अनु्तरण ) । 
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( ५) काव्य--दयाश्रय-महाकान्य तथा त्रिषषटि-शङाक्ापुरष । 


( ६) दर्शन-- प्रमाणमीमांसा ( जैन न्याय का वर्णन ), योगशा 

(१२ प्रकाशों-- अध्यायो में १२ सहस्र श्लोकों मे समास) । 

हेमचन्द्र ने सिद्ध-देमचन्द्-शब्दानु्ासन में संस्छृत तथा प्राकृत माषाोंका 
व्याकरण निबद्ध किया है । इसमे चार-चार पादां के आाठ मध्याय सुव्बद्ध हं 
(सूत्रों की संख्या कगभग चार हजार पाँच सौ है) । हेमचन्द्र ने स्वयं इसके उपर वृहद्‌ 
वृत्ति भी लिखी हं । इस ग्रन्य के अन्तिम अध्याय मे प्राकृत का तथा श्रप्श का 
व्याकरण छिखा गया है । इसी व्याकरण के नियमों का दृष्टान्त खूप मे प्रदशंन 
के हतु इन्होंने ६याश्चय-काग्य जसा सार्थक नामवाला महाकान्च चिखा१ 1 
इसके दो अंश दै--(क) संसूत अंश ( २० सगं, रगमग २५०० लोक ) जिसमें 
मूकराज से श्रारम्म कर चामूण्डराय, वल्लभराज, दु मराज, भीम, कणं तथा 
सिद्धराज जयसिंह तक का इतिहास वणित है । (ख) प्रित अंश ( ८ सगं, 
७५० प्राकृत पद्य ) जिसमें कुमारपाङ का चरित्र वणित है संसुत माग प्र 
-टीका लिखी दहै भ्रमयतिलक गणि ने तथा प्राहृत भाय पर पूणंकलश गणि ने । 


तरिषष्टि.्लाका-पुरुष-चरित्र ( परिशिष्ट पवं के साय ) अधं एतिहासिक 
-महाकाव्य है, जिसमे जन वर्मके ९३ महावीर के पश्चात्‌-कालीन दशं 
महापुरुषों का जीवन चरित निबद्ध क्रिया गया है। यह्‌ एक विशार्काय ग्रन्थ 
है। परिदिष्ट पर्व कौ रचना कर ( १३ सर्ग, ३३७९ शोक ) देमचन्दर ने 
-मूलग्रन्थ को पूणं किया । यहं महाकाव्य की विशि शाखरीय परिभाषा के 
अन्तर्गत नहीं श्राता, परन्तु है श्रपने आप मं एक व्यापक विस्तृत चरित-का्य 1 
जेनधर्म मे ६३ महापुरुष माने जाते हं जिन्होने अपने जीवन-चरित मे घम का 
मदर्थं पूर्णतः पान किया था । इनको परिभाषिक संजा दै-शराका पुरुष । 
इन्हीं का चरित निवद्ध करनेवाखा यह महानु काल्य ध्चरितकान्यः की परस्परा 
मे अन्तभंक्त माना जाना चाहिए । 


इतर काव्य ग्रन्य 


उस दुरेव को हम किन शब्दों मे कोरें जिसने दिष्ट साश्राजः के भन्तिमि 
-सभ्राट्‌ पृथ्वीराज का जीवन-चरित "पृथ्वी राजविजय' एकं ही दस्तङिखित प्रति, सो 


~ 
१. बाम्बे संस्कृत सीरीज से प्रकाशित. ( संख्या ६०० ६९» तथा ७६ ) । 






१५० ~ , “ संस्कृत वाइमय 1 | 


भी श्रधूरी--मे सुरक्षित रला है इस मद्राकाग्य के टीकाकार जोनराज्‌ः 
( १७४८ के आसपास ) ही काश्मीरी नही है, भ्रत्युत उत्का स्चयिता भी, 
उसी देख क निवासी था । जब पृथ्वीराज कौ कीति सर्वे व्यात्‌ दो रहीथीः 
उसी समय इस ग्रन्थ को रचना हुई थौ । यह्‌ ग्रन्थ एतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त 
महतत्वधणं है । ईसमे गुजरात के अनेक राजा भ्नौर मन्त्रियों का जीवन-चरितः 
मिलता है, जिनमें सोमेश्वर (११७६ ई०-१२६२ ई०) का कीति-कमदीः आज 
भी प्रकाशित हैर । गुजरात के राजा वीरघवकर के गुण-ग्राही मन्त्री वस्तुपार की 
कीति इस महाकाव्य में गायी गयी है 1 इसौ कवि का “सुरथात्सव 3” दुर्गासप्तशती, 
ञं वणित राजा सुरथ के चरित होने के भर्तिरक्त एतिहासिक महत्व भी रखता 
है । अरिपिह का 'सुकृतसंकीतंन' नामक महाकाय इसी शतक की रचना है। 
यह महाकाव्य १३ सर्गो मे निबद्ध है मौर मन्त्री वस्तुपालके ही सुकृतं का 
कीर्तन है । सर्वानन्द ने जगडू-चरित' काग्य लिखकर उस परोपकारो जगड्शाह 
कीं कीक्घिको अमर वना दिया दै, जिसने १२५६-५८ ई० के भीषण दुर्भिक्ष 
मे अन्नकष्ट घे.मरते हृए प्राणियों को ्रपनी उदारता से वचाया था । गुजरात 
मे होने वाज्ञे इस दुभिक्ष का वडा ही रोचक वणन इस काव्य मे क्या गया 
है । श्रतः इसका सामाजिक मूल्य बहुत भ्रधिक ह । 


इस प्रसङ्ख मे हम "रामपाल-चरित' को नहीं भूर सक्ते जिसमे सन्घ्याकर्‌ । 
नन्दी ने पारवंशीय . नरेश रामपार ( १०८७-११३० ई० ) का जीवन-चरित 
बड़ी सुन्दर भाषा मे लिखा है 1 बङ्गाल में छते गये चरित-काव्यों मे यही ग्रन्थः 
प्रघान है) 


षी , ब 


महाकान्यका विकास 


लौकिक संसृत -मे कविता लिखने का उदय वाल्मीकि से हुभा॥ 
रामायण हमारा श्रादि कान्य है। वाल्मीकि हमारे भ्रादि कवि हँ । क्रौञ्चवषः 
की घटना जो साधारण दर्शकों के हृदय मे थोड़ी सी सहानुभूति उत्पन्न करने 
१, गौरीरंकर हीरान्द ओ्चा दारा प्रकारित, अजमेर । 
२. वाम्बे संसृत सीरीज ( संख्या २५) । 
३. काव्य-माला नं° ७३ ( निणंयसागर , बम्बई ) । 








वि ~ 
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म ही समथं होती वाल्मीकि के रससिक्त हदय मे शोकतरङ्जिणी क श्रवाहिव 
हतेका कारण बनती है गौर रसविश्च मे महि का शोक श्लोक के सूपं 
परिणत हो जाता है! जिस अवतर पर मा निषाद प्रतिष्ठातवंः के ख्प मे 
वाद्मीकि की . करण-रसाप्लुत वंलरी स्खलित हई उसौ समय भारतोय कान्य 
को दिशा का पस्य सहृदयो को मिरु गया । काव्यतरङ्गिणा रसक्रुल का 
आश्रय लेकर प्रवाहित होवौ रहेगी, इसकी पर्याप्त सूचना उसी समय 
मिक गयी । वाल्मीकि का आदि कान्य संस्कृत भारती का नितान्त अभिराम 
निकेतन है । सरसता ओर स्वामाविकता ही इसका सवस्व ह 1 नाना रसां 
का मञ्धल समन्वय, वणन मे नितान्त स्वाभाविकता, छोट छोटे मनोरम 
पदोंके द्वारा भावपूर्ण सधुरःभ्रर्थो की अभिन्यक्ति--इस काव्य को विशि-ता 
है । स्थान-स्थान पर वाल्मः कि ने अपने काव्य को अकंकारो से भूषित करने 
काभी उ्योग कियाद, पर इन श्ररंकारों से वस्तु का सौन्दर्यं श्रौर भी 
अधिकता सें पूटता है श्रौर रसिको के हृदय को हठात्‌ पर्य वना देता दै । 
अलंकासोके द्ररारसकी भ्रमिव्यक्ति होती हैः शोभाका विकास होता है, 
गुण कौ गरिम। वड्ती दं। वालमोकि के कान्यमें श्ररंकार को छटा केम 
सुहावनी नहीं है । गरड की यह्‌ उपमा रामच की उदात्तता के श्रनुलूप 
टी है- 

राक्षयेन्द्रमहार्पान्‌ स॒रामगरुडो महान्‌ । 

उद्धरिष्यति वेगेन वनतेय इवोरगाचु ॥ 


( बा० रा० ५।२१।२७ ) 
साता के सौस्दर्यं कौ अभिव्यक्ति का यहं प्रका कितना श्रनडा है- 


त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विर्व कृत्‌ । 


नहि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदशंने ॥ 
| ( वा० र{० ५।२० २२ ) 


यह समासोक्ति भी सरसता का भ्व निदरन है- 
चच्छच्चन्द्रकरस्पशं - हर्षो्मीलिततारका 1 


ग्रहो रागवती सर्ध्या जहा ति .स्वयमस्बरम्‌ ॥। 
( वा० रा० ५।३०।४५ ) 


१५२ ्‌ संस्कृत वाङ्मय ` । ॥ 


वाहमीकि ने बाह्य प्रकृति का बड़ा ही मार्मिक वणन प्रस्तुत किया है। 
उनके भ्राकृतिक वर्णनां मे सर्व॑ विस्बग्रहण का प्राघान्य है । विम्बग्रहण वही 
हेता है जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण दारा वस्तुभों के अंग-प्रत्यंग, वणं, 
आक्रति तथा उसके भ्रास-पास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट वर्णन 
रसतुत करता है । यह तभी सम्भव है जब कवि के हदय मे प्रकृति के क्एि ` 
सच्चा भ्रनुराग रहता है 1 वात्मीकि का यह्‌ हेमन्त वणन ( अरण्य, म० १६) 
भ्रनुपम है- 


ग्रवद्यायनिपातेन किच्वत्‌ प्रक्लिन्न शाला । 
वनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥ 
स्पृरास्तु विपुलं शीतमुदकं द्विरदः सुखम्‌ । 
्रत्यन्तदृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम्‌ ॥ 


[ वन की भूमि, जिसको हरी-हरी घास भरोस गिरनेसे कुछ गिरीसी 
बन गर्ईहै, तरुणधूपके पड़नेसे देसोचोभादे रही दहै।, अत्यन्त प्यासा 
जंगली हाथी अधिकशोतर जर के स्पशंमात्रसेही अपनी सुंढको सिकोड 
लेता हे । ] 


वाल्मीकि कौ काव्यञ्चलो को हम “रसमयपद्धपतिः कह सकते हैँ । रस ही 
उसका जीवन है । स्वाभाविकता उसका भूषण है । काक्दिसने इसी शी 
को अपनाक्र इतना यश्च॒ अजन किया है। इस पद्धति के दो श्वेष्ठ क्वि ह- 
वाल्मीकि ओर कालिदास । 


कालिदास में वाह्मीकीय चेरी का उदात्त उत्कषं मिता है । कालिदास 
ने भ्रपने श्राप को वात्मोकि की कवितामे सिक्त कर दिया था। उनसे 
बढ़कर रामायण का भक्त शायद ही कोई दूसरा कवि मिले । इसीखिये उनके 
काव्यम वाल्मीकि कौ मनोरम पदावरी तथा मञ्जुल. भाव पूर्णतया भरे पड 
है । वाल्मीकि को विन। सममे कालिदास का श्र्ययन पूरा नहीं हो सकता । 
रधुवंश ( १।४ ) मे कालिदास ने प्ू्॑सूरिभिः" के दारा वाल्मीकिकी ओर 
संकेतक्रिया है। रघु° ( १५।३३ ) मे रामायण को “कविप्रथमपद्धति कहा 
, गया है । वाल्मीकिं के सरस हृदय का परिचय कालिदास ने सुन्दर शब्दों मे 

इस प्रकार किया है-- 
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तामभ्यगच्छद्‌ रुदितानुसारी 


मुनिः कुशेध्माहरणाय यातः । 
निषाद विद्धाण्डजदशंनोत्यः 


दलोकत्वमापद्यत यस्य लोकः ॥ 


कालिदास को अपनी काव्यकखा को पुष्ट करने में वाल्मीकि से र्पति 
तथा प्रेरणा भिली है, यह्‌ सिद्धान्त सन्देहहीन हे) कालिदास प्रढरृति के 
्रदीय पुरोहित ये 1 उनकी दृष्टि मं प्रकृति तथा मानव का परस्पर सम्बन्ध 
विश्व मे विराजने वाली मगवद्विभूति कौ एक विस्पष्ट प्रभिव्यक्ति है । प्रकृति 
मानव पर प्रभाव डारुती है 1 वह्‌ मनुष्य के दुःख मे दुःखी श्रौर सुख मे सुखी 
होती दै 1 मानव भी प्रकरेति को भ्रपनी चिरसंगिनी समक्षता है 1 शाकुन्तल के 
चतुथं अंक कौ सुषुमा इसी उभयपक्षौय सम्बन्ध को श्रभिराम अभिव्यक्तिमे दं । 
प्रकृति का सृष्ष्म निरीक्षण कवि की विशेषता है । वह्‌ प्रकृति के तानाखूपो मे 
रमता है तथा अपनी तनी इष्टि से वह्‌ उन सूक्ष्म अंशोष्ोभी देखता है जिसे 
्रन्य कवियों कौ आंखें देखकर भी नहीं देखती । कुमारसम्भव मे कालिदास 
सूर्यं की किरणों को रनौ के जरुकणों पर पड़ने से इन्द्रधनुष का टस देखते 
है--एक नदी, दो नही» प्रत्युत हजारों इन्द्रवनुष रविरष्मिरञ्खित जलकणो मे 
श्रपना सप्तरद्धी रूप सदा दिखाया करते ह, परन्तु काखिदास्‌ की दष्ट 
इन रङ्खो को पहचानती है ओर सन्ध्याकाल मे सूरज के लटकने के कारण 
इन्द्रधनुष का अभाव उसे बेहतर खटकता है- 


सीकरव्यतिकरं म रीचिभिदरमत्यवनवे विवस्वति । 


इन्द्रचापपरिवेषशू्यतां निभरास्तव पित्र जन्स्यमी ॥ 
( कुमार ० ८।३१ ) 


यह्‌ उक्ति रूढि का अनुसर करने वाले किसी कवि की नहीं है, वरन्‌ 
उत कविकीहेजो मुग्ध दृष्टिसे प्रकृति के सौन्दयं को देखकर अपने भ्रापको 
मूर जाता है । 

इस निसं -भावना के समान ही कालिदासं की कविता की कमनीयता 
है1 वह सरस, मधुर तथा पसादमयौ पदावली का मनोरम शगार ईै। 
भ्ररुङ्कारों की क्ंकारका वह्‌ युग नहीं था) रसीली बोरी पर ही रसिकसमाज 


श्रपने को निछावर करता था । कालिदास कौ कविता मे अङंकारो का मव्य 


१५७ " ^ सस्कृति वाङ्मय “ ` ` ` [ तृतीयं 


विन्यास है, परन्तु वह विम्यास इतना भड्कीला नहीं है कि पाठ्कोंका 
हृदय व्यं वस्तु को छोडकर भ्रलंकारो कीटा की ही भोर प्राृष्ट हो जाय । 
उस श्रलंकार से वस्तु का सौन्दयं निखरता है, उसका, सङोनापन श्रधिकः 
वदता है, वह्‌ रसिको के हृदय में बरबस घर कर लेती हं । 

काङिदास की शैली को परवती कवियों ने बड़ी सफलता के साथ अपनाया 
है । अश्वघोष के ऊपर कालिदास की स्पष्टछाप है। गुप्तकाल कै प्रशस्तिलिखक. 
नरिषेण श्रौर वत्सभद्विने काल्दासके काग्यों का. गहरा ध्रनुशौलन कर 
उसी के भ्रादशं पर भ्रपनी कविता लिखी थी। इतना ही नहीं, काकिदास 
के काम्यां की ख्यात्ति भारतवषं के बाहर भी कम्बोज देश ( आजकक का 
इण्डाचीन ) तक फी थी । भारतीय विद्वान्‌ जिन-जिन उपनिवेशों मे घर्म 
मौर स॒भ्यताके प्रचारके ज्य गये वहाँ उन्होने काल्िदासके काव्योंका 
प्रचार क्या । इसील्यि सुवणद्रीप (सुमात्रा) ओौर कम्बोज, जावा, आदिः 
देशो मे उपलन्य संस्छृत शिलालेखों मे कालिदास की कविता का पर्याप्त 
भरनुकरण पाया जाता है। उदाहरण के ल्यि कम्बोज के राजा भववर्मा 
६०० ई०्के शिलालेल की वु पक्तियां तथा कालिदास के शलोक साथः 
हौ दिथे जाते ह, जिसे इस महाकवि का विपुल प्रमाव स्पष्ट दील पड़ता है-- 


(क ) शरत्तालाभियातस्य परानावृत्ततेजसः। 
द्िषामसह्यो यस्थेव प्रतापो न रवेरपि ॥ 

( शिलालेख ६ ) 
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 
तस्थामव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥ 

( रघुवंश ४७।४६ ) 
( ख ) यस्य सेनारजोध्रुतमुज्मितालंकृति ष्वपि । 
रिपस्वीगण्डदेशेषु ब्रूरांभा वनुपागतम्‌ ॥ 

( शिलालेख ७ ) 
भयोत्टष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ । | 
अलकेषु चमूरेगुर्चरंभतिनिधिः कृतः ॥ 

( क 1 + 1 (सवुवश9५९) ४ 
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परिच्छेद 1 संस्कृत महाकाव्य तन उद्‌मव्‌ एवं विकास १५१५. 
प्रलंकृत शली 

संस्कृत साहिस्य के विकास मे महाकवि भारवि का नाम विरोष उल्लेनीय 

, क्यों रि उन्होने ` महाकाव्य च्िखने को एक नयी हरी को जन्म 
दिया | इस शटी को यदि ह्म 'प्रटं कृत दारी" कहु तो कूठ अनुपयुक्त न 
होगा । इस ग्रलक्रृत शौी को दो विेषतार्ये दै--१ विषय सम्बन्धी श्रौर 
(अ सम्बन्धी । भारविके पदैले वाल्मीकि तथा कालिदास ने श्रपने 
पहाकाम्य क जो विषय चुना था वह्‌ श्रत्यन्त विस्तृत तथा परिमाण में विपुल 
है] काठिदास ने अपने रवंश मे, केवल १६ सर्गो के भीतर दिलीप से 
आरम्भ कर श्रग्निवर्णं तक रघुवंश कौ भ्रनेक पोदियो का वर्णन वड सफलता 
के साथ कियाद, परन्तु भारविने अर्जुन का किरात के पास जाना जीर 
उनसे युद्ध कर अस्त्र प्राप्त करने की स्वल्प कथाको २० सर्गम कट्‌ डारा है! 
इन्होनि श्रपते काग्य मे पवत, नदो, सन्घ्या, प्रातः, ऋतु तथा भ्रनेक प्राकृतिक 
दृश्यो के वर्णन मे अनेक सगं समाप्त करः दिर श्रौर इस प्रकार इसषोटेस 
कयानक को इतना अधिक्र विस्तार प्रद्रान किया है । कहने का तात्पयं यह्‌ 
है किं भारवि के पहले काव्य वं विषय ` विस्तृत होता था श्रौर प्राकृतिक 
वर्णन कम । परन्तु भारवि के बाद काव्य में कथावस्तु भ्रतयन्त्‌ च होने ख्गी 
रौर परकृतिवर्णन अविक । यहौ बात शिश्पारुवव ओर नैषव जसे महाकाव्यो मं 
भी पायौ जाती दै। 


दूसरी बात भाषा-सम्बन्धी है 1 वाल्मीकि तथा कालिदास ने अपने 
महाकाव्यों में सीधी-सादी, चङती-फिरती ओर प्रवाहणं भाषा का उपयोग किया 
। है1 उनकी कविता प्रसाद गुण से युक्त है । न तो उनमे कीं विलष्ट कल्पना 
मिलती है भ्रौर न अकतकारों की वेसुरी क्नकार । . इनकी कविता मे अकंकारों 
के लाने का परिशरम-धूर्वक प्रयास नहं किया गया है भ्र न चिर काव्य छिखकर 
गोमूत्र भ्रौर कमरूका ही परदर्थन किया गया है । इनक कविता मे जहाँ कहीं मी 
अरुंकार आये है वे स्वाभाविक रीति से अनायसि परयक्त टै । उनसे कविता के 
समने मे. कष्ट नहीं होता, बल्कि उसका सोष्टव ओर अधिक वद्‌ जाता हे1 
इसके विपरीत भारवि ने एक एेसी चली को जन्म दिया, एक ठेसी रीति का काव्य 
मे योगं किया जो अलंकार के भार से दौ है, श्लेष के प्रयोग से मत्यन्न दुरूह्‌ 
वन गयी है चथा चिच्रकाध्य का प्रदर्थन करने की बक्वती इच्छा से पेली के 
समान कठिन हो गयी है । एेसी ही देखी के जन्मदाता भारवि है । अरुंकारों 
को प्रधानता होने के कारण ही इसे अरत लीः नाम प्रदान किया गया है 


१५९ संस्कृत वाडमय “` , [ व्रत्तीय | 
इत अलक्त शैली का उत्कषं माघ का प्रसाद है। भरतः इस र कौ 
उद्भावना मेँ भारवि थर माध का नाम संल सा । भ्रव कवियों क 
सामनेदो प्रकार की शल्यं विद्यमान थी-(१) (01 च 
रसमथी शी भ्रौर (र) भारवि-माध की भलत शचंली । पिष्ठले कवियों ने 
लपनी खचि के अनुसार इन शैलियों मेँ से भ्रन्यतम को भ्रपनाया टे । पग 
प्रिमङ ने नवसाहसाकचरितः मे तथा श्रीहपं , ने नषध" मं प्रथम चका को 
भ्रपनाया है, परन्तु भरपने काव्य फो श्रेत करने की प्रवृत्ति भी इनमे है \ 
"अलंकृत चैको" का भज्य निदर्शन रत्नाकर का हरविजय" है । दस परवरं 
युग के कवियों को दृष्ट मेँ नैसगिकता के स्थान पर अककारिता" का विशेष 
मूल्य है । बाह्य कृति के वर्णन मे मी भिन्नता गा गर्ईहै। ये कवि रोग 
प्रकृति के मामिक रूप से विश्लेषण मे नितान्त भ्रसमथं ह । उनमें निरीक्षण का 
` वस्तुतः भ्रभाव है। श्रीहषं जसे विदग्ध कवि की दृष्टि मे सायंकाल में पर्चिम 
दिल्ला शवरायछ में प्रहर के अन्त की सूचना देनेवाले कुक्कुटो (मर्गो ) की कगौ 
के कारण लाक रंग को दिखलाई पडतो है- ¢ 
ग्रस्ता द्विच्रूडालयपक्कणालि- 
च्छेकस्य कि कुकरुटपेटकस्य । 
यामान्तक्रुजोल्लषितेः शिखोघे- | 
दिग्‌ वारुणी द्रागरुणीकृतेयम्‌ ॥ 
( नंषध ° २२।५) 
इस शलोकं में कुक्कुट जाति फो विचिष्टता का निरीक्षण अवश्य है, परन्तु 
सख्या को किपौ मार्मिक विरिष्टता कौ श्रोर संकेत कहाँ है ? कालिदास के 
ऊपर दिये गये स्ब्या-वर्णन की तुरना करने से इतत वर्णन का हलकापन किसी 
मो आलोचक को स्पष्ट हो जायगा । कहाँ निङ्खरकण स इत्रधनुष का निरीक्षण 
गौर कां सन्ध्याकारीन भ्राकाश्च को कुकछुटों को कंगी से खारु बतलाना 1 
कालिदास ने अनेक साहित्यिफ रूढियों को जन्म दिया है जिनमे एक 
रूढि है-दूतविरुम्बित छम्द से यमकमय ऋतुवणंन की । द्रूतविम्बित के चतुथं 
चरण मृ उन्होने यमक का वड़ा ही सरस विन्यास कर वसन्तशोभा का वर्णन 
रधुवंय के नवम सगं भे क्या है। वस, पिषठते कवि्ों ते इस रूढि को श्रपना 
चथा, प्र यमक का इतन। अधिक प्रयोग किया कि रसवत्ता जातो रही ।. माघ 


के षष्ठ सगं का ऋतुवणंन मेरे कथन का पर्यास परिपोषक है । कोकिदास का यह 
अमक कितना स्वाभाविक तथा मनोरम है-- | 


॑ 


| 


| सद ] संस्कृत महाकाग्य का उद्‌मव एवं विकास 


१५७ 
विरचिता मधुनोपवनियाममिनवा इव पत्रविरोषकाः । 
मधुलिहां मधुदानविशारदा कुरवका रवकारणतां ययुः ॥ 


इसके सामने माघ का कोई भी श्लोक खड़ा नहीं हौ सक्ता 1 भ्रलंकृत 
री का विकट सूप तन भक होता है, जव कवि एक हो प्रवन्वमें रामकी 
तथा जजन को कथा सुनाने के क्थि कटिवद्ध हो जातादहै। कभी-क्भीतो 
तीन-तीन अथं एक ही पलो से आदि से लेकर अन्त तक निकरतेर्दै। एेसे 
यर्थ महाकान्यों मे धनञ्जय का 'द्विसन्यानः, विद्यामाघव का 'पावंतीरुविमणीयः, 


 हरिदतसूरि का 'राघवनैषधीय', छविराजसूरि का “राघवपाण्डवीय मुख्य ह । 





र्थी काव्यो मै राज चूडामणि दीक्षित का राघवयादवीपाण्डवीय' तथा 
बिदम्बरसुमति का ` राघवपाण्डवयादवीयः मुख्य हँ । कहना व्यथं है कि इन 
काव्यो मे पाण्डित्य का प्रदर्शन हौ मख्य है, हृदय को विकसित करनेवाली कला 
की अभिव्यक्ति नितरां न्यून है । 





चतुथ परिच्छेद 
गीति-काग्य 


सत्कविरसनाशर्पीनिस्तुषतरशब्दशालिपाकेन । 
तृप्तो दयिताधरमपि नाद्वियतेका सुधा दासी ॥ 


गीति काव्य संसृत भारती का परम रमणीय अङ्क है । संस्कृत मे गीति 
काम्य मुक्तक तथा प्रवन्ध दोनों प्रकारो से उपलन्य होता है । मुक्तक से अभिप्राय 
उस काव्य से है जो सन्दभं आदि वाह्य उपकरणों से मुक्त होकर स्वयं रसपेशङ 
होता है! इसको समञ्ने के ख्थि वाहरी समग्र की अपेक्षा नहीं होती । 
संसृत के मुक्तक उन रसभरे मोदकों के समान हैँ जिनके आस्वादमात्र से सहूदयो 
का हृदय सद्यः परिवृप्त हो जाता है । जो भालोचक रस कौ पुष्टि के क्ए 
प्वन्ध काव्य को ही उत्तम सधन समञ्षते है उन्हें आनन्दवर्धन की यह उक्ति 
यानौ न वाहिए- मुक्तकेषु हि प्रबन्धेषु इव रसवन्धाभिनिवेदिनः कवयो 
दृश्यन्ते ।' मुक्तकं काव्य के सुन्दर उदाहरण भर्तृहरि तथा अमरुक के शतक है । 
भवन्धात्मक्‌ गीति कान्य के दृष्टान्त कालिदास का मेघदूत तथा उसी के अनुकरण 
प्र छि गये दूरे सन्देश काव्यः हँ । गीति काव्यो मे मधुर पदावली के साथ ` 
संभवम छन्दो का भी प्रयोग किया गया है । वर्णन विशेषकर प्युङ्गार, 
यह्‌ है कि इन गीति काग्यों र स ल कः 
ह्य रूप जितना अभिराम तथा सुन्दर है उतना 

ही सुन्दर तथा पेशरू उनका आभ्यन्तर खूप भीहै। 





| 
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गीतियों कौ विशेषता 


रमणी का सौदयं इन काव्यो मे जितनी सुन्दरता तथा स्वाभाविकता के 
साथ प्रस्फुटित हौ पाया है उतना अन्यत्र मिलना इलंभसा प्रतीत हो रहा 
है। नारीके हृदय तथारूपभीषठटाके रंगीन चित्र किस रसिक के हृदय मे 
प्रमोद की सरिता नहीं वहाते 2 श्यृष्ार की भिन्च-भिन्न श्रवस्थाओों का मासिक 
चित्रण इस काव्य कां महती विशेषता है । आलोचकों की यहु वारणा नितान्त 
श्रान्त है कि इन श्ृद्खारिक काव्यो में इन्द्रिय के उत्तेजक कामका ही भ्रभिराम 
चित्रण है। यह्‌ श्राक्षेप संस्कृत साहित्य के शशृङ्खारप्रधान काव्यों के विषय मे 
आज भी किया जाता रै। परन्तु एसे श्राक्षेपकों को संस्टृत साहित्य के प्रमुख 
आखोचक सद्रट की ये उक्तियां कभी न भूलनी बाहिए-- 


नहि कविना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेषटव्याः। 
कतव्यतयान्येषां न च तदुपायोऽभमिधातन्यः॥ 
किन्तु तदीयं वृत्तं काग्याङ्गतया स केवलं वक्ति। 
प्राराधयन्ति विदृषस्तेन न दोषः कवेरत्र॥ 


इन गौति काव्यो के अध्ययन से तो नारी-प्रेन कौ उदात्तता तथा विचयद्धता 


काही परिचय ह्मे प्राप्टोता दै। प्रकृति चित्रण का भी इनमे प्रमुख स्थान 
है बाह्य प्रकृति तथा अन्तःप्रकृति इन दोनों का परस्पर प्रभाव वड़ी सजीवता 


के साथ दर्शायागया है। संयोग तथा वियोग, उभय अवस्थाभ्रों मे प्रकृति 
मानव हृदय पर भ्रपना प्रभाव डालने मे विरत नहीं होती । उल्छसित हदय 
को प्राकृतिक सौन्दयं द्विगुणित कर देता है । परन्तु वही दृश्य विषण्ण के विषाद 
कीरेखाको ओर भी गादी वना देता है। ईस प्रकार ये गीति कान्य प्राकृतिक 
दृश्यों के चरु चिघ्रो के समान रसिकों के सामने उपस्थित होकर अपना 
सौन्दयं दिखखाते हैँ । 


मुक्तकों के दो प्रधान भेद किये जा सक्ते है--ौकिक तथा धामिक । 
कौकिक मुक्तक रोक के नाना विषयों के विधान से सम्बद्ध टै । घामिक कतकं 
(स्तोत्र ) विशिष्ट देवता की स्तुति से सम्बन्ध रते हं । दोनो प्रकार के काव्यो 
की प्राचोनता संस्कृत मे पयाप्त रूपसे है । समग्र वैदिक संहिताए देववाभ्र 
की विशिष्ट स्तुतिर्या है । एषा विशाल, स्तोत्र-साहित्य भ्रन्य ¦ किसी साहित्य में 


१६० संस्कृत वाङ.मय [ चतुथं 
प्रस्तुत नदीं दै । लौकिक मुक्तक भी पयाति प से प्राचीन हे। महाभाष्य मे 
लौकिक विषया से सम्बन्ड ्रनेक स्फुट श्कोक उद्धत विये गये हैँ । यहां रोकिक 


मुक्तकं तथा स्तोत्रों का संक्िस परिचय दिय! जत्या टै । 


लोकिक मुक्तक 


कालिदास 


संस्कृत के गीति काम्यो का दिम ग्रन्थ महाकवि काङ्दास का मेषदूत 
है, जिसमे घनपति कूवर के शप से निर्वासित एफ विरही यक्ष की मनोग्यथा का 
मार्मिक चित्रण है। मेघदूत कालिदास के नर-प्रकृति तथा बाह्य प्रकृति के सूष्ष्म 
निरीक्षण का भव्य भण्डार है । यहां वाद्य प्रकृति छो जो प्रधानता मिरी दै वह्‌ 
मन्य किसी काव्य मे नहीं । पूर्वमेघ तो यहाँ से वहां तक प्रकति की ही एकः 
मनोहर को या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान हे । कवि की पनी 
दृष्टि मे ग्रीष्म ऋतु कौ मन्द प्रवाहिनो नदी उस परोषितपतिका के समान प्रतीत 
होती है जो अपने पति के वियोग मे मिनि वसना बन बडे क्लेदो से श्रपना 
जीवन बोताती है । प्राकृतिक श्यो मे विज्ञान सम्मत = तो का पर्याप्त सन्निवेश 
है । यक्ष तथा उसकी भ्य के विरह श्रवस्थां का वर्णन कर कवि ने मानव हदय 
का माकं मनोहर चित्र उपस्थित फिथा है । मेषदूत वस्तुतः विरह्‌-पीडित 
उत्कण्ठित हृदय की मर्मभरी वेदना है, जिसके पद्य म प्रम की विह्वरता, विक्यता 
तथा विकलता भ्रपने को अभिव्यक्त फर रही है । पूवमेव बाह्यप्रकृति का मनोरम 
वित्र ३, तो उत्तरमेष भ्रन्तःप्रकृति का भ्रनुभव पर प्रतिष्ठित अभिराम वर्णन 
है । वियोगिनी यक्षपलनौ का यह श्रमिराम सूप क्रिस सहृदय के हदय मे 
सहानुभरूति उत्पन्न नहीं करता-- 


भ्रालोके वे निपतति पुरा सा बलिब्याकूला वा 
मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मघुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 
कच्चिद्‌ भतु ए स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥ 
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` मेघदूत काकिदास की कवि-प्रतिभा का ज्वरंत निर्दशन दै । गीतिकाव्य 
क्रा आदं उपस्थित करने वाखा यह कान्य अन्तःप्रकृति एवं बाह्यप्रकृति 
दोनों के रुचिर चिच्रण मे अपूर्वता धारण करता है। यह्‌ परिमाणमे थोडा 
हने प्र भी गुण को दष्ट से यह्‌ एक ही च्च्य, कालिदास मे लालित्य व 
सौन्दर्यं को प्रकट करने मे आदशं माना जा सकता है । यदि कालिदास केवल 
पेघदूत' की ही रचना करते, तो भी वे उतने टी अमर होते, जितना वे भ्राज 
है । उपमा की छटा, वाद्य प्रकृति का सुष्दर विन्यास, हदय मे क्षण-क्षण में 
उतपन्न होने वाले कोमरू भावों को रुचिर अभिव्यंजना--काछिदासर के ये समस्त 
गुण इस धुकाय ग्रन्थ मे सवतोभावेन विद्यमान है । 


9 
¢ { 


चमत्कारी उपमाभ्रो के किए इन श्लोकों पर दृष्टिपात कीजिए-- 
उत्पस्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे 
सं; ¦: कृत्तद्िरददरनच्छेदगौरस्य तस्य । 
दोभामद्रेः स्तिमितनयन्रक्षणीयां भवित्री 
मंसन्यस्वे सति हलभृतो मेचके वाससीव ॥ 
( पूर्वमेष, श्लोक ५९ ) 


[ यक्ष मेव से कह रहा है कि केलाश पव॑त स्वतः हाथी दात के टुकड़े की 
तरह विलकू सफेद है, श्रौर तुम मल कर चिकने किये गये अंजन के समान 
काले हो । जव तुम कैलाश के किनारे खड़े होगे, तो उक्षको मनोरम छटा 
वसी ही होगी, जसी कंघे प्र नीरा दुपट्रा रखे हुये शूर शरीर वाले वरुराम 
जी की होती है । ] 


यहु पर कालिदास ने उपमा के ओौचित्य के किए एसे राब्दो का विन्यास 

किया है, जिनका म्म समञ्लना श्रावश्यक है । कंलाश् पवंव कौ कमनीय युश्रता 

का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि वहं हाथी क तुरन्त काटे गये दन्त- 

खण्ड कै समान स्वच्छ है । हाथी का रदति तो स्वयं स फेद होता है, परन्तु तुरन्त 

` तराशा गया टुकड़ा कितना उज्जवल होगा, इसका श्रदुनान पाठक स्वयं कर 

सक्ते ह । इसी प्रकार जलयुक्तं मेव केवर अंजन के समान ही नहीं हैः 

प्रत्युत वह चिकने एवं गले हये अंजन कौ माति स्तिग्ब तथा भढल प्रतीत 
होता है । 


सं°वा० ११ 
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१६२. 

यक्ष की पत्नी विरह से विधुर र विस्ता से इतनी छश ही गई है कि.उसे 
देख कर किंस सहृदय के हदय मे सहानुभूति नदीं उमड पडती ?. काल्दिस ने 
उत्तरमेच मे उसका जौ यहं चित्र खीचा दै, वहं अनुपमेय ह । अपनी साहित्य- 

जगत्‌ मे समता नहीं रखता- । 
गिक्षामां विरहशयने सन्ति 

प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः । 
| ( उत्तरमेघ, एरोक २६ ) 
[ मानसिक व्यथा कके कारण दुबली पड़ हुई वह यक्षिणी विरह-शय्या पर 
एक करवट से लेट होगो, मानों प्राची दिला के क्षितिज प्र चन्रमा की केव 


एक कोर बची हौ \ | 
यह उपमा कवि के प्रकृतिः 
यह स्थिति अमावास्या से पूवं रात्रि 
चमत्कारी तथा हृदयावर्जक हे । 
मेघदृत मे बाह्यधरकृति के चित्रण मे कवि की अस्तरास्मा प्रत्येक दृश्य के 
ताथ मानों रम गईहै। दुष्योंका एसा संरिलष्ट चित्रण क्ियाग्याहि कि 
हमारे मानसपटल के सामने उनका चा चित्र उपस्थित हो जाता है । समग्र 
पूर्वमेष वाहप्रहृति का ही मनोरम संश्लिष्ट चित्रणदहै। वर्षाऋतु का र्िग्य 
तथा हृदयग्राही सच्चा वणन कवि की निरीक्षण शक्ति का दृष्टान्त उपस्थित 
करता है । कटी प्रथम वृष्टिके कारण नये जते चेतो से सोंधी महक उठ रही 
है, तो कहीं विले हृए केतकी के कुसुमों के पराग से उपवन का परिसर धवल- 
धूसर हो रहा दै । नदियों के स्वरूप-चित्रण में काठिदास की प्रतिभा रमती दहै । 
पानी पीनेके लिए जव मेघ गङ्खा के उपर उतरता है तो उसकी शोभा 
गगनच,री देवठाओं के चिए देखने का विषय वन जाती है । 
त्वय्यादातुः जलमवनते शाक्गिणो वणंचौरे 
श सिन्धोः पृथुमपि तनुं दूरभावासखवाहम्‌ । 
क्षष्यन गगनगतयो नूनमावज्यं ट्ठि 
रेकं गुक्तागणमिव भुवः स्थूलमध्येन््रनीलम्‌ ॥ 
द अ ह वाखा मेघ जङ्‌ पीने के किए जवं नदी मे मूकेगा; 
५ ष्टि नीचे कर उसे उसीतरह्‌ देखेंगे मानों पृथ्वी 
के गले मे पड़ी मोतीकी माखाके बीचमे ए 1 
चमे एक बड़ा नीर्म जडा हुमा हो । | 


ष ण्णकपार््ा 


निरीक्षण का रुचिर निर्दशन है। चन्द्रमा को 
की होती है। यह उपमा सच्च ही 
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यहाँ पतलो प्रवाह वालो नदी मोती की मालाके समान गौर जर से 
परिपूरित घनश्याम मेव को नीलम के समान वर्णन करने वाला कालिदास 
प्राकृतिक दृश्यों का कितना पारली है--इसका अन्दाजा पाठक स्वयं रगा 


मेघदूत विरहं कान्य है! प्रियतम के वियोग में विरहिणी कौ विभिन्न 
द्याश्रो कै चित्रण मे यह्‌ सवथा समर्थं तथा गम्भीर काव्य है। कालिदास की 
पैनी दृष्टि विरहिणी यक्षिणी के एकान्त जोबन को दशाभ्रो के अवलोकन में पटु 
है] यक्ष के विरह मे वह्‌ देवताभ्रों के पूजन मे संग्न दोख पड़गी, या कल्पना 
राया यक्ष के विरह शरीर का चित्र वना रही होगी, या पिजडे मेँ वैठो मघुर- 
वचना मेना से ए रही दोगौ क्रि हे सारे ? क्या तुभे अपने प्रिय स्वामीको 
याद आती है ? वह वहने वाले पवन का आक्गन इस विचार से फरती होगी 
कि कहं इसने मेरे प्रियतम के शरीर का स्पर्थं तो नहीं किया है, जिससे मुभे 
भी उस स्पर्ब से श्राप्यायित होने का सौभाग्य प्राप हौ जाय । इस प्रकारके 
यक्षिणी का नाना दुष्प कवि हमारे अन्तःचघ्ु के सामने उपस्थित करने में 
सक्थं हता 1 इतना ही नहीं, बह विरही यक्षके चित्रणमेंभो पटु दहै। यक्ष 


अपनी दंशा का एक चित्र प्रस्तुत कर रहा है--. 


त्वामालिख्प प्रणमकूपितां धातुरागैः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणएपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
प्रखर स्तावद्‌ मुहुरुपचितेदष्टिरालुप्यते मे 
छ रस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ 
( उत्तरमेघ, श्लोक ४२ ) 


[ हेश्रिये प्रेम में रूटी हुई तेरी, गेरू के रङ्ग से पत्थर पर तस्त्रीर बनाकर 
जवै अपने श्रापको तेरे चरणों पर गिरा इभा चित्रित करना चाहता ह, 
तमी श्रासू बार-बार उमड़ कर मेरी रलो को ठकः लेते है । निष्टुर दैव को 
चित्र में भीतो हम दोनों का मिखन नहीं सुहाता 1 | 

यह्‌ पद्य शब्दचित्र का ही नहीं, प्रत्युत वास्तव चित्र का निदशंन है- 
कोमल तथा मधुर चित्र का। | 

मेघदूत श्ृद्खारी कान्य प्रवश्यमेव दै, परन्तु वह एक सावंमौम नंतिक | 
उपदे श्रपने मे संजोये हृए दै, जिसमे इसका मह दार्थनिक कोटि को स्प 
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कर्तव्य के संघर्षं को दिखलाने वाला उदात्त 
निर्वासित होने से पूवं यक्त का प्रेम उदाम 
वासना से बररित तथा कर्त॑व्यका विरोवी था। कर्तव्यच्यत वह प्रणय भ्रपने 
ज्व लोकातीत धरातल ( गख्का) से च्युत होकर निम्न पाथिव कड 
( रामगिरि ) पर श्रा पडा था। दीर्घं वियोग ने इस प्रणय के मलं को, कतव्य 
विरोध को जला कर उसे विशुद्ध प्रम के रूप मे परिणत कर दिया 1 कामकीः 
परिणति प्रेममें हो गई। श्रौर ईस परिणति का प्रधान हेतु दै वियोग, 
प्रियतमा से विप्रलम्भ, जो उसकी विशुद्ध भावना को जगाने मे पूर्णतया समर्थः 
होता है। विप्रलम्भ का सच्चा खूप प्रकट करता है यह वियोगी क्वि 
कालिदास 1 सचमूच संभोगदशा में निरन्तर आस्वादन के कारण जो प्रेम घटताः 
हा प्रतीत होता है, वही प्रेम वियोग-दशा में स्नेह रस के उत्तरोत्तर पृञ्ञीभूतः 
होने के कारण एक मनानु राशि के रूप में परिणत हो जाता है 


स्ेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वयोगाद्‌ 
इष्टे ववस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति । 


करता है। मेघदूत काम तथा 
काव्य है। आरम्भमें कुवेर के दारा 


, मेघदूत का यही संदेश है कि वियोग हौ सच्चे प्रेम का पोषक भ्रोर 
परिणतिविघायकं रहै--“न विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते” । इसकी 
सिद्धि पर काम कर्तव्यका सहयोगी वनता है, विरोधी नहीं । “वर्माविरुढः 
कामः” भागवती विभूतिटै भ्रौर इसीका निदर्ंक यह्‌ प्रेमकाव्य गीताकेः 
मुर रान्देश का प्रचारक ह - 


“धर्माविरुद्धः कामोऽस्मि लोकेऽस्मिन्‌ भरतषंभ 1" 


काछिदास की यह प्रसन्न-मधुर वाणी, मन्दाक्रान्ता की वह्‌ भरूमती चाल, 
देश की यह्‌ मनोहर रूपमाधुरी-सवने मिलकर मेषदूत को उस अलौकिकं 
रख से परिप्ठावित कर दिया है, जो काव्यप्रकाश मे “सर्वथा पुर इव परिस्फुरद्‌,. 
हृदयमिव प्रविशन्‌, सर्वाङ्गीणमिवालिङ्खन्‌, भ्रन्यद्‌ सर्वमिव तिरोदधत्‌, ब्रह्मास्वाद- 
मिवास्वादयनु अलौकिकचमत्कारकारी रसः" रूप से वणित है। प्रातिभ श्रौर 
मरत्यक्ष'--उभयविव गोचरो कौ जसी रमणीय एकात्मकता मेषदूत मे है, वंसो 
कहीं नहीं \"” एक प्रौढ आलोचक का यह्‌ कयन? मेघदूत के विषय मे अर्थ दः 
नहीं, प्रत्युत तथ्यवाद है । 


"~~~ 


९. पं० केशवम्रसाद मिश्व-मेषदूत का पद्यानुवाद ( भूमिका ) । 





| 
+ 
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क[किदास ने मेघदूत मे जिस शरी फो जन्म दिया वह हमारे कवियों को 


बहुत ही प्रिय प्रतीत हुई ओर उन्दोने पचीपों काव्य इसके श्रनुकरण मं वनाये । 


दस प्रकार संस्कृत में सन्देश-काग्धो" को एक अल्ग वारा हीट) कुछ जन 
कवियों ने मेघदूत के प्रत्येक इलोक के चरणों को लेकर समस्यापि के ठंग प्र 
नये दूत काव्यो कौ स्चनाकी। जन कवि “जिनसेन' ने (पा्वाम्ुदय' मे 
मेघदूत के समस्त पदयो के चरणों बौ एक प्रकार से समस्यापूति कर दी है । 
(विक्रम कवि" ने "नेमिदूत' मे केवर चतुथं चरणों कौ ही पूतिकी हे, सन्देश- 
काव्यो मे ्वोयी का "पवनटूत" मुख्य है । ये कवि जयदेव के समकारीन ये भ्रौर 
राजा लक्ष्मणसेन (१२वीं शतान्दौ) के सभापण्डितों मे अन्यतम चे । "टंसदत' भ्रनेक 
कवियों की लेखनी से प्रस्तुत हमरा है, जिनमे वेदान्तदेयिक, वामनमद्रं बाण 
( १५ शतक }) तथा रूपगोस्वामी ( १६ शतक }) के हंसदूत नितान्त प्रसिद्ध 
है वेदास्तदेशिक ने अपने दूतकाव्य मे भगवत जनकनन्दिनी के पास राम 
का सन्देश भेजा दै। रूपगोस्वामी ने प्रे एक सौ शिखरिणी पो मे राधा 
ङी ञओरसे कृष्ण को प्रेम सन्देश मेजवाया दै। केरकं तथा वंगाखं के कवियों 
ते अपनी रचनाओं से साहित्य के इस अञ को खूब पुष्ट किया है । चातक- 
दूत, कोकिरदरूत--भादि अनेक दूतकाग्य हमारे साहित्य मे विद्यमान है । 
दूतकाव्य का उदं श्य मुख्यतया शयुगार प्रधान है, परन्तु पिष्ठले कारं के कवियों 
ने शान्तरस को पुष्ट करने के क्थि भी इनका उपयोग किया है । "मनोदूतः 
इसी पिछली मनोवृत्ति का सूचकं है । | 


~-- % ~ 


२. हाल 

गाथांसप्ठशती 

प्राकृत भाषा मै गीतिकान्य का उद्य गरयन्त प्राचीन कालम हुंमा । 
"ाथासक्तशती' मे सरस श्छुगारक ग चाभ्नों का नितान्त भ्रभिराम संग्रह 
सातवाहनवंशी राजा हारने किया है। ईस प्नन्य ङी रचना महाराष्रीय 
पराकृत मे प्रथम लताब्दी मे की गई। हार ते स्वयं किला दै किः उन्होने एकः 
करोड गाथाश्रों मं से नकर सात सी गाथाये एकत्र संगृहीत कौ है! ये 
गीतिं ्पुगार रस से लबा भरी ह । ईन गाथाभों मेँ प्राकृत कवियों की 
उंची कपना तथा नई सूह्च के मंडल दान्त ्रचरमात्रा मे . उपलब्ध होते टं । 






कया > 


"र 


~~ 
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तरण किया गयादहै। 


सप्तशती मे लोक-जीवन के विविध ष्टो का सजीव चि 1 
सुन्दर गाथाओं 


ग्राम्य जीवन अपनी सरलता तथा स्वाभाविकता के साथ इन 
मे सान्‌ रहा है । 
शगाथासप्तशती" का विषय प्रधानतः जनप 

है, परन्तु किसी मात्रा मे उसकी संलो शिष्टता तथा सा्िस्यिक रचि को दूषित 
नहीं करतो । ऋतुं फी ्भूमि, देहात का काव्योपकरण, गाव का जनता 
का नैसगिर्कं भावविलास, श्रौर चर-अचर का यथाथं मभिराम निरूपण--ये 
समग्र तत्त्व सस्तशती के एक दो ही रुचिर पंक्तियों मे उभर पड़े हं । काव्य का 
प्रवान भाव शगार श्रौर करुणा है, जिसमे प्रणय के विविध प्रसग वड़ी ही 
मनोहरता से अंकित किथे गये ह । विरह श्रौर संयोग, स्नेह तथा परिताप--ये 
सव रोमांचक प्रवीणतासे चित्रित क्य गये ह। श्रनेक दृष्यों मे करुण का 
अविरल प्रवाह है । हम पिपासु पर्यटक को दोपहरी मे जल पिलाने वारो उस्र 
प्रमदा की मनोदश्ा को भूल नहीं सक्ते जो उपर से गिरने वारी जलधारा 
को परती करती जाती हैश्रौर जव वह्‌ राही अपनी ऊंगख्योंके वौचके 
विवर को फलाकर एकटक प्रेमभरी निगाह से उस स्नेहस्तिगब वाला कोः 
निरखता जाता है । संस्कृत की “आर्या-सक्तशती" तथा हिन्दी फी हारी सतसई” 
की प्रेरिका यह "गाथा सत्तसरई' रसिको का मृदुल-मंजुल हार है 

रन्धनकमंनिपुणिके मा कृध्यस्व रक्तपाटलसुगन्धम्‌ । 

मुखमारूतं पिबन्‌ धूमायते शिखी न प्रज्वलति ॥ 


दों के जनजीवन पर श्रवरम्बितत 


[ हे भोजन-कमं मे निपुण सुन्दरी ? श्राय के न जलने पर क्रोध मत 
करो । तुम्हारे लाल गुलाब के समान सुगन्धित भुंह से जो हवा निकरती है 
उस प्रक्र भ्राग धुर्जदे रहा है, जता नहीं । यदि वह॒ जक उवेगा तो 

रे गंह की सुगन्धित हवा उसे कहा मिलेगी ? ] 


व >, 4 वर्क 


२. भवर हरि 


महाकवि मतृ हरि की कविता जितनी प्रसिद्ध है, उनका व्यक्तित्व 
उतना ठी भ्रज्ञात है । हम उनकी स्थिति तथा जीवनचरितं स एकदम 
परिचित हं । दन्तका के आधार पर कुछ लोग उन राजा मानते 
हं मौर वहु भी विक्रमादित्य का जेठा माई, परन्तु उनके ग्रथ से राजसी 
माव तो नहीं टपक्ता । श्रतः यह्‌ भौ धटना निरो. दन्तकथा के सिवाय 
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विशेष महत्व नहीं रखती । अधिकांश विद्वान्‌ उन्हं महावैयाकरण तहर 
ते अभिन्न मनति है, परन्तु इसके च्यि भी पोषक प्रमाण प्रस्तुत नहीं 
ह । परिचिमी शोधक रोग चीनी यात्री इत्सिग के कथन मे आस्था रखते 

मत'हरि को बौद्ध मानते है, जो गृहस्थो श्रौर सन्यासी जीवन के वीच 
सात बार इधर से उधर डोकते रहे। पर उनके शतको का अनुशौखन ञक् 
घी चोट बताता है कि इनका लेखक वैदिक घर्मावलम्बी ही नहीं, बल्कि 
पूरा अदैतवादी था । वेदिक ध्म के श्राचार-विचार की पदति तथा प्रक्रिया 
पर उन्हे पूरा विश्वास मौर आग्रह था 1 उनका समय खंगभग सप्त 
शताब्दी में पड़ता है । 


भतुष्टुरि के तीन रातत हे-( १ ) नीतिशतक, (२) श्गारशतक, 
(३) वैराम्शतक । भत्ष्हुरि ने संसार का वखूबी श्रनुमव्‌ कया था 
नौर उस श्रमुभव के मामिक-पक्ष के ग्रहण करने में वे सर्वथा कृतकायं 
हुये दै । जो कवि संसार के वीच रहता हुआ भ्रपने अनुभव के वप्र 
उसके हृदय कौ समञ्चने तथा कविता मे सुचारूलू्पदेने भे समर्थं होता 
है वहौ सच्चा लोकप्रिय कवि दहै-ईइस दष्ट से मतुहरि सच्च 
जनता के कवि दै, जि की सूक्ष्म दष्ट संसार. की छोटी स छोटी वस्तु 
को निरख उससे उदि दिक्षा ग्रहण करने मे समर्थं होती है1 नीतिशतक 
मे वे उन उदात्त गुणौ के ग्रहण करने के छ्थि भग्र दिखङति ह 
जिनका अनुशीलन समग्र मानव समाज का परम मंगलसाधक है। वे 


मनुष्य जीवन को सद्गुणो के उपार्जन रे सफलं बनाने के पक्ष मे हं। 


जो व्यक्ति सुन्दर नर-देह पाकर भी सद्गुणो का उपार्जन नहीं करता 
वह्‌ उस व्यक्ति के समान उपहास्यास् हे जो वदू्यमणि के वने हए 
पाच में चन्दन की लक्ड़ी स सहु वकाता है, अथवा जो सोनि के ठंड 
से अर कौ जड़ पाने कै लि जमीन को जोतवा हे । 

भर्तृहरि का दृष्टि म वहं वास्तव मे -सज्जन है ज) दूसरों के परमा 
क समान छोटे गृण को .पवतं के समान वनाकर अपने चित्त मे परम 
संतोष का अनुभव करता दै-- 


परगुएपरमायूत पर्वतीकृत्य नित्यम्‌ । 
निजहृदि विकसन्तः सास्ति सस्त कियन्तः ॥ 
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श्पुगारश्षतक मे हमारा कवि श्युगार का चटकीरा चित्रण वरते मे नहीं 


चूकता । वह नारी-हदय कौ सच्ची परख रखता है । प्रेम से प्रभावित कामिनी 
परवृत्तियां अपना ललित बेल दिखलाया करती 


ओर कामी के चित्तमें जो प्रवृ ५ 
ह उसे यह कवि सूक्ष्म दष्ट से देखता है, र्डं € इस रगीलो ललामं 


कके विषम परिणाम से भी भली-्माति परिचित दै । 
रि कासर्वस्व प्रतीत दोठा हे। वे संतोषको परमं 


वैराग्थशतक भतृह स 
सुख तथा वैराग्य को ईसका एकमान साधन मानते है 1 सांसारिकं विषयो 


मे आसक्त व्यक्ति की यह उक्ति फितनी सजीव मौर चमत्कार-जनक दै-- 


धन्यानां गिरिकन्दरषु वसतां ज्योतिः प्रं ध्यायता- 
मानन्दाश्रुकणान्‌ पिबन्ति शकूना निष्शङ्मङ्क शया: । 
प्रस्माक तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट- 
्रीडाकाननकेलिकौतुकजुषामागुः पर क्षीयते ॥ 

[ वे लोग सचमुच धन्य हँ जो पवत की कन्दराभ्रों मे निवास - करते हृए 
परम ज्योति का व्यान करते ह भौर जिनकी गोदी मे व॑ठे हुए पक्षी नेच्रोमे 
वहने वाले मानन्द के ओंसप्रों के कणो को पिमा करते है । परन्तु मनोरथ 
से बनाये गये महल, बावरी मौर उपवन मे विहार करने से हमारी आयु दिनि 
प्रतिदिन क्षीण होती जाती है । सांसारिकं पुरुष रात-दिन गृहस्थी कौ चिन्ता 
मे इतरा रहता है 1 ] 


मतर कौ दृष्टि म तपस्वी जीवन ही नितान्त श्रेयस्कर है । मुनि के 
, ल्ि पृथ्वी हो रमणीय शय्या है । भुजाय ही तकिया दै । भ्राकारही चंदवा 
दै । श्रतु वायु ही पंखा है । शरत्‌ का चन्द्रमा दीपकं है । विरति उसकी 
प्रिया है । शान्त मुनि नितान्त सुख का भ्रनुभव रेष्वयंशारो सश्राट्‌ के समान 
करता हुआ आनन्द पाता दै- 


मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं शुजलता 

वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः। ` 
शरच्चन्द्रो दीपो ; विरतिवनीतासङ्गमुदितःः 
सुखी शान्तः शेवे युनिरतनुभूतिन प इव वि 
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८. भ्रमरुक 


अमरुक कवि फी कविता जितनी विख्यात है उतना हौ उनका व्यक्तिप्व 

श्रसिद्ध 1 उनके देश श्रौरं कार का ठीक-ठीक निणंय श्रभीतक नहीं हो 

, उनके समय के विषय मे प 

पाया है हम्‌ इतना ही जानते दै किवे नवम 

शताब्दी से पूवं विद्यमान थे, क्योंकि श्रानन्दवर्धन ने ध्वन्याोकं मेँ उनके 

। पक्त की मुक्त कण्ट से प्रशंसा की है-- “मुक्तकेषु हि प्रवन्धेष्विव रसवन्धाभि- 

 -मिवेदिनः कवयो दृश्यन्ते । तथा छ्यमहकस्य बवेः मुक्तकाः श्युंगारस्यन्दिनः 
अवन्धायमाणाः प्रसिद्धा एव ॥ 


यह्‌ पर्स किसी साधारण कोटिं के भ्रारोचककीन हो कर एक आल- 
रिक शिरोमणि कहं उनकी सम्मति मे श्रमरक के मूक्तक इतने रस 
ओर भाव से भरेहुये ह किं अल्पकाय हने पर भी प्रबन्ध से समता रखते 
ह । यह्‌ प्रशंसा तो वहुत बडी दहै, परन्तु दै सच्चौ । हजार वषं से अधिकं 
होते आये इन पदयो की साहित्य-सुषमा पर विदग्ध समाज भ्राज भी उसी 
श्रकार रीज्ञता है जिस प्रकार वह्‌ पहले रीक्चता था। 


अमरक कौ कविता वड़ी मनोहारिणी है । चादर विक्रोडित जसे वड़े 
छन्दो का उपयोग करने पर भी इनकी कविता में छम्बे-लम्वे समास नहीं 
आये है 1 भ्रमरूक शब्द-कवि नही, रस-कवि हैँ । इनकी कविताएं मनोरम 
भयुगार से ठवाख्व भरी हैँ । अञ्ुनवमदेव ने बडी मामिकता से इस काव्य की 
श्रारोचना करते समय दिखाया दै कि कहीं-कहीं पददोष होने पर भी 
इनमे कोइ क्षति नहीं है 1 भला रसकवि कमी पद विन्यास के मेले मे पड़ा 
रहता दै? उसके लिए पदविह्वरुवा तो बाज्छनीय होती है। 





| अमर्क के भ्गगारवचनों के सामने अन्य कियो के सरस वचन नहीं टिक 
सकते । आनन्दवर्धन का कथन है कि इनके एक-एक ¶च पूरे प्रबन्ध के समान 
है । जितने भाव एक छोटे प्रवन्व मे दिखाये जा सकते हँ भ्रमस्कः ते उतने भाव 
एक छोटे से पद्य मे दिवलाया है । वास्तव म इन्दोने गागर मे सगर भरने 
की लोकोक्ति चरितार्थं कोहे। इन्टोने प्रेम का जीत्ता-जागता चित्र खीचा 
है । कामी तथा कामिनियो कौ भिन्न-भिन ्रवस्थामों मे विभिन्न मनोवृत्तिया का 
स्म विवरण स्तुत किया है । कहीं पर पति को परदेश जाने क किए तैयार 
देखकर कामिनी कौ हृदय-विह्वलता का चित्र है, तो कहीं पति के यपागमन का 
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समाचार सुनकर अंग-प्रत्यंग से हर्षं की श्रभिव्यक्ति करने वारी सुन्दरो 
का कमनीय वणन ह। ये पद्यक्यारै? संस्करत-साहित्य के चमकते हीरे 
ह । ईइसकिए अञ्ुनवमंदेव कौ यहं ॒भ्ररस्त प्ररंसा तनिक भी श्रत्युक्ति नहीं 
प्रतीत होती- 

ग्रमरककवित्वडमरुकनादेन विनह्लता न संचरन्ति । 

शङ्गारभणितिरन्या धन्यानां श्रवणयुगलेषु ॥ 

ञआडोचकों ने इन पदयो को साहित्य की कसौटी पर कसा दै भौर उन्हे 

चमकता खरा सोना पाया है। ये ध्वनि के नमूने हँ । इनके कारण अमरूक के 
प्रतिभासम्पन्न महाकवि होने मे तनिक भी सन्देह नहीं रहता 1 हिन्दी के प्रसिद्ध 
कवियों ने ममस्क के भावों को अपनाया है) बिहारी के दोहो में कहीं-कहीं 
इनकी छाय! हौ दीख पडतो है, परन्तु पञ्चाकर ने तो अपने 'जगद्‌विनोदः" में 
इनका सुन्दर अनुवाद कर इन्हें विल्कुक भ्रपन। च्यादहै)। 


प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखेरखरजस्त्रं गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः 
यातुः निश्चितचेतसि श्रियतमे सवे समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित ! भ्रिसुहत्साथं; कि त्यज्यते ॥ 


[ भावी प्रोपित-पतिका अपने जीवन से कट्‌ रही है-- जब मेरे प्रियतम ने 
जानि का निश्चय किया तव दुर्बलता के मारे मेरे हाथके कंकण निर गये, 
प्रियमित्र श्रू मी जाने लगे । केवर जाने की खबर सुनकर नवो से सतत अधू- 
धारा छनने गी । सन्तोष एक क्षण भी न रहा । मन तो पहले ही जाने के किए: 
तैयार हो-गया-- ये सब एक साथ ही चलने के ल्यितंयारदहो गये) हे प्राण | 
तुम्हे भी तो एक दिन जानादही है तो अपने मित्रों कासाथ क्यों छोड्‌ रहै 
हो ? प्राणप्यारे के जाने की खबर सुत्‌ तुम भी चर बसो । | 


मुग्धे सुग्धतयव नेतुमखिलः कालः किमारभ्पते 
मानं धर्स्व धृति वधान ऋजुतां दूरे कुर प्रेयसि । 
सस्यवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 
नीचः शंस हदि स्थितो -हि ननु मे प्राणेडवरः श्रोष्यति ॥ 


॥ 
~ 








परच्च्छिद | गीति-काग्य ९६ 


कोई सली गवा नयिका को सिखला रही है-हे मुग्धे ! क्या तुम इसी 
भकार ल्डकपन मे दिन विता देगी | जरा नखड़ा करना सीखो, वैयं घारण' 
कते । श्रपने प्यारे के विषयमे इष सरक्ता को दूर करो । इतप्रकार सखी 
दाय सम्ञाई गई नायका उरकर उसे कटने र्गी कि जरा धीरे से कटो 1 कहीं 
टेन हो किं हृदय मे रहने वालि प्राणेश्वर इन वातो को सुन ङे! नायिका 
क्रा पति पर कितना अनुराग दै ! मुग्धा का कितना च्छा शाव्दिक चित्र खींचा. 
गया है 1 

--- न ---- 


५. गोवधंनाचायं 


ये बंगाल के अभ्तिम राजा लक्ष्मणसेन ( १११६ ई० ) की सभाकेः 
मास्य कवि ये 1 इनकी एकमात्र रचना श्रार्या-सप्तशती" है, जिसमें नाना विषयों 
प्र साव सौ आययिं स्वयं लेखक ने रची द । इस सप्तशती का आदं हाल 
राया संग्रहीत गाथाससरशती है 1 दारु की सक्तशती तत्काीन प्राक्त कवियों 
क विशा कविवार का चुना हुमा सग्रह है, पर "आर्यासप्तशती" एक टौ कवि 
की रचना है । भाव तथा ब्र्थं मे नेक स्थानों पर आ एचयं-जनक साम्य 
है। गोवर्धन शगार रस के भ्राराधनीय प्राचार्य है, इसकी पृष्ट स्वयं जयदेव ने 
की है- | 
युगा रोत्तरसप्रमेष स्वने राचायंगोवधंन - 
स्पर्धी कोऽपि न विश्वतः "` । 


गोवर्धन आर्या के बादशाह दै । इससे पहने किसी कवि ने इस छन्द को 
इतने व्यवस्थित, सुचारु तथा सुन्दर खूप में नही किला या। यहाँ शृङ्गार की . 
नानां श्रवस्याश्नों का वर्णन बड़ी मामिकता से किया गया गवा है। नागरिक 
ख्यो फी श््खारक चेष्टां का चित्रण जिवना चटका है उतना हीः 
प्राभीण महिकाभश्रों की रसमरी स्वाभाविक उक्तियां मनोहर है । कवि मानव 
हदय की प्रवृत्तियों का सच्चा पार्खी. ह । संयोग तथा वियोग के समय 


कामिनियों के हृदय मे जो कल्पनायं कक्ति चेल किया करती हैँ उनकी पर 


गोवर्धन कवि को खूब है । तथ्य बात यहं है कि कविने छोटे से छन्द में 
विविघ भावों को भरकर गागरमं सागर मरने की लोकोक्ति चरिताथं कीटैः 


सा संवैधैव रक्ता रागं गुञ्जेव न तु मुखे वहति । 
` ‹.वचनपटोस्तव रागः केवलमास्ये शुकस्येव ॥ 





१ ७२ सस्छरत्‌ वाङ्मय [ चतुथं 

[ नायिका नायक के प्रति ू्णवया अनुरक्त है, पर अपने श्रनुराग को वह मुख 
से भकट नहीं करत । श्रतः वह उस लाल गुंजाफल के समान है जो मूख को छोड 
सर्वा्खं मे रक्तवणं है । दूसरो ओर वचनचातुरी मे अद्यन्त, दक्ष, नायक हैजो 
मुखमाव्रसे ह॑ श्रपने प्रेम का ख्यापन करता है । अतः वह्‌ उस हरे शूक के समान 
है जिसका केवल मूल हौ लाक होता हं । | 


विरह से संतप्त नायिका का यह्‌ वर्णन कितना चमत्कार जनक दैः- 


त सवर्णोनचलूपं न संस्क्रिया कापिनेवसा प्रकृतिः । 
बाला त्वदुविरहादपि जाताऽपञ्नशमाषेव ॥ 


अपश्र श भाषा के साथ विरहणी की समता सचमुच में श्रनूठी है । वियोग 
की आगने तन्वङ्गी को इतना मुसा दिया है कि उसका वह पुराना रंग 
ही गायब हो गया, वह्‌ सुभग रूप स्मृति का विषय बन गया । दारीर की वह्‌ 
ुन्दर भ्युंगारिक सज्जा भ्रतीत की स्मृति बन गई । उसके स्वभाव के ' परिवतंन 
ते रसिको को अचरज मे डाल दिया है। सच तो यह दै कि संस्छृत से वणं, 
खूप, संस्कार तथा प्रकृति म विति पानेवाङी अपभ्रंश भाषा के समान ही वह्‌ 
वियोगिनी इन चारों विषयों मे विकृत वन गई है । समता मे अदत चमत्कार 
उमड़ पड़ा हँ 1] | 

। क: 


६. जयदेव 


राजा लक्ष्षणसेन कौ सभा मे हौ वे महाकवि रहते थे, जिनकी ले बनी ने "गीत- 
गोविन्द" जसे भ्रमर काञ्य की सृष्टिकीहै। ये महाकवि जयदेव है, जो वंगा के 
,कैन्दुविल्व नामक स्थान के निवासी ये! आज भी केन्दुली" में हजारों वंष्णव 
साधूजन एकर होकर इस महाकवि के प्रति अपनी श्रदधाञ्जल्ि अर्पित करते ह । 
भक्तो ने इनकी रोकातीत जीवनी का संरक्षण भक्त-चरितों मे बडी तत्परता के 
साथ किया है । इनका जीवन क्या था, आनन्दकन्द वब्रजचन्द की दिप भक्ति में 
पगे हए मक्तका जीवन था। इनका जीवन एक ही रस से बाहर भीतर 
मोतप्रोत था श्रीर वह्‌ रस था भक्ति-रस । | 


इनके गीतगोविन्द" मे १२ सगं है । प्रत्येक सर्गं गीतों से ही समम्वित द । 
सगो को परस्पर मिलने के किए तथा कथा के सूत्र को बताने के लिए 








(ल्य ] गीति-काव्य १७३ 
वर्णनात्मक प भी हँ 1 गीतगोविन्द" क्या है ? भगवती संस्कृत भारती 
सद्यं तथा माधुर्यं की पराकाष्ठा है 1 महाकवि कालिदास कौ कविता में भी 
रसाल मधुर माव का ह्मे दर्शन नहीं मिरुवा। इस काव्य में कोमल, कान्त 
दाबी का सरस प्रवाह दै तथा मधुर भावोंका मधुमय सतिन है 1 
दकस्य व्रजचन्द तथा भगवती राधिका कौ लकिति लोखायों का जितना 
ललाम वर्णन यहाँ मिक्ता है, वह्‌ भ्रन्यत्र कहां देखने को मिक सक्ता है \ 
व्दमाधुयं के सिये (लकितकवङ्खरुतापरिशीलनकोमर्मल्यसमीरे' वारी 


 कऋमद का पठनमात्र प्स होगा । 


आवो का सौष्व भी उतना दी हृदयावर्जक है । विरहिणी राधिका के वणन 
मै कवि की यह्‌ उक्ति कितनी श्रन्‌टी दै 1 राधाके दोनों नेवों से सुम्नो को धारा 
र रदी दै । जान पड़ता है कि विकट राहु के दातों के गड्‌ जाने से चन्द्रमा से 
मृत की धारा वह रही रै- 
वहति च वलित-विलोचनजलघरमाननकमल वा २ । 
विध्ुमिव विकटविघुन्तुददन्तदलनगलितामृतघारम्‌ ॥ 
उपमा की कल्पना तथा उत्प्रेक्षा कौ उड़ान मे यह्‌ काव्य ्रनूहा तो है ही,. 
इसकी सबसे वडी विशिष्टता है प्रेम को उदात्त भावना । राधाकृष्ण के प्रेम की 
निर्मलता तथा आध्यात्मिकता सुन्दर शब्दों मे यहाँ श्रभिव्यक्त कौ गई है + 
शंगारशिरोमणि कृष्ण भगवत्तततव के प्रतिनिधि है.ओर उनकी प्रेयसी गोपिकायें 
जीवं की प्रतीकदहं1 राघा-कृव्ण का मिलन जीव-ब्रहय का मिलन दहै । इस 
साधनामार्ग के अनेक तथ्यों का रहस्य यहा सुलक्लाया गया हं 1 भ्र्थंकी 
माधुरी के लिए इस पद्य का पर्याोचन भाप होग- 
दृशौ तव॒ मदालसे वदनमिन्दुसंदीपक 
गतिज॑नमनोरमा  विजितरस्भसूख्ढयय्‌ । 
रतिस्तव कलावती रुचिर-चित्रलेखे भरना 
वहो विद्धघयौवतं वहसि तन्वि! पृथ्वीगता ॥ 
[राघा का रसमय वर्णन है-- तुम्हारे नेव मद स्र अरुस-आलसी है (पक्षान्तर 
म मदालसा नामक अप्सरा है ), तुम्हारा मख चना को दीक्घकरने वारा 
है ( पक्षान्तर--“इन्दुमती' भ्रप्सरा ), गति जनों के मन को रमानेवाखो हे 
( पक्षान्तर-- "मनोरमाः अप्सस ); तुम्हारे दोनों उरुं ने रम्भः ( रम्भा = 
केला तथा “रम्भा नामक विख्यात भ्रप्छस ) को जीत लिया है तुम्हारी रति 
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१७४। सस्रत बा्मय  ( चतुथं 
कला से युक्तं है ( कलावती' अप्सरा ) । तुम्हारी दोनों भिं सुन्दर चित्र 
के समान सुन्दर ह ( प्षान्तर--'चिवरलेला' भप्परा ) । हे तन्वी | पृथ्वी 
पर रहकर भी तुम देव-युवतियों के समू को अपने शरीर मे धारण 
करती हो । | | 

इस कपरनीय प मेँ श्लेष के महारम्य से देवाङ्गनाभ्रो के नाम निष्ट कयि 
गये ह । मुद्राककार के हारा थ्वी" छन्द का भी रुचिर संकेत सहृदयो 
के आनन्द का विषय है । 

गीतगोविन्द का व्यापक प्रमाव उत्तरभारत में ही नही, प्रत्युत महाराष्ट 
-गुजरात तथा कन्नड प्रान्त कै साहित्य पर भी पडा । महाप्रभु चैतन्यदेव 
गीतगोविन्द की माधुरी के परम उपास्कथे)। उनके शिष्य प्रतापर्द्रदेव 
( १६ शतक ) ने उत्कल के श्रनेक मन्दिरं मे इसके नियमित गायन के किए 
भूमिदान की व्यवस्था की थी। मराठी साहित्य मे महानुभावी ग्रन्थकार भास्कर 
भद्र बोरीकर ( १२७५ ई०-१३२० ई० ) के काव्य-ग्न्थ शशिुपालवधः मेँ 
-गीतिगोविस्द के भ्रनंक भाव-साहश्य उपलब्ध होते ह, जिसे प्रन्थकार ने जयदेव से 
-निस्वित रूप से ग्रहण किया है । गुजरात के राजा शाङ्खैदेव के एक शिलालेख 
( संवत्‌ १३७८ = १२६१ ई० ) का मंगङश्लोक गीतगोविन्द के प्रथम संगं का 
अन्तिम पद्य है 1 भरप्रमेय शास्त्री ( १७५० ई० ) ते शषंगार-प्रकाशिका" नामक 
-व्याल्या इस ग्रन्थ पर कन्नड भाषामे ल्खीदहै। मेसुर के राजा चिक्कदेवराय 
( १६७२ ई₹०-१७०७ ई० }) ने गीतगोविन्द के जाद्यं पर गीतगोपालः 
-नामक सुन्दर काव्य लिखा, जो कल्ड देश मे गीतगोविस्द कौ रोकप्रियता का 
-स्पष्ट प्रमाण । | 


-->:-- 


स्तोत्र साहित्य 


_ संसृत का स्तोत्र साहित्य वडा ही विशाङ, सरस तथा हदयस्पर्शी है 1 ,, 
प्रत्येक धमं मे भक्त भरपने हृदय को बातें भगवान्‌ के सामने प्रकट करने तथा 
उनकी महिमा के वणं मे अपने कोमल तथा मक्ति पूरित हृदय को अभिव्यक्त 





‰- रोकम्रियता का अन्य प्रमाण इनको विपुर व्याख्या-सम्पत्तिरहै1 राणा 
डुम्भकण ( १५६३ ई० ) तथा शङ्कुर मिश्च ( १७५९ ई० ) की प्रकाशित 
व्याख्धा के अतिरिक्त वनमाी भट, विटुेश्वर तथा भगवहास ( रसकदम्ब- 
कर्लोलिनी नामक ) की व्याख्याय भौ उपलब्व है । 
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सता है, परन्तु हमारे भक्तों ने अपने हृदय कौ जितनी दोनता, कोमर्वा तथा 
करौ उदारता का परिचय दिया है वह सचमुच उपमाहीन दहै 1 हमारे 
अक्तं कवि कभी भगवान्‌ की दिग्य विभूतियों के द्यंन से चकित हौ उरता है 
ते कभी भगवान्‌ के विशाख हृदय, अमीम भ्रनुकम्पा श्रौर त प्र 
कारण स्नेह की कथा गाता हुआ आात्मविस्मृत हो उठता है । भ्रपते पूर्वं कर्मो 
क्षा भोर जव वह्‌ दृष्टि डालता है तव॒ वह्‌ उसकी क्षुद्रता उसे वेचैन वना डती 
। दवा जिस प्रकार श्रपनौ माता कै पास मन चाही प्यारी वस्तुकेन मिलने 
प्र कमो रोता ह कमो हंसता है, भ्रात्म-विश्वास की मस्ती मे वह कभा 
नाच उत्ता दे। ठोक यही दला हमारे भक्त-कवियों की है! वेश्रपे इष्ट 
लला के सामने भ्रपने हृदय के सोलन मे किसी प्रकर की श्राना-कानी 
नहीं करते 1 वे अपने हदय की दीनता तथा दयनीयता कोम शब्दो मं भरकट 
क्र सच्ची भावुकता का प्रिचयदेते है। इन्दी गुणोंके कारण इत भक्तों के 
द्वारा विरचित स्तोच्रो से वड़ो मोहकता दै । चित्त को पिघला देनेकी भारी 
शक्ति है । संगीत का पुट मिक जाने पर इनका प्रभाव वहूुत-ही अधिक वठ्‌ 

जाता है। | ++: 
स्स विशार स्तोत्र साहित्य क्के यथार्थं वर्णन के किए स्वतन्त्र ग्रन्थ की 
आवश्यकता है 1 यहां कतिपय प्रसिद्ध स्तोत्रों काही परिचय प्रस्तुत किया 

जायेगा । 
->°- 
७. पुष्पदन्त 


शिवमहिम्न--भगवान्‌ शंकर के स्तो मे इस स्तोत्र का प्ररु स्यान 
है । इसके रचयिता कोई पुष्पदन्त आचार्यं है । परन्तु उत्क व्यक्तित्व से हम 
परिचित नहीं है! राजशेखर ने इनका एक ८ प्रपनो काव्यमीमांसा में 
उद्धृत किया है । जिससे इनका समथ दशम शतक से पूर्वं होना सिदध है । यं 
स्तोत्र सुन्दर शिखरिणी तृतो मे छिखा गया है । | | 

-कशिष्रमटिम्नःः स्तोत्र कौ भा व्‌-सम्पत्ति, शब्दसौष्ठव तथा ज्थ॑माधुरी 
नितान्त आवजंक है । दाशंनिक विचारों का सन्ति वैदिकं तथ्यो का 
उन्मीलन, पौराणिक वृत्तो का संकेत इस स्तोत्र मे इतनी मनोरमता स उभर 
ये हे कि शिवविषयक्‌ स्तोत्र मे यहं एकर उपमाहीन स्तोत्र माना जाता ६। 
कोमल भावों के प्रदर्थन की अपेक्षा विकट भावों की अमिव्यञ्जना त्रडरता न 
यह होती टै । इर्हीं कारणोंसे (महिम्नो नपस स्तुतिः ` वे उक्ति चरितां 
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होती है 1 संस्छृत के वृत्तो में "शिखरिणी" की गेयता सवपिक्षया 19: है मोर 
उस गेयता फी माधुरी इस स्तोत्र मँ श्रोताभ्ों को मग किये विना नहीं रहती । 
भगवानु शङ्कुर कौ अनुपम चमक्कारी-स्तुति का प्रतिपादक यह पद भक्तजनों 
मे पर्याप्त स्पेण प्रख्यात है- 

ग्रसितगिरि समं स्यात्‌ कल्नलं सिन्धु पात्र 

सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रषुरबी । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालं 

तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। 

[ नीरगिरि के समान यदि काली स्याही हो, समुद्र दावात हो, कल्पवृक्ष 
करी डाल लेखनी हो, यह विशाल पृथ्वी कागज हौ--इन उपकरणों से युक्त. 
होकर यदि मगवती सरस्वती सदा माप के गुणों को च्वि, तो भी हे भगवन्‌ | 
वह्‌ श्राप के गुणों के अन्त तक नहीं पंच सकती । | 

ग्न % न= 


८. मगर भट 


वाणके ही समान मयूुरभदटु की भी प्रतिष्ठा श्रीहुषं के दरवारमं थी । सुनते है 
कि किसी कारणवश इहं कृष्ट रोग हौ गया था, जिसके निवारणार्थं उन्होने सूर्य 
भगवानु की घृन्दर स्तुति किखिी। मयुर का सूर्यशतक स्रग्धरा वृत्त में 
लिखा गया नितान्त प्रौढ काव्य है । सग्धरा वृत्त मेँ लि गये काव्यो मे यही 
प्रथम काव्य है । इपके पदन से संसृत भाषा के ऊपर कवि की प्रभूता स्पष्ट 
परिरक्षित होती हे । क्षनज्ञनाते हए अनुप्रासो कौ मधुर ध्वनि सहुदयों के हृदय ` 
का मावजंन करती है । कवि सूयं के भिन्न-मिन्न बङ्कों श्रौर साधनों ( जसे रथ, 
घोड़े इत्यादि ) के वर्णन मे पूर्णरूप से सफल हे । ममर मुख्यतया "शब्द" कवि है । 
नोकञ्चोक वाले शब्दो के रखने मे ये बेजोड है । 


पाह >,4 स्न 


९. बारणभट्‌ 


बाणम मयूरभदट के समकालीन ही न थे, प्रत्युत उनके सगे-सम्बन्धी मी 
थे । उनफो कीति गद्य-काञ्य के रचयिता के रूप में ही विदयाल है । गीति-काव्यः 
के निर्माता के र्पमेवे कम प्रसिद्ध ल । उनका "चण्डीरात॒कः भगवती दुर्गा कीः 
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वरां वृत्तम वड ही प्रशस्त स्तुति है । यदि बाणं महाकाव्य कै लिने के 
हए उदयत होते, तो इस त्र मे मा उन्है कम सफलता प्राप्त नहीं हुई होती, 
पर इधर उन्होने ध्यान नहीं दिया । 'चण्डीशतक' मे वाण को उस परिचितं 
छो का चमत्कार देखने का मिता है जिसके ल्य वे भ्रत्यन्त प्रख्यात है 
लम्वे-लस्वे समास तोकल्लोक के शव्द, कानों मे नकार करने वाले भ्रनुप्रास, 
वी उसप्रक्षा । भोजराज ने सरस्वती कण्ठाभरण मे चण्डीशतक का यह प्रशस्त 
प्य दृष्टान्त के रूपम दिया दै- 

विद्राखे सुद्रवृन्दे सवितरि तरले वच्िणि ध्वस्त्‌ व॒ 

जाताशङ् शशाङ्क विरमति मरति त्यक्तवेरे कुबेरे । 

वेकुण्ठे कुष्ठितास्वर मह्षमतिरुषं पोरुषोपघ्ननिघ्तं 


निविघ्नं निष्नती वः शमयतु दुरितं भररिमावा भवानी ॥ 
-- 9९ -- 


१०. श्ङ्कराचायं 


वाण-मयूर के र्गमग पचास वषं के भीतर ही घर्मिकक्षेत्र को उद्‌मासित' 
करसे वाले एक महानु पुरुष का जन्म हुमा 1 इनका नाम चा आचायं शङ्कुर । 
ये भगवान्‌ की एक दिग्य विश्रुति थे, जिनकी कीर्तिकोमुदी आज भी उसी 
प्रशान्तरूप से समस्त जगत्‌ कोः उद्योतित कर रही दै! दार्थनिक जगत्‌ मे 
उन्होने श्रद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा क । प्रमार्थ-ृष्टि से वे अद्वैत के तथा मायावादः 
के प्रम प्रतिष्ठापक है, परन्तु व्यवहार जगत मे नाना देवताभ्रों कौ उपासना 
उन्हे भरभोष्ट है 1 सगुण ब्रह्म कौ उपासना ह्मे निगुण ब्रह्य तक पहुंचाने के लिए 
भ्रावश्यक साधन है 1 इसीक्िए शङ्करा चायं ने उपास्य ब्रह्य के प्रतिनिषिभूव 
विष्णु, शिव, गणपति, शक्त" हुमा रादि नाना दवी-देवताभ्रों को परम 
रमणीय स्तुतिं लिली है । इन स्तोवों कौ सद्या बहुत ही अविक है । इन 
सबको आदिरङ्कराचायं की रचना मानना उचित नहीं है, परन्तु इनमें से भनक 
प्रसिद्ध स्तोत्र आचाय की कलित लेखनी के प्रसाद है । 

शङ्कराचार्य कौ काव्यकला वडेही उंचे दर्जे कौहे। उसे हम अन्त-- 
प्रेरणा का, भ्रस्त प्रतिभा का मधुमय फर समक्षे है । शद्कुर कौ कविता 
निःसम्देह रसभाव निरन्तरा है, भ्रानन्द का _ अ सोत है, उज्वल अर्थरतनो 
कौ मनोरम पेटिका है, कमनीय कल्पना कौ ऊची उड़ान है । उनके स्तोत्र 

सं° वा० १२ 
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हमारे स्तो साहित्य के शूङ्गार है । उनमें संगोत की इतनी | माधुरी 4 
श्रोताभों का हृदय उनकी भोर हगव्‌ आष्ट हो है । “भज गोविन्दम्‌ 
केवर इसी स्तोत्र का पाठ इस कथन को प्रमाणित सिद्ध करने के किए 
पर्याप्त हे । । 
मज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज सूढमते। 
प्राप्ते सन्चिहिते तव मरणे नहि नहि रक्षति इकृन. करणे ॥ 
बालस्तावत्‌ कीडासक्तः तख्णस्तावत्‌ तरुणी रक्तः । 
बद्धस्तावत्‌ चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ॥ 
मजं गोविन्दं भज गोविम्दं गोविन्दं मज मुढमते। 


-की स्वरक्हरी जव हमारे कणकुटरो में श्रमृतरस बरसाने लगती है, 
तब जान पड़ता है हम इस क्लेशवहुर जगत्‌ से ऊचे उठकर किसी भ्रानन्दमय 
दिव्य लोकमे जा विराजते ह । आचायं की कविताका परम सौन्दर्य एकत्र 
देखने के छिए सौन्दर्यलहरी" का अष्ययन पयति होगा । भगवती त्रिपुरसुन्दरी 
के दिव्य सौन्दर्यं की छटा जितनी प्रस्फुटित इप लहरी मे हई है उदर शरस्य 
शायद ही हो | भाषा तथा माव, रस तथा श्रलंकार, साहित्य तथा तन्व्र -- 
किसौ भी हृष्टि से इस हरी का अनुशौलन किया जाय, इसकी भ्रलौकिकता 
पद-पद पर प्रमाणित होती है । इसमें सिर से लेकर पैर तक भगवती के प्रङ्ध- 
्र्यंग को शोभा का सुचारु वर्णन हम पतेहै। श्रारम्मके चाङीस पदों | 
हम तन्त्रशास्त्र के गम्भीर रहस्यो का परिचय पाते है । साहित्यिक सौन्दर्य तथा ` 
तान्तिक गूढता--उभयल्प मे यह्‌ स्तोत्र भपनी समतां नहीं रखता । मगवती 
कामाक्षी के सीमन्त तथा सिन्दूर  रेवाका यह्‌ वर्णन साहित्य संसारके ङ्िए 


वस्तुतः एक नई वस्तु है, कल्पना की कमनीयता का एक अभिराम 
उदाहरण है :- 


तनोतु क्षेमं नस्तव वदनसौन्दयंलहरी- 
परीवाहः सरोतःसरशिरिव सीमन्तसरणो । 
वहन्ती सिन्दूरं बलकवरीभारतिमिर- 
हविषां वृ्देवंन्दीकृतमिव नवीनाकक्रिरणम्‌ ॥ 


पन्य > 4 ---- 
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११. कुलशेखर 


कूलकशेखर का  श्ुक्न्दमाक स्तोत्र तया या्ुनाचायं का आलबन्दार' 
स्तोत्र श्वीवैष्णव मत के स्तोत्रं मे श्रपना विदिष्ट स्थान रखते ह । कुरशेषर 
रिवंकुर राज्य के प्राचीन राजा माने जाते हँ, जिनका आविभाव दशम तक्‌ 
हृ । ये वष्णव धर्म के सुप्रसिदध भ्रालवारों मे मन्यतम माने जाति ह 1 इनक 
रकुन्दमाला' स्तोत्र वष्णव स्तोत्रों कामकुट-मणि दै 1 कवि कभी अपनी दीन- 
हीन दशा का वर्णन करते आत्मविस्मृत हये जता है, तो कभी वहु भगवान्‌ के 
विराट खूप के दन वे चम्छृेत हौ उठता है । इनक्रे श्लोक संख्या में केवल 
२9 ही है, परन्तु इनमे हृदय कौ अवर्जन करने की विचित्र शक्ति है । 

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो 


तरके वा नरकान्तक भ्रकासम्‌। 
श्र्थीरितशारदारविन्दो 
चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ 








[ मेरा निवास इस भूतल पर हो, यास्व्गंमे हो, ह नरक को दुर 
अगानि वाले मगवनु ! चाहे मेरी स्थिति नरक मे दीक्यो नहो? गप क 
शरद्‌ ऋतु मे खिले कमरों की शोमा को तिरस्छृत करते वाले चरणों को म 
मरण मे भी सदा स्मरण किया करता ह । ] 


1 षणो ४.4 । गं 


६२. यामुनाचायं 


याभुनाचाय श्रवैष्णव मत के पतिष्ठापक रामालुजाचायं कै परम 4 थे 1 
इतका समय ईसा० की दसवीं शता व्दीहै1 दक्षिण भर्त ही इनके वार्मिकं 
उपदेलों का प्रधानक्षेत्र था 1 इनका तामि नाम 'आङ-बस्दारः था ओर 
इसी कारण इनका परम रम्य स्तोत्र 'आखवबन्दार-स्तोत्र' के नाम से विख्यात 


प | । के नामसे 
है, यद्यपि आन्तरिक सुषमा के कार्ण ल्तजन इसे स्तोत्रस" के 


पुकारते है 1 कवि ने अपना अ्तिभावित हृदय भगवान्‌ सामने इतनी 


दीनता भरे शब्दों भे प्रकट किया हं कि पाठकों का वित्त इसे पट्करर गद्गद 


हो जाता है। प्रपत्ति कां भाव इसमे बड़ी सुन्दस्ता स अभिव्यक्त क्य 


गया हे 1 





शनः संस्कृत वाड मय ~ [ चतुर्थः 
तवामृतस्यन्दिनिः पोदपड्जे 
निवेदितात्मा कथमन्यदिच्छति । 


स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिभेरे 
मधुव्रतो नक्षुरसं समीक्षते ॥ 


[ हे भगवन्‌ ! मेरा वित्त आपके श्रमृतरस दल ने वाले पाद-पद्मोमे रम 
गया रै, भला भ्रब वह॒ किसी दूसरी चीज को व्यो कर चाहेगा ? ूष्परस स 
भरे हए कमक के विद्यमान रहने पर॒क्या भंवरा ईख ् रस को कभी देखता 
है ? उसे चखने की तनिक भी भ्रमिलाषा उसके हृदय मे उठती है? | 


न= म ~ 


१३. लीलाडुक 


लीलाशुक दक्षिण भारत के निवासी कवि थे। इनके आविभविकाङ का 
यथावत्‌ परिचय नहीं मिलता, परन्तु चेतन्य महाप्रभ्रुके दारा इनके काव्यको 
बंगा मे प्रचारित होने की किवदन्ती को भअ्ाधार मान कर हम इनका समय 
१५वीं शती से कथमपि अर्वाचीन नहीं मान सकते । इनकी एकमात्र रचना 
“छृष्णकर्णामृत' सचम्रूच अपनी रस माधुरी के कारण रसिकों के, विरोषतः 
कृष्ण भक्तों के हूदयावजंन में श्रदुमत क्षमता रखता है । बालकृष्ण की खीला 
का कीतन, भोताश्रोंके हृदय का शब्द कौ महिमा से आकषण तथा हृदय मे 
प्रवेश करने कौ चमत्कारी घटना से कौन सचेता भ्रारोचक चमकत नहीं हो 
जाता । रोलाशूक, कृष्ण ङीखाशुक तथा विल्वमंगरु के नाभ से प्रख्यात कवि 
का वास्तविकं नाम भ्राजमभी भनज्ञातदहै। ग्रन्थसे ही पवा चलता किये 
नीली तथा दामोदर के पुत्र भ्रौर ईशानदेव के शिष्य ये । रीलाशक के नाम 
ते प्रसिद्ध व्याकरण तथा दर्शन-विषयक्र ग्रन्थ कृष्णकर्णाभृत के रचयिता की 
निःसंदिग्ध रचनाएं है- यह कटुना कठिन है । 


चिन्तामणि" नाम्नी वेश्या मे इनकी गाढ श्रनुरक्ति तथा उसके हौ क्ञिडकने ¦ 
पर कृष्ण मे इनकी हढ निष्ठा कौ कथा भक्तों मे नितान्त प्रख्यात दै ! (करऽण- 
कणामृत' मे. तीन शतक से अधिकं प्च हे, जिनमे से -प्रथम दातक्र चैतन्य द्वारा 


गौढीय भक्तो मे प्रचारित हुभ्रा। आज तो यह्‌ गोडीय वैष्णव-सम्प्रदाय- काः 
मख ग्रन्थ है । 


न्स ] गीति-काव्य १८१ ` 


क 


राधा की वंशी से यह्‌ प्रा थना कितनी मृदुर तथा कोमर दै- 
ग्रयि मूरलि मुकुन्दस्मेरवकतरा रविन्द- 
श्वसनमधुरसज्ञे तवां प्रणम्याद्य याचे । 
ग्रधरमणिसमीपं प्राप्तवत्यां भवत्यां 
कथय रहसि कणं मदश्षां नन्दसूनोः \ 





अयि मुरली ! तुम मुकुन्द के विकसित पद्ममूख के मधुमय श्वास के रसं 
क्षो जानने वारी हो 1 आजे तुमह प्रणाम कर विनती करती ह-जव तुम 
नन्दसूनु के अधरमणि के समीप जाना, तव मेरी इस दीन, दयनीय दशा को 
चूपके-चुपके उनके कानमे जरा कह तो देना । कितनी उचित तथा सुभग 
आर्थना है । नारी के हृदय को नारी ही जान सकती है 1 मतः वंशौ से रावा 
की प्रार्थना मे नितान्त भौचित्य है । 





= -,52-- 





१४. वेकटाध्वरि 


दैकटाध्वरि मद्रास प्रान्त के निवासी श्रीवैष्णव ये! इन्होने अपने 
“विश्वगुणादर्श चम्पू" में मद्रास से अग्रजो के रहने तथा उनके दुराचार का वणेन 
“किया है, जिजसे इनका स्थितिकार १७बीं दातान्दी का मध्यमाग निश्चित होता 
> 1 इनका कोतिस्तस्भम लक्ष्मी-सहस्र' है, जिसे कृवि ने एक ही रातभर मे 
-वनाकर अपने श्रद्भरुत रचन चातुरी का परिचय दिया धा । इस स्तोत्ररत्न में 
भगवती लक्ष्मी की स्तुति पूरे एक हजार पयो मे छी गड है। सैकड़ों श्लोकं 
तो लक्ष्मी के रकित अद्धो के वर्णन मे चिलि गये है! इस क्न मे अरुकारों 
कीटा सुतरां जवलोकनीय है । वेकटाच्वरि युख्यतः लब्द-कछवि ई । श्लेष 
चिते मेये बेजोड़ ह! इनका हदय भक्तिमावना से . नितान्त आप्यायित है, 
प्रस्तु उनके पाडित्य का प्रकर्षं कम नहीं हे । कभी वे भगवतीसे दया की 
भिक्ला मगिते ह, तो कभी उनकी विरूदावकि.गाने मे व्यस्त ह जति ह 1 
कमो उनकी दृष्टि लक्ष्मी जी के भज्गौ क सौन्दयं पर गड लात द" तो कमी 
उनके श्रवण भगवती के गुणों के सुनने म र जाति ह । उन्दोनि जो कछ छिला 
हे उसमे अलौकिफ प्रतिभा, नि तनतन उत््रक्षा तथा कमनीय रचना चातुरी का 
प्परिचिय दिया है। संस्छृतमाषा मे इस ` रसपेद्र तथा उ््षामण्डित काव्य को 





संसृत वाङ्मय [ चुं 


लिखकर वेकटाष्वरि सचमुच भ्रमर हो गये हं । इनकी एक-एक घप्र विद्ध 
समाज वडे-बडे पोथों को निषछठावर करने को तैयार है । भगवतो लक्ष्मीक 


कटि का यह्‌ वणन कल्पना में एकदम बेजोड है :- 
परमादिष्ु मातरादिमं यदिमं कोषकृताह मध्यमम्‌ । 
ग्रमरः किल पामरस्ततः स बभूव स्वयमेव मध्यमः ॥ 


हे मातः, श्राप जगत्‌ की जननी है । आप की कटि इस खष्टि के आदिमे 
विद्यमान व्यक्तियों मे श्रादिम है- प्रथम है । भगवती सृष्टि की विधायिका ठह्री । 
उनकी कटि सव से आदि वस्तु है । एसे उत्तम वस्तु को जमर नामक कोषके 
रचयिता ने मध्यम नीच बतलाया है | कटि" का पर्याय मघ्यः या मध्यमहे। 
"मध्यमं चावलग्नं च मध्योऽस्त्री इत्यमरः 1 इस बनुचित कथन की सजा उसे 
सूब मिली । कह तो ठहरा अमर-शरे्ठ देवता, पर इसी श्रपराध के कारण ह्‌ 
वन गया पामर, नीच तथा मध्यम~-मध्यलोक का निवासी -मनुष्य । देवता का 
मर््यरोक मे जन्मना महान्‌ दण्ड है । भ्रव इसके श्लिष्ट भ्रथं पर विचार फिजिए। 
परमः का श्र्थंहै- पर है मकार जिनमें भ्र्थात्‌ मकारान्त शब्द । (आदिम 
का अर्थहै आदिमं मः वाले शब्द तथा इसी रीत्तिसे मध्यमः से तात्पयं 
मध्यमे मकार वते शब्दोंसेहै। लक्ष्मीजीका मध्यम श्रन्तिमि मकार वाले 
शब्दो मे आदि मकार वालाहै, परन्तु फिरभी कोषकार उसेमध्य मकार 
वाखा बताता है । इस उत्टी वात का फर यह हुभ्रा कि वहु मघ्यम-मघ्य 
मकार वाला वनन ग्या। श्रमर'के वीचमें मकारः अतः. बुरे कथन 
काफल उसे ही मिखा। वह स्वयं मध्यम वन गया। प्रसन्न श्लेष फी 
छटा सुतराविलोकनीय :है । प्रतिभा के साथ पाण्डित्य का मेर नितान्त 
सुन्दर हे । 


१८२ 


काश्मीरके कवियों ने भी अनेक प्रशस्त स्तोघों कौ रचना की है, जिनमें 

उत्पलदेवे कौ "शिवस्तोत्र वरी तथा जगद्धरभटु की सस्तुति-कुसुमाञ्जरी" नितान्त 
भसिदध हं । काश्मीरी शंवोंमे इन स्तोत्र षी वही प्रतिष्ठा है, वही भादर है 
जो वणवा भ पु्वक्त स्तोतों को प्रास है । उत्पलदेव त्रिकदर्यन के श्राचार्यो भ 
अन्यतम हं । त्रिकदर्ंन को इहोने अपने नो से पर्याप्त प्रतिष्ठा की । इनका 
शः शताब्दी है । इनकी शिवस्तोत्रावली मे २१ विभिन्न स्तोच्रों का 
स्ह है । इन सब का एक ही व्रिषय है-सगवान्‌ शङ्कर के अनन्त गुणो का 
वणन, उनके कमनीय रूप की मघुर जाकी ) इन पद्यो के भाव ` नडे हौं उच्च- 





परिच्छेद | गीति-काव्य क 
्रोटि के ई । क शङ्कुर से सम्पकं रखने वाली छोटी से छोटी चीज हमारे 
मक्त कवि को प्यारी है, परन्तु उनके सम्बनव से रहित प्र उन 
श्विर नदीं रुगती । त 


कण्ठकोरविनिविष्टमीश ते कालक्कटमपि मे महामृतम्‌ । 
प्रप्युपात्तममृतं भवद्वपुर्भदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥ 


हे भगवच्‌ । मापके कण्ठके कोते मे रखा गया कालकूट भी मेरे क्ष 
महान्‌ श्रमृत के समान पोषक तथा संजीवक दै । परन्तु यदि आपके शरीर से 
पृथक्‌ होकर रहने वाका अमृत भी दो, तो वह्‌ मुभे नहीं सचता 1 भक्तं कवि की 
भावुकता कितने स्पष्ट ्रक्षरों मे अभिव्यक्तं हुई ह । 


~~ %९ -- 
१५. जगद्धरभटु 


ये गौैरधर के पौत्र तथा रत्तधर के पुत्र थे! इनका निवास स्थान कष्मीर 
था } इ्होने अपने शयशोघर' नामक पृ के "कातस्ब-व्याकरणः की 'वारबोधिनी' 
नामक उत्ति किखी थी, जिसके ऊपर राजानक शि।तकण्ठ ते टोका लिखी दै! 
शितिकण्ठ जगद्धरमटु के सगे-सम्ब्धी ये, क्योकि वे उनके दौहिव की दौर्हिवी 
के पु्ये1 टीका की रचना काश्मीर के वादाह इसन! ( १७७२ ई०- 
०४ ६० ) के जमनि में रची ग थौ । इस प्रकार जगद्धर दितिक्रण्ठ से छठी 
पदी पूर्वं विद्यमान थे रणम सौ-डढ सौ सार पहिले, १२५० ई० के 
आसपास 1 अतः इनका समय रग १ वीं शताब्दी का मध्य भाग निश्चि 


किया जा सक्ता दै) 


ट्‌नका सवश्रेष्ठ॒ ग्रन्थ है--स्तुिकुसुम। इलि, जिसमे ३०८ स्तोत्र दै भ्रौर 
१७०० श्छोक् हैँ 1 जगरः , अगवान चद्धुर के अनन्य उपासक थे 1 इनको 


विलक्षण कविता म श्लेष, अनुप्रास तथा यमकः का अपूर्वं सम्मेलन दे । इनकी 
कविता श्रतीव सरस तथा सर है ।॥ उसका प्रधिकाद्य भाग कस्रणरस्‌ 
से परिूरित है 1 कवि ने एसे-देखे प्रभावोतपादक नौर हृदय -्रावक ठंग स 
शद्धुर को श्नालनिवेदन किया है कि कर्टिनहदय व्यक्तियों का भी चित्त 


भक्तिमाव से श्राद्रं हो जाता हे । 
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हनके काव्य मे कलापक्ष तथा हदय-पक्ष का अपूवं त है । $ कलापृक्ष 
के अन्तर्गत विक्ेष रूपसे वे € सगं आति है ( २२-३० सग )› [जनमे कवि ने 
चितरकाव्य की रचना मे अपना प्रौदिप्रकषं प्रदर्शित किया द । नाना भ्रकारके 
यमकं से कलापक्ष की पृष्ट प्रद्र माव्रामें होती दै। हृदय पक्ष का प्रद्यन 
काव्य के उन प्रभूत स्थलों पर है जहां कवि अ पनी दयनीयता, हीनता तथा 
निःसहायता का भक्षय लेकर ख्चिर पदों का त्रिन्यासं करता है। यही पक्ष 
प्रमुख है, क्योकि कलापक्ष वाले पयो का भौ सम्मान किसी भाव को श्रभिव्यत्ति 


की ओर भ्रन्ततः है । 
कवि शंकर को इन सुभग शब्दों मे उपालम्भ करता दै- है महेश, यमराज 
मुभेलेजनेकोआ-गयादहै। भ्रापमेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मेरी इस 
दुर्दशा को देखकर आपके हृदय में करुणा से पीडा भले ही कुछ न हो, परन्तु 
मह्न जसे शरणागत को छोड़ते हए क्या आपको लज्जा नहीं आती- 
प्राः कि न रक्षसि नयत्ययमन्तको मां 
हेलावलेपसमयः किमयं महेश । 
मानाम भूत्‌ करूएया हृदयस्य पीडा 
त्रीडापि नास्ति शरणागतयुज्भतस्ते ॥ 
( ११।१०२ ) 
भगवनु | क्या सुभे जाप श्रषम, पापात्मा ओर खल समञ्चकर तो मेरी 
उपेक्षा नहीं कर रहे हो ? नहीं, नही, एेसा समञना तो श्राप करुणासागर के लिए 
उवित नहीं है, क्योकि अकूतोभय पुण्यात्मा को आपकी रक्षा की मावष्यकता. ही 
क्याहै ॥ भापक। भ्रनुकम्पा तो हम .सरीखे असाधु, अधम ओर पापात्माभों पर 
ही सायक हा सकती है । श्रत: हमलोग हौ गापकौ दया के पाच है :- 
- स्वैरेव यद्यपि गतोऽहमघः कुकृत्ये- 
स्पत्रापिनाथःतव नास्म्यवलेपपातन्नम्‌ । 
ईतः पञ्युः पतति यः स्वयमन्धक्तपे 
नोपेक्षते तमपि कारुणिको हि लोकः ॥ 


१ 


(.११।३८ ) 


क 4 --- 








पच्च्िद । गीति-काग्य ^ 


१६. पण्डितराज जगरनाथ 


पण्डितराज जगन्नाथ जगद्धरमभट से तीन सौ वषं पीठे हुए । ये तंलङ्ख 
ब्रह्मणये। वे काली के ही [नवासी ये। परन्तु तत्काङीन दिल्लो बादशाह 
शाहजहां के निमस्मण पर दिल्ली गये श्रौर वहीं उनके ञेठे पत्र दारारिकोह कें 
स्त के शिक्षक रहे उनक्षो विद्रत्ता से प्रसन्न होकर शाहजहां ने ही उन्हं 
पण्डितराजः का उपाधि से विभूषित किया] भगवान्‌ इष्ण के ये परम उपासक 
र| यवनी-संसगं से दूषित होने की किवदन्ती निरी गत्प है। इलके चखितर में 
उदण्डता की मात्रा अधिकथी। तभी तोये वयोच्र्ध दार्शनिक शिरोमणि 
वप्पयदीक्षित की दिल्लगी उड़ाने मे कमी नहीं चकते थे । इतके जोड का कवि 
इधर तीन सौ वर्षो में कोई हृभ्रा, यह कहना कठिन है ! इनकी लको प्रसादमर्य 
थी, प्रतिभा अलौकिक थौ, भाषा प्रर प्रभरुटव माश्चर्यजनक था, कल्पना कौ 
उड़ान नितान्त ऊंची थी 1 कवित्व के साय पाडित्य का इतना मंजु सम्मिरन 
मिलना श्रसम्भव नहीं, तो दुःसग्भव श्रवश्य है । कविता लिने की इतनी 
शक्तिथी कि इन्टोने “रसगङ्गाधरः मे भ्ररु्कारो तथा रसो के उदाहरण क 
किए श्रपने ही नये श्लोक वनाये ह, किसी प्राचीन उदादरण को उच्छिष्ट 
सम्षकर दूना भी इन्होंने उचित नहीं समज्ञा । 


इनके काग्यग्न्थो में पाच लहरियों का स्थान शट है! इन ऊहरियों के 
नामय है ( १) करुणा-उहरी, जिसमं भगवान्‌ कौ दया कौ प्राथंना कौ गई 
ई । (२ ) गंगालहरी या पिगरषरुहरी ( गंगा की स्तुति )। (३ ) भ्रमृत- 
खहरो ( यमुना को स्तुति ) 1 ५४ ) लक्ष्मीलहरी ५ लक्ष्मी जी की स्तुति ) । 
( ५) सुघा-रहरी (सूर्य-स्तुति ) । इनके स्फुट पदयो का संगर “मामिनी-विङमः 
मे किया गया हे) 


पण्डितराज जगन्नाथ कौ कवितामें स्वामाविक, प्रवाह है, पदों की 
मनोरम शय्या है तथा कल्पना का अभिराम चमत्कार है । भगवानु ईष्ण 
कै चरणारविस्द मे उनको गाढ भक्तिथी। इसी कारण उनके काञ्य भक्ति 
रस से नितान्त स्िग्च ह“ हम. उनके काव्य. को द्राक्षापाकः का खुन्दर 
उदाहरण मानदे ह । कालिन्दी के किनारे गोपियों के संग मे विहार करने 
जाले दजचन्द्र श्रीकृष्ण की ` सुषमा बडे ही सुन्दर जन्दों मे चित्रित को 
गई है-- 





१८६ संस्कृत वाङ्मय [ चतुर्थ 
स्मृतापि तरुणातपं करणया हरन्ती नृणा- 
४ द॒ 
मङ्ग रततुत्विषां वलयिता शतविद्युताय्‌ । 


कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरद्रुमालम्बिनी 
मदीयमति-चुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥ 


--- 9८ ~~~ 


जेनस्तोत्र 


ब्राह्मणों के समान जैन मतानुयायिययों तथा बौद्धो ने भी सुन्दर स्तोत्रौ 
का निर्माण किया है। इन स्तोत्रों की संख्या कम नहीं है। जेन स्तोत्र मा 
म ्रधिक ह । केवल कान्यमालाः के सप्तम गृच्छक मे तेस जंन स्तोत्रोका 
एकत्र संकलन है, जिनमे मानतुङ्गाचायं का “भक्तामर स्तोत्र तथा सिद्धसेन 
दिवाकर का कल्याणमन्दिर स्तोत्र भाषा के सौष्टव तथा भावों कौ सन्दर 
अभिव्यक्ति के कारण जंनियों मे नितान्त विख्यात हँ । मानतुद्ख बाण-मयूर के 
समकारीन वतलाये जाते हँ श्रौर सिद्धसेन का समय उनसे भी दो शताब्दी पूवं 
माना जाता है। ये दोनों स्तोत्र स्तोत्र-साहित्य के रत्न है श्रौर भक्त 
हृदय के सच्चे उद्गार हँ । कवि श्रपनी नम्रता दिखलाता हुभ्रा कहं 
रहा हैकरि हे जिनवर ] कम पदे-ल्ि तथा विद्वानों की हंसौके पात्र 
होने पर भी तुम्हारो मक्तिही मुभे भुखर बनाती है। वसन्त मे कोकिल 
स्वयं नही बोलना चाहता, प्रत्युत भ्राम क मंजरी उसे वात्‌ करुंजने का निमंत्रण 
देतह | | 
प्रल्प्रूतं श्रुतवतां परिहासधाम 
त्वद्भक्तिरेव सुख रीकुरुते बलान्माम्‌ । 
यत्‌ कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति 
तच्चारुचुतकलिका - निकरेकहेतु ॥ 


कल्याणमन्दिर स्तोत्र मँ केवर ७७ पद्य है, परन्तु काव्य-हष्टि से यह्‌ नितान्त 
अ।भनन्दनीय है । कविता बड़ प्रासादिक तथा नँसशिक है। कवि की उक्तियों 
मे बड़ा चमत्कार है) कविका कहना है कि हे जिन ! आपके अौकिक 
महिमा से युक्त परिचय कौ बात तो दूर रहे। श्रापका नाम ही जगत्‌ को 
स्ना कर्ता है । निदाघ के दिनों मे कमल से युक्त तालाब का सरस वायु भी 
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सन्तप्त बरोहियों ल 
तीतर आतप से हयो की गर्मी दूर कर देता है। जखारशय कौ वातः 
तो टूर ही स्टरी- 


भ्रास्तामचिन्त्य महिमा जिन ! संस्तवस्ते 


नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति 1 
तीन्रातपोपहतपान्य-जनान्‌ निदावे 


प्रीणाति पद्यसतरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥ 


श्रीवादिराज का (एकीभाव स्तोत्र, सोमप्रभाचायं की “सृक्तिमूक्तावलिः 
( ६६ पद्य ), श्री जम्बृगुर का “जिनशतक' ( पूरा एक रात लग्बय दृत में 
प्य )--घ्रादि अनेक स्तोत्रं कौ रचना जन कवियोंने कौ है। मआचायं 
हेमचन्द्र ने भी भगवानु महावीर की स्तुति में प्रौढ दार्शनिक स्तोत्र छिखा 
है जिसमे ब्राह्मण तथा वोद दर्शन के सिद्धान्तो की संक्षिप्त मामिक्‌ भ्रारोचना 
की ग्रहै । इस स्तोत्र का प्रसिद्ध नाम है--"जन्ययोगव्यच्छेदिका दातरिडिका 
काव्य" । मूलग्रन्थ से मी वठ्कर प्रसिद्ध है इसकी पाण्डित्यपूणं टीका मल्लिषेणसूरि 
रचित ^स्यादूवादमञ्खरी । 


~- ॐ ~ 
बोद्ध स्तोच्न 


बौद्धो के महायान सम्प्रदाय मे स्तोत्रं की संख्या पर्याप्त मातरा मे विद्यमानः 
है । महायान सम्प्रदाय मे शुष्क ज्ञान के स्थान प्र भक्ति की प्रघानता है । 
मक्त से बुद्ध के सामने फर-फुल हि अर्पण करनेसेहौ निर्वाण की प्रा्तिहो 
सकती है, यही मान्यता इस सस्त्रदाय कीहै। भक्ति की प्रानता होने के 
कारण महायानी भिष्युों ने संस्कृत भाषा मे सुन्दर स्तोत्रं को रचना की । 
नून्यवाद के प्रधान प्रतिष्टठापक आचार्यं नागान के भक्तिपूरित स्तोत्र हाल मे 
ही प्रास्त हृए है । उन्होने चार स्वोत्रो का. निर्माण किया था, जो चशुःस्वव' के 
नाम स प्रसिद्ध है 1 इनके अनुवाद तिन्बती भाषा मे उपर्ग्ब है । सौमाग्यवय 
इनके दो स्तोत्र मूक संस्ृत मे उपलन्च हृए है, जिनमे एक का नाम है-- 
“निरौपम्यस्तवः' गौर दूसरे का “आ चन्स्यस्तवः 1 दोनो स्तोर्रौ की भाषा सरतः 
चस्त तथा भक्ति-संवक्ति है । जो कोग शल्य को बिलकुर अभावात्मक मानते हं 
उन्हे यह पदृकर आश्चयं होगा कि नागार्जुन के ये स्तोत्र आस्तिकवाः के परमं 
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-स्मणीय उदाहरण ह । इन पर कालिदास की छाया स्पष्ट है । उदादरण के छिए 
इन श्छोको को देविए ।- 
नामयो भाशुचिः काये कषुततष्णा सम्मवो न च । 
त्वया लोकानुव॒स्य्थं दशिता लौकिको क्रिया ॥ 
नित्यो ध्र बः शिवः कायस्तव धमंमयो जिनः । 
विनेयजनहेतोश्च दशिता निवृ तिस्त्वया ॥ 


षः, 





पञ्चम परिच्छेद 
संस्कृत्‌ का गद्य-साहित्य 


संस्कृत भाषा कां गद्य-साहित्य कुछ म्रपनी विशिष्टता किए हए दै । मायं 
जाति के साहितव्यमेंगद्यका प्रथम भ्रवतार हमारी देववाणी मे ही हमा । 
वैदिक संहिताश्रो मेही हमें ग्य का प्रथम दर्शन मिरुतादहै। गद्य से मिधित 
होने के कारण ही कृष्णयचुद का ॒ृष्णलव है । प्राचीनतम गद्य का उदाहरण 
हमे इस वेद की तैत्तिरीय संहिता मे उपरन्य होता है! इस संहिता में गय 
माग पद्य की ्रवेक्षा मारा मे कथमपि न्यून नही है। इस वेद कौ मन्य 
संहितामो- जैसे काठक संहिता, मंवायणी संहिता आदि मे मी गद्य कौ सत्ता 
उसी मात्रा में दहै! कालक्रम में कुष्ठ. उतर कर भरथर्ववेद का गद्य है 1 अथवं 
काष्ठा भाग गद्यात्मक हीह 1 समग्र ब्राह्मणों की रचना गद्यल्प्‌ मेहीदै) 
यज्ञो के वर्णनात्मक होने से इसका प्रयोग उचित ही है । आरण्यका मे भौ गद्य 
कौ हो प्रचरत है । उपनिषदों पर प्राचीन उपनिषद्‌ गवास ही है। इस प्रकार 
वैदिक साहित्य मे ग्य का प्रयोग बहुत दी व्यापक, अद तथा उदात्त रूप मे 
हमा है । लौकिक संस्कृत के ग्रन्थो मे तदपेक्षया गद्य का प्रयोग वहुत ही 
कम हुआ है) 

र्न के ग्रन्थों मे जहां किसी सिद्धान्त का विवेचन हो मुरुय विषय ह ग 
का व्यापक प्रयोग मिक्ता है, परन्तु ज्योतिष तथा वंदिकं आदि वज्ञानिच 
विषयों कै ग्रन्थो मे जहां इसका प्रयोग ओौचित्य प्राप्त है, हमे गद्य का दशन भ्व 
दुम है ! चरक ` संहिता मे प्राचीन र्थ के नमूने भ्रवश्य मिते ह परन्तु 
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ही है। ज्योतिष की भी यही दशा है । 
विशद्ध साहित्य मरनथो की दशा इससे कुछ भ्रच्छी नहीं है । पद्य के प्रति लेखकों 
के पक्षपात का कारण यह्‌ है कि पद्य-बद्ध प्रच शीघ्रता से याद किये जा सकते 
है । छन्द का मध्यम उह संमीतमय तथा लधुक्राय वना देता है, जिससे वे 
स्मृतिपट प्रश्रमिट खूप से अंकित हो जाति है। लेखक को छन्द का आश्रय 
लेने प्र थोडे मे ही श्रपनी युक्तियों के प्रदशन का श्रवसः मिरु जातादहै। इन्हीं 
कारणों स लौकिक संसृत मे गद्य का उतना विकासः प्रचरु तथा भस्‌[प नहीं 
हुमा जितना उस्र स्वाभाविक रीत्तिसे होने को भ्राश्ाका जा सकती थौ । 


अजन्य वंद्यकं ग्रन्थो की रचना छन्दोबद् 


[थं € जक 


संस्कृत गद्य को विशेषता 


संस्कृत गद्य की पहली विरिष्टता है- लाघव, कधुक्रायता । जो विचार 
अन्य भाष मे पूरे रस्ये वाक्य मे प्रकट किये जा सकते है वे संसृत गद्य के ए 
दी पद मे श्रमिन्यक्त कयि जा सकः हं । इसका कारण समास की सत्ता हें । 
समास संस्कृत भाषा का जीवन है । उसने अधिक से श्रधिकं श्रथंकोकमसे 
कम शब्दों मे भ्रभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान कीहै। भ्रोज गुणके कारण 
संसृत गद्य मे विचित्र प्रकार कौ भावग्राहिता तथा गाढबन्धता का संचार होता 
हे, जिससे गद्य का सोन्दयं पूरे रूप म खिर उष्ता है । ओज का प्रधान लक्षण 
है- समास की बहुलता ( समास-भूयस्त्व ) भौर यही भ्रोज ग्य का प्राण हे । 
“ओजः समासभूयस्त्वमेतद्‌ ग्स्थ जीवितम्‌” यह्‌ उक्ति श्रवश्य ही आरंकारिक 
कवि दण्डी कौ है, जिनका आविर्भाव गद्य-साहित्य के सुवणंयुग में हुआ था, परन्तु 
संस्कृत गद्य फी यह्‌ विरिष्टता बडे प्राचोन कारु से चरी आवीरहै। इसका 
सद्भाव प्रथम तथा द्वितीय शतक कै शिरलेखो मे प्रचरतासे टै। पश्चिमी 
मारत के प्रसिद्ध क्षत्रप खरदामन्‌ के िरालेख को पदृने पर यही जान पड़ता है 
किहम वाणकी शंङोसे प्रभावित गद्य पदु रहे, परन्तु यह गदयबाणसे 
खग्ग पाचि सो वषं पहले उद्ुङ्किति किया गया था । हरिषिण की ्रयागप्रडस्ति" 
श गद्य भी इमी प्रकार प्रौढ, समासवहुकु तथा उदात्त है । ` विजयस्तम्भ के 
वणन मे कवि की यह्‌ उक्ति सदा विदग्धो को चमत करती रहेगी- 


सर्वपृथिनोविजयजनितोदयव्याप्तनि खिलावनितलां कीर्ठिमितस्निदश- 


पतिभवनगमनावाप्तललितसुखविचरणामाचक्षाए इव भुवो बाहुरय- 
मुच्छितः स्तम्भः। 
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इसक्षैटी का प्रयोग गद्य काव्य के छिलनेमें किया जाता या, परन्तु 
कथानको के वर्णन मे सीधी-सादी भाषाका ही प्रयोग होता था। 

शाल्ीय ग्रन्थोमे ग्यका ही सास्राज्य है! विचारविनिमय कतवा 
श्ाल्ल के सिद्धान्तो के वर्णन कां उचित माध्यम ग््यहीदहै। शाखां के समय 
ल बोलचाल की शलो का प्रयोग हम पाते है, परन्तु युक्तियों तथा तर्का फे 
भद्ध मे हमे प्रौढ गद्य का प्रयोग उपरब्ध होता है। हमारे दाशंनिकोंने 
्रपने विचारों को सुचार स्प से भ्रभिव्यक्त करते के लिए "विचार-मापक नवोन 
पारिभाषिक शब्दों को उदूभावना कर रखीटहै। ग्य तो विचारों को प्रकट 
कुले का मुख्य माध्यम हे । उपे विना युक्तियुक्त तथा प्रौढ वनाये हम अपने 
दार्शनिक विचारों को यथार्थसूप से प्रकृटही नहीं कर सक्ते! इसी दृष्टि से 
हमारे दाशंनिको ने ग्रपनीक्षंली पर दार्शनिक गयकी सष्टिकी.। तथ्यकी 
वात यहदै कि कोमल भावों को प्रकट करने कौ जितनी शक्ति संस्कृत गद्य 
महै उतनीदहीया उससे अधिक शक्ति दर्शन शास्त्र के दुरूद तथ्यों के अभिग्यक्त 
करने की भी उसमें क्षमता विद्यमान है । छंटिन भाषा का गच्च वड़ा हो प्रौढ, सुन्दर 
तथा ओजस्वी बतलाया जाता है, परन्तु संस्छृत भाषा के गद्यमेंये गुण उससे 
कहीं अधिक मात्रा में विद्यमान ह 1 दर्शन के पेचीदे, गूढ तथा सूक्ष्म तत्त्वो का 
पतिपादन संस्कृत भाषा के दी दारा हो सकता हे, यहं जानकारों की माननीयः 
सम्मति है । अतः देववाणी का ग प्राचोनता की ष्टि से तथा प्रोढताः 
उपादेयता एवं भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से हमारे साहित्य का एक गौरवपुणं अंग 
र--इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं । 

--- % ~~ 


गद्य का श्रभ्युदय 


संस्कत मे गद्यात्मक कथाभों का उदय विक्रम से रगभग चार सौ वषं पूवं 
ह्मराथा। कात्यायन ने पा० अ° ४।९ ।६० सूत्र के भ्रपने वातिक ( आद्याना- 
ख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च ) मे भ्राख्यान्‌ प्नीर श्राख्यायिका का उल्लेख भरुग- 
श्ररग किथा है । पतञ्जलि ने “यवक्रोत,' श्रियङ्खव' तथा "ययातिः का आख्यान कं 
के उदाहरण मे तथा “वासवदत्ता श्नौर 'सुमनोत्तरा का आख्यायिका के उदाहरण 
म नामनिर्देल किया है । काशिका में भी इन्टी नामों का उल्लेख मिलता दै, 
परन्तु उनकी सत्ता क{ पता अभी तक नहीं चरता । | 
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१, सुबन्धु 
गद्य काग्यों के लेखकों मं सुबन्धु का स्थान सवंप्रथम है। इनका ग्रन्थ 
'वासवदता" अलङ्कृत शरी मे निबद्ध गद्य का उच्छृष्ट उदाहरण हं । 


स्थितिकाल 
इनके समय तथा स्थान का यथां परिचय अभी तकर नहीं चरता है। 
वाणभदु'के द्वारा प्र्ंसित कि जाने के कारणयेः वाण से पूवत सिदध होते 
है । कवि ने अपने ग्रन्थ के उपोदुघात में किसी विक्रमादित्य के कीतिशेष होने 
का उल्लेख वड सौन्दयंमयी भाषा में क्रिया दहै। 
सा रसवत्ता विहृता नवका विलसन्ति चरति नो कड्कुः । 
सरसीव कीतिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥ 
परन्तु इस विक्रमादित्य कां ठीक-टीक परिचय न होने से उनफा समय 
भनिश्चित रह जाता है 1 सुबन्धु न्यायवातिक के रचयिता उद्योतकर कौ की सेः 
परिचय रखते ह ( न्यायस्थितिमिव उद्योतकरस्वरूपाम्‌ ) । उद्योतकर कां 
समय षष्ठ शताब्दी का अन्त माना जातारहै। इसक्ए हम सुबन्धु को सप्तम 
शतक के श्रारम्भ मे रखने के पक्षपाती है! | 


ग्रत्य 


इनको एक मत्र रचना है--वासवदत्ता । प्राचीन काल में 
वासवदत्ता कौ प्रेम कहानी वड़ो प्रसिद्ध थी, परन्तु इस ग्य काव्यमे नामके 
भ्रतिरिक्त उसमे कोई भी सम्बन्व नहीं है यह्‌ पूरा कथानकं कवि के मस्तिष्कः 
कौ उपज है । केवल नायिका का नाम प्राचीन है । 


वन-कुरलता 


वासवदत्ता उन गद्यकाग्यों का प्रतिनिधित्व फरती है जिनमें कथानक 
नितान्त स्वल्प रहता है तथा वणेन प्रचर मात्रा मे रहता है । स्वल्प कथावृत्त को 
कवि नै अपने कविकोशङ से खुब श्ररकृत ओर चमचत्छृत बनाया है 1 सुजनेकबन्धु 
सुबन्धू ने सरस्वती कौ कृपा से वर प्राप्त क्या था श्रौर तभी वे 'परलक्षर- 
श्लषमय-प्रपञ्च विन्यास-वेदरध-निधि प्रबन्धं" के बनाने मे समर्थ हुए थे । उनकी 
इ अतिज्ञा कै भनुसार उनका काव्य सचमुच प्रत्यक्षर मे श्लेष-मण्डित है ।: 
यहां संमङ्ग गौर अभङ्ग -उमय प्रकार के श्लेषो को मानों बाढसीञआ गर्दै) 


1 
^ 
^ 
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विरोघामास, उप्रमा तथा उर्जा को कभी नहीं ह, पर श्लोक का वत्या 
हर सुचनध्‌, की निजी विशिष्टता है। मदराराज चिन्तामणि का यह्‌ वर्णन वड़ा 
चार्‌ तथा ठचिर 1 इव॒ यशोदयान्वितः, जरासन्व इव घटित- 
सन्धि-विग्रहः, ग ट्व॒सदा नभोगः, दशरथ इव सुमित्रोपेतः, सुमन्ता- 
पिष्ठितश्च, दिरप इव सुदक्षिणयान्विततः, रक्षितगुश्च; राम ईव जनित-कुशखव- 
वयोरपोच्छायः । 
राशय है कि यशोदा से श्रन्वित न्द गोप के समान वह्‌ यश॒ श्रौर द्या 
अन्वित था; जराके हारा संगठित अंगवाने याजा जरासन्ध के समान वह्‌ 
सुम्धि ओर विग्रह (५ युद्ध ) का सम्पादक था । सदा नम्‌ ( ्राका् ) मे गमन 
करने बाले ( सदा + नभो + गः ) रक्त करे सदह वह सदा दान तथा भोग से 
सुम्पन्न धा । | 
सुवन्ध्‌, कौ यहं प्रसन्तमयो बाणी भ्रारोचकों के लिए नितान्त आह्वाद- 
जनक ह-- 
विषधरतोऽप्यतिविषमः खलु इति न मृषा वदन्ति विद्वांसः । 
यदयं नकुलद्रेषी स कुलदरेषी पुतः पिदयुनः ॥ 
विद्वानों का यह कथन भरा नहीं है कि खड विषधर सर्पं से भी श्रत्यन्त 
विषम होता है । देखिए विषधर तो केवर (नकुरटेषीः हो होतादहैः अर्थात्‌ 
वह्‌ ( नकुल ) सेही देष करता है ( परन्तु न + कुलद्वेषी' वह्‌ अपने कुट न 
कभी देष नहीं करता ); लेक्रिन खलो की. विचित्र दशा होती है । वह्‌ तो 
रपे कुरुसे भी ट्ष तथा विरोघ करता है। इस प््का त्राण है (नकुलद्वेषी 
पद, जो सुमग सभर के कारण नितान्त सरस तथा सरलः है । 
कवि ने प्राकृतिक दृश्यो का सुन्दर वर्णन भ्रस्तुत किया है, जो प्लेष के 
प्रपच से रहित होने के कारण क फो मनोरंजक है । प्रभात का वर्णन इसका 
स्पष्ट उदाहरण है ( ¶० ३१८ ), परन्तु यहाँ मौ उपमा तथा उत्प्रेक्षा का 
साहित्य नहीं है! संच तो यहदहै कि सुबन्धु के कान्यमे कलापक का ही 
साम्राज्य है 1 उनको यह्‌ "वासवदत्ता उस विाल सु सज्जित प्रासाद के समान 
हे जिका प्रत्येक कल्ल चिवो से भूषित है तथा अलंकारो के प्रायं खे जो दशंकों 
की खों को हमेशा चकाचौधे किया करता है 1 कुत्तक के दारा वागत 
-विचित्र-मार्गः का सबसे सुन्दर उदाहरण है सुबन्धु को यह कति । बाणम 
कौ यह्‌ ्रारोचना वस्तुतः श्लाध्य त्था तथ्यपूणं है- 
सं० वा० १३ 
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कवीनामगलद्‌ दर्पो नुनं वासवदत्तया । 
शक्त्यैव पाण्डुपुत्राणां गतया कणंगोचर्‌ ॥ 


जिसमे वासवदत्ता के द्वारा कवियों के दर्पं को चूणं कर देने की वात 


कही गई है 

सुबन्धु का श्लेषप्रेभ मात्रा को पार कर गया है । श्रनेक स्थलों पर श्लेष 
की प्रसन्नता तिरोहित हो गई है। श्लेष चाद्ए साफ-सुधर।, सरल, विशेष 
विलष्ट नहीं । परस्तु दुर्माग्यवशच श्छेपानुरक्ति ने कवि को इस आदश से वञ्चित कर 
दिया है । इतने अप्रासद्ध तथा कठिन श्ठेषों का प्रयोग किया गया हे कि विदानो ` 
के भो दिमाग चक्छर काटने लगते है, भ्रथं समञ्लने के किए .पाठ्कों पर कोषं 
पश्यन्‌ पदे पदे" कौ उक्ति चरिताथं होती हं । 


सुबन्धु एवं बाण 

सुबन्धु तथा वाणम को शैलो मे महानु अन्तर है । सुबन्धु का गद्य यदि 
श्रक्षराडम्बर' का साक्षात्‌ रूपरहै, तो बाण का गद्य स्निग्ध, रसपेशक पाञ्चालो 
का भव्य प्रतीक है। सुबन्धु ने ांख मूदकर विना विचारकेष्टेष काही 
व्यूह खड़ा क्या, परन्तु वाणमटर कौ हृष्टि वण्यं विषय तथा अवसर के 
ऊपर गड़ो हुई है । वह जो छिखते हैँ वह मवसर तथा सन्दभ से युद्ध नहीं 
करता । बाण स्निरध, रसपेशरु तथा हुदयावजक गद्य फा जोवित प्रतीक बन गये हँ 
इसी किए सहृदयो के हृदय .को सदा स्पन्दित करते है, जबकि सुबन्धु क¡ गद्य केव 
मस्तिष्क से दी टक्कर खाता हुमा फयमपि प्रवेश पाता है। दण्ड से भी सुवन्धु 
का पाथक्य स्पष्टहै। दण्डी की तोत्र निरोक्षण शक्ति तथा यथार्थवादो शब्द 
विन्यास का भ्रमाव वासवदत्ता" के लोकप्रियन होने का पर्य हेतु चद 
सुवनधु, वाणभदट तथा कविराज के साथ ब्रक्रोक्ति-मागंःके निपुण कवि माने 
गये हं भ्रवश्य, परन्तु वाण की कादम्बरी के सामने "वासवदत्ता का काञ्य 
पण्डितो को गोष्ठ काही केवल विषय है, विदग्धो को गोष्ठो से उसका तोध। 
सम्पकं नहीं है । 


(र >, 4 [त 


२. बारणभट्‌ 


रचिरस्वरवरंपदा रसभाववती जगन्मनो हरति । 
सा कि तरुणी ? नहि नहि वाणी बाणस्य मधुरीलस्य ॥ 











,-रिच्छिद संस्कृत का गद्-साह । 
परिच्छेद | छृत का गद्य-साहित्य १ 


वाणम ` भगवती शारदा के वरद पुत्र ये । उनके ऊपर खम ओर 
सरस्वती दोनों को अनुकम्पा समाव से विद्यमान यो। क्विसमाज मं 


उनका जितना भादर था उतना हो सम्मान उन्हे राजदरवारमें भी प्राप 
था हषंचरित के श्रारस्मिक दो परिच्छेदोमे वाणने जो अपनी आत्मकथा 
लिखी दहै वह उनके जीवनचरित को जानने के र्षएिही उपयोगी नहीं है, प्रत्यत 
साहित्यिक दृष्टि से भौ अनुपम्‌ वस्तु है । बाणमदरु सोणनद के किनारे रतिकूट 
नामक नगर में निवास करतेये। इनके पितामह का नाम पर्थपति श्रौर वाप 
का चित्रमानु धा । ॑ 


स॒मय-निरूपण 


वाणम के पास पैतृक सम्पत्ति सुव थी । ऊड्कपन मेही इनके पिता कौ 
मू्यु हो गई य । किसी वयस्क अभिभावक केन रहने से इन्हे कुसंगत खग 
गई 1 इसी कु्षंगत के फलस्वरूप इन्टोने देशाटन किया । ईस पर्यटन से उन्होने 
सूव लोक-चातुरो प्रास. की । एक दिन हषं के चचेरे भाई छरष्ण के एक दूत ने 
घ्माकर वाण को एक पत दिया । पत्रमे च्खाथा कि राजा तुम से नाराज 
दै, अत एव शीघ्र आओ! बाण हर्ष के पास गये । पहिले तो राजा ने उनकी 
्रवहेरना कौ, परन्तु पी उनकी विद्त्ता पर प्रसन्न हौकर बाण को आश्य 
प्रदान किया । अनन्तर हर्षवर्धन की विद्वत्‌-सम के प्रमुख पण्डित के पद पर 
विराजमान हृए । हषंवधन का समय स्वी की सक्षम शताब्दी का पूर्वां 
है ओौर यही समय वाणभटु के अविर्माव का समय ह। 


इस समय कौ पुष्टि मन्तरग ठया वहिरंग प्रमाणोंसे भी होती है 1 रुय्यक 
ने अपने , 'अङंकारसर्वंस्वः ( ११५० स्वी ) में बाण के ^हर्षचरितः का 
उल्लेख अनेक बार किया है। खट रचित “कायाक्कारः के टीकाकार 
नमिसाघु ( १०७० ईस्वी ) ने कादम्बरी कौ कथा च तथा हषंचरित को 
आख्यायिका का नमूना बतलाया है । भोजराज ( १०५० ईस्वी ) ने सरस्वती- 
-कंठाभरण' के एक स्थर पर बाण के पद्य की भ्रपेक्षा उनके गद्य को उल्क 


बतलाया है--“याहर्गद्यविधो वाणः पृद्यबन्धे न ताहशः 1" 

इस उल्लेख से बाण के दारा किसी प्व काव्य के प्रणयन का भी 
अमुमान रुगाया जा सकता है 1 क्षेमेन्ने बाण क्री पद्य कादम्बरी के कतिपय 
-ष्लोक अपनो “भौचित्यविचारवर्चा' मे उदधृ किया है 1 धनंजय ( दयम 
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हयवान्दी का अन्त ) ने अपने "दशरूपक की टीका मे बाणम के भहाश्वेत ~ 
वृत्तान्त" से उद्धरण दिया है । वामन ( ८०० ईस्वी ) ने प्रपनी 1 वाद 
सूबवृत्ति' मे कादम्बरी करे एक अं का उद्धरण दिया (र । इन उह्मखों से 
स्पष्ट है क्रि बारहवीं शताब्दी से लेकर आघ्वीं शताब्दो के -प्रमुख लेखक 
बाणभदु की कृतियों से परिचय रखते है । अतः बाणभटरु का समय सत्तम सततः 
का पूर्वाघ मानने मे किसी प्रकार को आशंका नहींकीजा सकती । 


ग्रन्थ 


बाणमभदटु के ग्रन्थ विद्रत्‌-समाज मे प्राचीन काऊ से ही प्रसिद्ध तथा 
लोकप्रिय रहे ई । 'चण्डीशतक" म भगवती दुर्गा की स्तुति एक सौ स्वरा पं 
मे बडी ओजस्विनी भाषामें की गई हं। 'पार्व्तीपरिणयः शिव-पवंती के 
विवाह फी पवित्र कथा का वर्णन करने वाका नाटक है, जिस पर कुमारसंभव 
करी छाया भ्रत्यधिक मात्रामे पडी हई है। भूकरुटताडितक' को नलचस्पु के 
टोकाकार जैन विदान्‌ चन््रपारू तथा गुणविजयगणि बाण को रचना वताते 
है, परन्तु अभी तक उपकन्ब न होने के कारण हम इसका परीक्षण करनेसे 
वञ्चित ह । सम्भव है यह किसी दूरे बाण की रचना हौ । ^ह षचरित' संस्कत 
साहित्य मे सवसे पुरानी उपरन्ध श्राख्यायिका है । कादम्बरी तो वाणभटु कीः 
ही रचना मे नहीं, परतयुत समस्त गद्य-साहित्य फा सवंस्व है । 


हषंच रित 


हर्षचरित श्राठ उच्छवासों में निबद्ध हुमा है । आरम्भ के दो उच्छवासो मे 
वाणभटु ने अपना विस्तृत परिचय दियादहै। गद्य ल्खिनेमें यह॒वाण का 
प्रथम प्रयास मालुम पडता है । भाषा इसकी उतनी मंजी हई नहीं है जितनी किः 
कादम्बरौो की । यह्‌ एतिदासिक विषय पर गद्य छ्खिनेका प्रथम प्रयासदहै। 
कान्यको हृष्टि से इसमे भ्रनेक विशेषताएं हँ । बाण को अलौकिक्र वर्णनशक्त. 
का परिचय हमे यहीं से उपर्ब्य होने लगता है । हर्षं के जन्मकाल का वर्णेन 
भ्रानन्द तया उल्लाससे भरा हुप्रा है । प्रमाकृरवर्धन के अन्तिम क्षणों का 
श्य करुणा तथा विषाद से परिपूर्णं है । हर्षं एक भ्रोजस्वी प्रजापारक तथा 
वदान्य नरपति के सूप में वणित ह । एतिहासिक दृष्टि से इसका मूल्य कम 
दी है।1 बाणभटु ८ हारा वाणत घटनाओं की सत्यता इधर उपरब्ध होनैः 
वाले एतिहासिक प्रन्थों तथा शिलालेलो के दवारा उद्धोषित की जा रही है । 
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ष्टि बाणभद की मधुर कविता पर पड 


संस्कृत का गद्य- 
(स््िद | साहित्य श 


कादम्बरी 
कादम्बरी ला भदु की सर्वश्रेष्ठ रचना है! इसके दो खण्ड ह-पूर्वाद्ध तथा 
ततरा । पूरवदधं पूर ग्रन्थ कादा तिहाई माग है भौर यह्‌ वाण की स्वना 


ह । उत्तरा | पूरो कादम्बरी का केवल तृतीांश है श्रौर पिता के मर जाने 
पर दृ शका रचना कर पुलिन्दभदु ने कादम्बरी कौ पूति को 1 कादम्बरी 
संद्कत के ग्य-सादिस्य का सञ्जय हारक है । माषा श्रौर माव--शब्द भीर 
शर्थ--दोनो का उचित सभ्मिलन इस गद्यकान्य मे लक्षित होता ह । दर्णनों 


की सुन्दरता की वात क्या पूरो जाय ? कहीं विन्ध्याचल कौ विकट श्रटवी 


~ 


तथा साहसप्रमौ रावर-पैन्य का रोमाञ्चकारी वणन है, तो कटी धर्म की साक्षात्‌ 
मूर्ति, सदयता क परम श्रवतार, श्राष्यासिमिकता के ज्वलन्त निदर्खन, जावालि 
मुनि तथा उनके परम पावन मनभावन आश्रम कौ सुभग सोभा दशको का 
हृदय लुमाती ह । कहीं बाल्यकारु्मे ग पर्व के श्रद्खमे विहार करने वारी 
करमाषिणि वीणा को तरह मञ्जुवादिनी स्तिर्घहृदया महाश्वेता कौ विरह- 


विधुरा पूति का दर्शन मिरुदा है, तो कटी अलोकषामान्य सौख्यो का भ्रनुमव 


कनि 


करे वारी गन्धर्वराज-कन्या सरसहृदया कमनीय-कलेवरा कादम्बरी की 


मरेममयो कथा श्रोताध्रौ के चित्त-चंचरीक को भ्रपनी प्रोर श्रष्ष्ट करती है! 


सर्वत्रही अल्च्कारों की मधुर कद्र कानोंको सुखदे रही है--रागात्मिका 


वृत्ति फो सुसग व्यञ्जना हदय को खिला रही है 1 सच तो यह है कि अलङ्कार 


तया रष के मघुरमिङन मँ, भाषा तवा आव के परस्पर सम्पकं मे, कल्पना 


तथा वर्णना के श्रनुरूप संघटन मं कादम्बरी संस्छृत-साहित्य मे भनु है, 


अद्वितीय है । कादम्बरी रसिक हृदयो को मत्त कर देते वारो कादम्बरी- 
मीठी मदिरा है । पुलिन्दभद्रु का यहं कथन रत्येक सहूदय के विषय मे चरितां 


हौ रहा है- 


कादम्बरीरसभरेण समस्त एव 
मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । 


समीक्षा 


जामद की काव्य-शलो 


वाणमदटु सरस्वती देवी के वरद पुत्र थे ॥ इनका गद्य-काव्य कादम्बरी 


-न्मपने विषय मे बद्वितीय माना जातां है 1 प्रार्चति का म ही समारोचका की 
डो थी । गोवर्धनाचार्य बाणम को वाणी 





= पअ 
१६८ सस्त, डमय म्‌ | 
। उनका कहना है कि जिस प्रकार भ्रषिक्‌ 
शिखण्डिनी शिखण्डी बन गईथी, उसी माति 
से वाणीं ( सरस्वती ) ने वाणकाः 


का साक्षात्‌ अवतार मानते है 
परगल्मता प्राप्त करने के किए 
ुरुषरूप ने अत्ति्य चमत्कार पाने की इच्छा 
रूप धारण किया - 

ण्डिनी प्राग्‌ यथा हिखण्डी तथाऽव्रगच्छामि । 


जाता शिख 
बाणो बभूवेति ॥ 


प्रागलम्यमधिकमाप्तुं वाणी 

बाणभद्रकी काव्य-लंलौ को पाञ्चाङी रीति कहना चाहिए । पाञ्चारीमें 

रथं के अनुरूप ही शब्दों का गुस्फन होता है । जसे सरस अथं, तत्समान ही 

सुकुमार वर्णविन्यास । वाण की कविता भे रकित पदविन्यास है, रचनाशैली 
सुन्दर है तथा नये-नये अर्थो का मनोहर विनिवेश है 


शब्दाथंयोः समो गुम्फः पाच्राली रीतिरुच्यते 1 
शिलाभटारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि॥ 


बाराभदटुःके पात्र 


वाणभदट्‌ मे पात्रों के चरित-चित्रण कौ ्रद्भुत कखादहे। उनके पात्रः 
इतनी सजीवता के साथ चित्रित किये गे. कि उनकी मञ्जुल मूति हमारे 
नेवरपटल के सामने भ्राकर उपस्थित हो जाती दै 1 प्रजा-पारक तथा पराक्रमी 
महाराज शूद्रक की वीर मूर्ति किसके हदय मे उत्साह का सञ्चार नहीं 
करती ?. सौम्य तापस हारीत, ज्ञानवृद्ध जाबालि, वदान्यः नरपति तारापौड, 
शास्त्र तथा व्यवहार कुशल अमात्य शृकनास, शुभ्रवसना तपस्विनी महाश्वेता,. 
कमनीय-कलेवरा कादम्बरी-ये कति की तुलिक्रासे चित्रित पात्र पाठकों के 
चित्त पर अपन। भ्रमिट प्रभाव डालते है । सच्चा कवि वही होता है जो संसार 
का विविघ अनुभव प्रास कर उनके मामिक पक्षके ग्रहण में समर्थं होता है। 
इस कसौटी पर कसनेःसे बाणमटु कौ कविता खरे सोने केः समानः खरी उतरती 
जीवन को चिवरित करने मे ध र र री र त वि 
कौ मामिक श्रमिव्यञ्जनाः में नि न क. 
ई पड़ते है। तथ्य बात यह्‌ है छः 


वाणभदट ९ अनुभव बडा'हौ विशाल, विविध तथा यथार्थं था । उसी. के बलः 
पर उन्हाने अपना सुन्दर गद्य काव्य रचा है । | 
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बाणभटु का प्रकृति-नि रक्षण 


बाणभदुका कादम्बरो का ्रकृतिवर्णन वडा हीं सुन्दर तथा सजोव हुमा 
ह । संस्छृत के कुछ महाकवि प्रति के मञ्लूल रूप के चिव्रणमें टी चतुर दील 
पडते है, तो कुछ कवि प्रति के भयावहं तथा रोमांचकारी स्वरूप के वर्णन 
रे कृतकार्य प्रतीत होते ईह, परन्तु वाणभटू कीं यह भूयसी विरोषता है कि 
उनकी लेखनी ने सममाव से प्रकृति के उभय ्रकार के मधुर तथा भयावहं 
दयो के वर्णन मे सफलता प्रा्तकीह। इन दृश्यों के स्वरूप को हृदयङ्गम 
कराने के किए कवि ने नाना अलङ्कारो को सहायता ली 2 ! उपमा, उ्परक्ना, 
विसेघाभास तथा परिसंख्या का स्तूप खडा कर कविने पाठकों के सामने 
श्रपने वर्ण्यं विषय की मञ्खू श्रमभिग्यञ्जना को दे । विरूछ्याटवी के भयङ्कर रूप्‌ 
का चित्रण बाण ने जितनो सफलता के साध्‌ किया है वह सचमुच आश्चयं- 
जनक है । चिन्व्याटवौ गिरितनया पार्वती के समान स्थाणु ( शङ्कुर तथा 
वक्ष ) युक्त तथा मृगपति से सेवित है । जानकी के समान कुश-र्व ( कुश- 
ङव नामक र्ड्के तथा कुश के छोटे-छोटे टुकडे ) को उत्पन्न करने वारी 
तथा निशाचर से श्राश्रित है। कमी वह कामिनी के समान चन्दन, मृगमद के 
सुगन्धको धारण करते वालो तथा सुन्दर भ्रगुरं ओर तिलक (पेड) से 
विभूषित ३ै, तो कृभो वह्‌ उस कामपरायणा उ-कण्ठता नायिका कै समान 
प्रतोत होतो है जिसे पृल्छवो से पंखा कर आराम पहुचाया जा रहा हो । महर्षि 
जावालि के आश्रम का सात्विक मनोरम वर्णन पठ्‌ कर किस पृरष का चित्त तपोवन 
की भव्य सूति से प्रमावित नहीं होता ? तपोवन के वर्णन में . जितनी प्रमावो- 
त्पादक बातों की भ्रावश्यक्ता है उन सव का एकव वर्णन कर कवि ने सचगुच 
हमारे सामने वडा हौ श्रनुपम हृष्य प्रस्तुत कियादै। हम उस ईश्य को कभो 
नहीं रुख सकते जिसमे वागभट ने श्राश्नम के वृद्ध अन्ध-तापसों को परिचित . 
वानरो के द्वारा छडी पकड़कर भीतर अति मौर बाहर जाने का वणन का 
है --“ परिचित्शाखामृग-कराङृष्टयष्ट निष्काश्यमान-प्रवेश्यमान-ज रदन्धतापसम्‌ {£ 
ऋतुं का चित्रण मी वडी मामिका के साथ किया गया दै1 प्रभात तथा 
सनब्या, अल्वकार तथा चन्द्रोदय आदि प्रकृ के नाना दृश्यो के वर्णन बड़ी ही 
सहृदयता तथा यथार्थता के साथ अङ्कति क्रिये गये ह 
बाणएमदु का प्रेमवणंन 

कवि. ने जिस प्रणय की यह मनोरम कहानी प्रस्तुत कौ है वहं भगः, मौ 
बाहरी चाकचिक्य से उत्पन्न सूप-छला पर. केवर अनुरक्तिमात्र नदी हैः. प्रत्युत 
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न्त;स्तक को परस्पर बाधने वाका, श्रनेक् जन्मों 
तक भ्रपनी अभिव्यक्ति करने वाटा अलौक्रिक भ्रानन्दोादक्‌ विकार है। 
कादम्बरी कौ प्रणयलीला केवर एक ही जन्म से सम्बन्ध नहीं रखतीः वरि्कि 
वह तोन जन्मों के परिवर्तन होने पर भी अपे माधु मे किसी प्रकार ङे 
हास का अनुभव नदीं करती । शरीर का परिवतन भव हो जाय, कमवशा प्राणी 
नाना योनियों मे भले हौ भ्रमण करता रहे, परत्तु = [ द्‌ प्रम सदा टी 
उसका अनुगमन किया करता हं । कादम्बरो की कथा हमे इस महच्‌ तथ्य को 


सत्यता भली-माति प्रतिपादित करती है । 


वह्‌ दो सहुदय व्यक्तियों # 


कादम्बरी का कलापश्च 
वाण की कादम्बरी म श्ङृति के सौम्य तथा उग्र उमयसूपाका वणन 
जितना रोचक है, उतना ही रोचक है उसके नाना वस्तुश्रों का वर्णन । वर्ण॑नों को 
संश्लिष्ट तथा प्रभावोत्पादक बनाने के लिए श्रौर भावो में तीव्रता प्रदान करने के 
हेतु बाण ने उपमा, उःप्क्षा, श्लेष, विरोधाभास श्रादि भ्रल््कारोंका बडा 
सुन्दर प्रयोग किथा है । “परिसंख्या अलङ्कार के तो वे सम्राट्‌ प्रतीत होते 
ह । वाण के समान किसी अन्य कवि ने "िलष्ट परिसंख्या" का इताना चमारी . 
प्रयोग शायद ही किया है। इन ्रलुङ्धारो के प्रयोगने बाण के गद्य मे अपू 
जीवनी-रक्ति डाल दीदहै। ्रादशं गद्यके जिन गुणों का उल्लेख बाणने 
हर्षचरित मे किया है वे उनके गद्य मे विशदतया वतमान है- 
नवोऽ्थो जातिरग्राम्या इलेषः स्पष्टः स्फुटो रसः । 
विकटाक्षरबन्धकश्च कृत्स्नमेकत्र दुलभम्‌ ॥ 
मरथं कौ नवीनता, स्वभावोक्ति की नागरिकता, श्लेष की स्पष्टता, रस 
क स्फुटता, अक्षर की विकटबन्धता का एकत्र दुरं भ सन्निवेश कादम्बरी को 
मुल रसपेश बनाये हृए है । उनके श्लेष-प्रयोग चुही कौ माला मे पिरोये 
गये चम्पक पुष्पों के समान मनमोहक होते ईै--“ निरस्तरश्लेषघनाः सुजातयो 


` महालजश्चम्पककुडूमरुरिव ।'> "रसनोपमा" का यह उदाहरण कितना 
मनोरम है- | 


करमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मघुमासेन, मधुमास इव नव- 


पल्लवेन, नवपल्लव इव कुमुमेन, कुमुम इव मधुकरेण, मधकरेण 
इव मदेन नवयोवनेन पदम्‌ । | 
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"परिसंख्या का यह रोचक प्रयोग ॒विदग्वों का नितान्त हृदयावजेक दै 
जहाँ बाणम जावालि के भ्राश्नम का सुन्दर चित्र खीच रहे ह - 


ध्यत्र च महाभारते शकुनिवधः, पुराणे वायुप्रलपितम्‌, वधःपरिणामे 
द्िजपतनम्‌, उपवन चन्दनेषु जाञ्यम्‌ , ग्रग्नीनां सूतिमत्वम्‌, एणकानां 
गीतव्यसनम्‌, शिखण्डिनां तृत्थपक्षपातः, यु नङ्गमाना भोगः, कपीनां 
श्रीफलाभिलाषः, मूलानामधोगतिः 1" 


[ वहां महाभारत मे शकुनि का वच था ( भ्रन्यत्र कहीं चिडियों का वच 
नहीं होता था ); वायु-जन्य प्रकाप पुराण ( वायुपुराण ) मेथा (वायुके 
ज्ञके मे कोई वक-सक नहीं करता था); द्विजो ( दिं ) का निरना वुट़ापे 
मेहोताथा (द्विज रोग जातिच्युत नहीं ये; क्योकि वे सदा रदाचारो होते 
ये ); जडता उपवन के चन्दनो मं यी, श्रन्यत्र नहीं; भूतिमत्ता ( मस्मधारण ) 
सग्निमे थी, अन्यत्र नही; गौत सुनने का व्यस्नन मृगो कोथा ( यह वुरा 
व्यसन ओर किसी कोनथा); नाचने के समय मबूरों के पंख गिरते ये 
(श्रौरकिषा को नृत्य के किए विशेष श्रनुरागनयथा); मोग ( फण ) सपं 
को था, मनुष्यों मे भोग नहीं था; वानरगण श्रौफल ( विल्व के अभिलाषी 
ये, श्न्थ जन ल्मी के फलों ( श्रीफल ) के इच्छुक न येः ग्रधोगति ( नीचे 
जाना ) वृक्षों को जड़ो म था, मनुष्यों मे नहीं । | 


कादम्दरी का हृदयपक्ष 


कादम्बरी मे हृदयपक्ष का प्राधान्य हे। कृवि अपने पात्रों के अन्तस्तल 
मे प्रवेश करता टह, भ्रवस्था-विरोष में होनेवारो उनको मानस वृत्तियो का 
विश्लेषण करता है तथा उचित पदन्यास के दारा उसकी अभिव्यक्ति करता 
ह । पुण्डरीक के वियोग मे महाश्वेता के हाद्कि भावों की रस्य भ्रभिव्यक्ति वाण 
की रित लेखनी का चमत्कार है । चन्द्रापीड के जन्म के भ्रवसर पर राजा 
तथः रानी के हृ्यग कोमल भावनाभ्रों का चि्ण बड़ा ठी रमणीय तथा 
तथ्यपूणं हआ दै । चद््रापीड के प्रथम र्थन के अनन्तर स्वदेश रट माने परः 
कादम्बरी के भावोंका चित्रण कवि के मनोववंज्ञानिक विश्लेषण का. सुन्दर 
निदर्शन दहै। बाण को दृष्टि मेप्रेम भौतिकः सम्बन्ध का नामान्तर नही, 
प्रत्युत वह॒ जन्मान्तर मे समुद्भूत राध्यात्मिक सम्बन्ध का परिचायक्‌ दै । 
कादम्बरी “जन्मान्तर-सौहदं" का सजीव चित्रण है । विस्मृत श्रतीत तथा 
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-सूव्रमें बाधनेवारी यह्‌ प्रणयकथाः है । 
वाणम ने दिखलाया है कि सच्ची, प्रम कुल श्रौर समाज की म्द काः 
उर्लङ्कन नहीं करता. वह॒ संयत तथा निष्काम होता है। कारं का कराल 
छाया न उसे आक्रान्त कर सकती है, न कार का प्रवाह उसको स्मृति कोः 
मलिन ओर धुघला वना सकता हं । महाश्वेता तथा पृण्डरीक का, कादम्बरो 
तथा चन्द्रापीड का अनेक जन्मों मे अपनी चरितार्थता तथा सिद्धि प्रास करते 
वाला प्रेम इस भ्रादशं प्रणय का सच्चा निदर्शन है । 


कवि ने जिस प्रणय की मनोरम कहानी प्रस्तुतं को है वह्‌ प्रणय भी बाह्य 
चाकचिव्य से उल्यन्न रूप-छटा पर केवल अनुरक्तिमा् नहीं है" प्रत्युत वह दो 
सहृदय व्यक्तियों के श्रन्तःस्थल को परस्पर बाधनेवाका, अनेक जन्मों तक .अपनी 
अभिव्यक्ति करनेवाला श्रलौकिक आनन्दोत्पादक दिकारहै। कादम्बरी कौ 
प्रणय-ङीला केवर एक ही जन्म से सम्बन्ध नहीं रखती, बत्कि वद्‌ तीन जन्मों 
के परिवर्तन होने पर भी अपने माधुयं मे किसी प्रकार के वास का श्रनुभवः 
नहीं करती । शरीर का परिवतंन भले हो जाय, कमव प्राणी नाना योनियों 
मे भले ही भ्रमण करता रहे, परन्तु उसर्क ट प्रम सदा ही उसका अनुगमन 
किया करता है । कादम्बरी की कथा हमे इम महान्‌ तथ्य को सत्यता भरी- 
माति प्रतिपादित करतो हे । 


जीवित वतमान को स्मृति के दारय एक 


शकनास ने राजकुमार चन्द्रापीड से लक्ष्मी के दोषों के वणन-परसंग मे 
तीति तथा काव्य दोनों का बडा ही रम्य चमत्कार प्रस्तुत किया है 1 रूपकों का 
विन्यास तथा उपमा का निवेश इतना सु्दर है कि लक्ष्मी की मूति अपने पूणं 
वमव के साथ हमारे नेत्रो के सामने सजीव हो उठती है । “लक्ष्मी तृष्णारूपी 
विषलता के क्एि संवर्धन की जलधारा रै, इद्धियरूपी मृगो को लुमाने के 
किए व्याघ की गति है, सच्चरितशूपी चि्ो को पछ डालने के किए धूमकौ 
रेखा है, यह सव जविनयों की पुरःसर पताका है, क्रोषावेगरूपी ग्राहो की उत्पति 
के छिए नदी है; विषय-मधुपों कौ यह भापान भूमि है” यह्‌ वर्णन रूपक कीः 
छटा से कम नहीं है 1 अन्यत्र विरोधाभास का श्रपूर्वः विलास दै1 कविके 
विचार बड़े हौ उदार तथा उदात्त है, लक्ष्मी के. कारण उत्पन्न होनेवाले समस्त 
दोषों का इतना सूक्ष्म वणन कतरि की दरंगमा. हृष्टि का प्रत्यक्षः फल दै ॥ 
महाश्वेता क दर्शन कर पुण्डरीक की कामवासना का चित्रण वाण केः 
मनाजञातिकत ज्ञान का पूणं परिचायक है। कवि कह्‌ रहा दै, फि पुण्डरीक के 
हदय मे नये भ्रानेवाले अतिथि मदन केः लिणए,्युद्गमनः करनेवाले रोमोःकाः 





† 
| 
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उद्गमन हौ गया । मुनि के हाथ की ददराक्ष की माला कम्प के कारण हिलने 
गी, मानो वहः व्रत के भंग से र गई हो । 


रोली 


वाणभटरुकी शी गद्य-कवियो के लिए आदर्शंभूत है। वह प्रमावशालो 
गद्य के किखने मे नितान्त प्रवीण है! जो आलोचक वाण के गद्य को भारतोय 
जंगलों के समान भयावह तथा हिस्र पशुओं के सह अप्रसिद्ध तथा कठिन 
शब्दों से मण्डित बताते ह वे सचमूच यथार्थता से कोसो दूर हं । चित्रण की 
सजीवता तथा प्रभावलालिता उत्पन्न करने के किए बाणभटरु ने समासवहुल 
प्रोजोगुण से मण्डित क्ली का स्थान-स्थान पर ्रवश्य भरान्रव लिया है, परन्तु. 
अन्यत्र छोटे-छोटे वाक्यो का प्रयोग कर उन्होने अपनी रली को सशक्त तथा 
प्रभावोस्ादक बनाया है। कवि किसी एक शंखौ का क्रीतद[स नहीं हाता । 


वहं तो विषय के श्रनुसार अपनी लो को परिवर्तित किथा करता दै। जिस 


वाणभदु ने श्रटवौ तथा सन्च्या के वर्णन में दीघं समासो की छटा दिखलाई है: 
वे ही विरह्‌-वर्णन के अवसर पर लधघुकलेवर प्रास [दिक वाक्यों कौ चोभा 
प्रस्तुत करते दै । बाण कौ लेख नशी विषय-वणंन के नितान्त अनुल्प, 
उचित तथा सरस है । जर्हां हृदय के मावो की ग्रभिव्यञ्खनाः दै व््हांनतो 
समासो का भ्रयोग है श्रौर न वाक्योंकी दीर्घता है; छोट-ोटे वाक्योमें ही 
वरहा उचित वर्णन है । कपिञ्ञर ब्रह्मचारी पुण्डरीक की मदनव्यथा से संतप्त 
होने के श्रवसर पर भतर्सना कर रहा ठं- 


“सखे पुण्डरीक, नैतदनुरूपं भवतः, ुद्र.जनक्षु्ण ए मागंः। 
वैयंधना हि साधवः 1 कि यः कर्चित्‌ भ्राकृत इव विकलीभवन्तमास्मानं 
न रुणत्सि । क ते तद्‌ धेयंमू ? कासो इद्दिय-जयः !* 

उपदेश देने के समय विषय फो हृदयंगम तथा प्रमावयाली बनाने के विचार 
से इसी डौली का प्रयोग है । मन्त्री युकनास युवराज चन्द्रापीड को लक्ष्मी केः 
दोषों को दिखाते समय रयु वाव का प्रयोग कर रहा ह 

“लब्ापि दुःखेन पाल्यते. न परिचयं रक्षति । नाभिजनमीक्षते । 
न रूपमालोकयतेः। न, कुलक्रसमनुवतंते । न शीलं पश्यति । न वेदर्घ्यः 
गणयति ।" | 


१1 
परन्तु राजवंमव, नारो को खूप छटा, प्रकृति कौ रमणीयता के चित्रण कै 
( ॥ ; ~ 
अवसर पर कवि दीर्घं समास तया अका? से मण्डित वाक्योका प्रयोग 
तत है जिससे पाठकों के हदय पर वर्णन श्रपने संरि्ट तथा संघटित स्प मे 
शरपते अंग-प्रत्ज् से परिपूणं भाव म॑ भना प्रभाव जमाने तथा उनके ने्ों के 


सामने वस्तु का पूणं चित्र क्षर उठे । शूद्रक, जाबालि का भ्राश्रम, 
विःव्याटवी, महाश्वेता तथा कादम्बरी का ध वर्णन इसी शंी + प्रयुक्त होने से 
इतने सुन्दर तथा प्रभावशालो हं । सक्षिप मे हम कह सक्ते हं कि बाणको 
ग्य शको तथा वर्ण्यं विषय में अदुभत सामज्जस्य हं । 
सच तो यह है कि वाणके गद्यमें सृष्ष्प निरीक्षण-शक्ति, चमत्कृत वणन. 
प्रणाखी, अक्षय-शब्द-राशि तथा कल्पनाप्रभूत मौखिक भ्र्थो की उद्‌भावना विशेष 
हप से पाई जाती है । उनके गद मे इतना प्रमाव तथा प्रवाह दै किं अनुकरण 
करमेवाले कवियों के लाख प्रयत करने पर भौ उनके गद्य मे इतना चमत्कार 
उतपन्न नहीं हो पाता । इसीलिए तो त्रिोचन कवि की चिमे वाण कौ 
रसभाववती कविता के सामने अन्य कवियों की रचना केव चपलतासाव्र ह.- 
हृदि लम्नेत बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः । 
भवेत्‌ कविकुरज्ञाणां चापलं तत्र कारणम्‌ ॥ 


राजशेखर के मत मे वाण को श॑रो पाचाो रीति का भव्य निद्ेन है- 


रब्दाथंयोः समो गृम्फः पाच्राली रीतिरिष्यते । 
शिला-मटारका-वाचि बाणोक्िघु चसा यदि॥ 


पाञ्चाली शंलोफा प्राण है--वण्येविषय के बनुरूप पदों कां विन्यास । 
जसा अथं वसा शब्द । यदि वण्णं विषय घनघोर भरण्यानो है, तो कविक्ी 
वाणी उत्कट पदावरो से मण्डित है। यदि वह॒ कामिनीके रूपलावण्यका 
चित्रण है, तो कवि फा पदविन्यास नितान्त क्ति तथा कमनीय है । शब्द के 
उपर अखण्ड साश्राज्य वाण की अन्यतम विरिष्ता है । जो वस्तु एक बार कह 
दी गयी या पद-प्रयोग हो गया है, सोहो गया। फिर उसके दुह॒राने की 
कटी मावश्यकता ही नहीं । शब्द-दखद्र कवि ही उन्हीं शब्दोंषो बार-बार 
रखता है. परन्तु शब्द का धनी कवि शब्दप्रयोग मे कभी कुजूसी नहीं करता 
उसे कमी ठी किस वात कोह? इस प्रकार बाणभटु के वर्णन मे स्निग्धता है, 
रुचिरता है, सुगढ़ चिक्कणता है। उनमे फोई्‌ भी वत्तु अनगढ़ नहीं । 
कादम्बरो तो उस॒वगीचे के समान है जिसका प्रत्येकं भ्रववय, प्रत्येक वस्तु 





वि 
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कवि के द्वारा खूब सजाई गई दहै, जिसमें सुन्दर गुरदस्तों की वहार श्रपने रंग से 
तथा अपनी महक से पाठकों का हृदय भ्रपनी श्रोर बलात्‌ खींच लेती ह । 


बाण संस्कत भाषा के सम्राट्‌ है । शब्दों पर उनकी श्रद्भुत प्रभूता है गद्य 
म श्रदभूत प्रवाह ह । कहीं उनका ग्य घोररोर्‌ क रने वारी वरसाती नदियो को 
भति वडवेग से वहता है, तो कहीं वह्‌ शरत्कारीन शान्त सरिता के समान 
मस्द गतिसे चकर श्रपू्वं सौन्दर्यं दिखाता है। वाक्यों के नवीक्रण की 
विलक्षण योग्यता वाणभटु में है । कथितपदता' तो द्दृने पर भौ नहीं मिलती । 
सर्वच नव पदविन्यास, नूतन भ्र्था{मव्यक्ति, मंजर भावमंगी भ्रारोचकों के किए. 
विस्मयावह आनन्द का साधन वनाती है। संस्कत गद्य में कितनी भ्रोजस्विता 
आ सकतो है, कितना मंजुल प्रवाह हो सक्ता दै, कितनी भावाभिन्यञ्जना हौ 
सकती है--इसकी पणं परिचायक वाणम को कादम्बरी है । इसी ख्ये प्राचोन 
जालोचक घर्मदास मश्व होकर बाण कौ स्तुति में यथाथं रूप से कठ रहे ट-- 


रुचिर स्वर-वणंपदा रसभाववती जगन्मनो हरति । 
सा क्रितरणी ? नहि नहि वाणी बाणस्य मध्ुरसीलस्य ॥ 


---;2-- 


३. दण्डो 


'अवन्ति-सुन्दरी' के आचार पर दण्डी का थोड़ा चरित प्रास होता है! 
कविवर भआरवि के तीन ङुड़के हए, जिनमें "मनोरथः मव्यम पुत्र था । मनोरथ 
केभी चाये वेदों कौ भांति चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमे शवीरदत्त' सबसे 
छोटा होने पर भी एक सुयोग्य दाशंनिक था । शवोरदत्त' को ल्लीका नाम 
वगौरो था। इन्हीं से कविवर दण्डी का जन्म हु्रा था ॥ कचन मे ही इनके 
माता-पिता . गुजर गयेथे। ये काञ्ची मं निरा्य ही रहतेथे। एक बार जव 
काङ्धो मे विप्लव उपस्थित हृश्रा, तव ये काञ्च छोडकर जङ्गल मे इधर-उधर 
भटकते फिरते ये । अनन्तर शहर मे शांति होने पर ये फिर पह्लव-नरेश की सभा 
मेभ्रागएश्रौर वहीं रहने खगे । 

भारवि श्रौर दण्डी के इस सम्बन्ध के विषय मे अव संदेह होने र्गा है । 
जिस श्लोक के आधार पर भारवि के साथ दण्डी के प्रपितामह दामोदर कौ 
एकता मानी: जाती थी उस श्लोक में नये पाठ-मेद मिलने से इस मत को 
बदलना पड़ा है । नया पाठ नीचे दिया जाता है-- | 


२०६ सस्त वाडमय [ षड्चम 
भारवि प्रभवं गिराम्‌ । 
नरेद्धे विष्णुवधने ॥ 
( १।२३ ) 
पहला पाठ प्रथमान्त भारविः" धा, भव उसके स्थान पर द्वितीयान्त 
“भारवि मिला है, जिसे बह अर्थं निकृता है कि भारवि कौ सहायता से 


दामोदर कौ मित्रता विष्णुव्धंन के साथ हो सकी । अतः, दामोदर दण्डी ॐ 


परतिमामह ये, भारवि नहीं । इस ये पाठमेदसे दोनों के समय-निरूपण कै 


विषय मे किसी तरह का परिवत्तन आवश्यक नहीं ह । 

इस वर्णनसे दण्डी के मन्धकार्मव जीवन पर प्रकाशकौ एक गादौ 
किरण पड़ती है । भारवि का , सम्बन्य उत्तरो भारत से न होकर दक्षिण भारत 
सेहै। दिन्दुभों की पवित्र नगरी काञ्चो ( माधुनिक कांजोवरम्‌ ) इन कौ 
जन्मभूमि थी । इनका जन्म एक्‌ अयन्त शिक्षित ब्रामण ऊ मै हम्राथा। 
भारवि की चौथी पीढी मे इनका जन्म होना ऊपर के वर्णन से बिल्कुल निश्चित 
है। काञ्ची के पह्लव-नरेशों को छत्रढठाया मे इन्होने श्रपने दिन सुखपूवंक 
बिताएथे। {४ 
इस वर्णन से दक्षिण भारत कौ एक किवदन्ती की भी यथेष्ट पृष्ट होती 
है। एम० रंगार्चाय ने एक किवदन्ती का उल्लेख किया है कि पल्लव राजा के 
मुत्र को शिक्षा देनेके क्पिहौ दण्डो ने काव्याद की रचना की थी। 
-काव्यादर्थं के प्राचीन .टीकाकार तरुणवाचस्पति कौ सस्मति मे दण्डी ने निम्न 
लिखित प्रहेखिका मे काञ्ची के पल्लव-नरेशो कौ ओर इङ्गित किया है- 


नासिक्यमध्या परितर्चतुवंणं विभ्रुषिता । 
प्रस्ति काचित्‌ पुरी यस्यामष्टवर्णाह्मया नृपाः ॥ 
( ¶० २० --एलोक ११५ ) 


अत एव दण्डी को काञ्ची के पल्लव-नरेश के आश्रय मे मानना इतिहास 
तथा किवदन्ती दोनों से सिद्ध होता है। 


स्थिति-काल 


नवम शताब्दौ के प्रथो मे दण्डी का नामोल्लेख पायेः जाने से निश्चित है 
§ उनका समय उक्तः शताब्दी से पौषे कदापि नही हो सकता 1 सिचली माषा 
रुका रर्थ “सिय-बस-लकरः' ( स्वमोषारंकार ) कौ रचना कान्यादशं १ 


स॒ मेध।(वी कविविाच्‌ 
रनुरुष्थाकरोन्मनरीं 
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-श्धार पर की गई है*। इसका रचयिता राजा सेन प्रथम महाक के अनुसार 
-५६-६६ ई० तक राज्य करताथा। इसमे भी पटने के कच्च माषाके 
श्रंकार-ग्रन्थ कपिराजमाग' मे काम्यादशं की यथेष्ट छाया देखी गई है । इसके 
उदाहरण या तो काव्याद से पूणंठः लि गये दै, या कहीं-कहीं कछ परिवतित 
ह्मे रवे गये ह । हेतु, अतिशयोक्ति आदि प्रलंकारोंके लक्षण दण्डी से 
श्रक्षरशः मिलते है । ग्रन्थ कै लेखक अमोववषं का समय ८१५ ई० के आसपास ` 
माना जाता है । अत एव काव्यादशं की रचना नवीं शताब्दी के भ्रनन्तर कदापि 
स्प्रीकृत नहीं को जा सकती । 


` यह तो दण्डी के कार की अन्तिम सीमा है। अव पूवं की सौमाकी ओर 
ध्यान देना चाहिये । यह्‌ निवधिाद है कि काव्यादशं के समग्र पद्य दण्डो की 
ही मौलिक रचना नहींरहैः उनमे प्राचीनोके भो पद्य स्लिविष्टुर्है। “लक्ष्म 
लक्ष्मीं तनोतीति प्रतीतिसुभगं वचः” मं दण्डी के “इति" शब्द के प्रयोग से यहां 
साफतौर पर जाना जाताहै किं काक्िदासके प्रसिद्ध प्यं मलिनमपि 
हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति" से उद्धरण दिया गया हे । अतः इनके कालिदास के 
अनन्तर होने मे तो सदेह का स्थान ही नहीं है, परन्तु अन्य भाव-सास्य सेये 
-वाणमदटु के भो श्रनन्तर प्रतीत होतेह 


ग्ररत्नालोकसंहायंमवायं सूयं रदिममिः। 
दृष्टिरोधकरं यूनां योवनप्रमवं तमः॥ 


काग्यादर्चं के इस पद्य मे कादम्बरी मे चन्द्रापोड को शूकनास द्वारा दिए 
गए उपदेश की स्पष्ट छाया दौख पडतो है । दण्डी को वाणम ( ७ वों सद 
पूरवाद्धं ) के अनन्तर मानने मे कोट ` विप्रतिपत्ति नहीं जान पडती दै । प्रोर 
पाठक की सम्मतिमे काव्याद मे निर्व॑तयं, विकायं तथा प्राप्य हेतु का 
विभाग वाक्यपदीय के कर्ता मतृहरि (९५० ई० ) कै. अनुसार किया 
गया है ।२ 


काव्यादर्श मे उल्लिखित राजवर्मां ( रातवरमा ) को यदि हम नरसिंह 
द्वितीय ( जिसका विरुद अथवा उपनाम राजवर्माथा ) मानक, तौ किस्ती 





१. डाक्टर वारतेट-जः.र आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६०५ । 
२. पाठक- इंडियन रेण्टिक री १६१२ ३० । 
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रकार की भ्रनुपपत्ति उपस्थित नहीं होती । प्रो° आरण नरसिहाचायं 9 तथा 
ड.बटर वेलवल्कर२ ने भी इन दोनों का एकता मानकर दण्डी का समय सातवीं 
सदी का उत्तराद्धं बताया है। लैव-धर्म के उत्तेजक पह्लव राज नरसिह्‌ नमा त 
समय ६९०-७१५ ईऽ माना जाता हं । अतः इनके सभा-कवि दण्डी का भी समय 
स्म सती के अन्त तथा गष्टम के आरम्भ मं मानना उचित प्रतीत होता है । 


दण्डी के ग्रन्थ 

राजक्चेखर ते इस प्रख्यात पद्य मे दण्डी के तीन प्रवन्धों के अस्तित्व | स्पष्ट 
निदेश किया है-- 

त्रयोऽनयख्यो देवास्त्रयो वेदाख्या गुणाः 
त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥ 

दण्डी की इस विशत प्रवन्धत्रयी मे काव्यादशं निःसन्देह्‌ भरन्यतम रचना 
है- इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते । भ्राज कोई भी विज्ञ आखोचक छन्दो. 
विचित' तथा "कलापरिच्छेद' को, जो काव्यादशं के आरम्भ तथा अन्तम 
निर्दिष्ट किये गये हैँ, स्वतन्त्र ग्रन्थ मानने के पक्ष में नहीं है । “छन्दोविचित' तो 
छन्दःशाख का ही अभिघान है मौर दण्डी ने भी स्वयं इसे कान्य मे प्रवेश पाने 
के लिए विद्याके रूपमे निदिष्टक्रिया है (सा विद्या नौविवक्ुणाग्--काग्यादं 
१।१० ); दण्डीकीही ष्टि मे यह विद्या है, रचना नहीं । इसी प्रकार कला- 
परिच्छेद" मी काव्यादशं का ही कोई भ्रनुपल्न्य अंश दहै, जिसे दण्डी ने श्रवश्य 
किखा था, परन्तु आज उपकन्ब नहीं है । | 

दण्डी का द्वितीय ग्रन्थ कौनहं! दण्डीके नाम से दश्कुमार-चरित' 
नामक रोमाञ्चक आख्यानों तथा कौतुहलं से परिपूर्णं ्रन्थ पर्याप्त रूपेण 
प्रख्यात है । दशकूमार-चरित के विभिन्न पाठ-संसकरणों की परीक्षा करनेसे 
स्पष्ट होता है कि इस ग्रन्थ के तीन खण्ड ह-भूमिका, मुरु ग्रन्थ तथा पू 
भाग, जिनमे क्रमशः ५, ८ तथा १ उच्छवास ह । ये तीनों भाग आपसमेंमेल 
नहीं खाते । भूमिका भाग ( ष्‌ उच्छवास ) पूव॑-पीरिका के नामस प्रख्यात है 
तथा पुरक भाग उत्तरपीठिका के नाम से । श्रौर मध्यवर्ती मूल ग्रन्थ दशकुमार- 
चरित के श्रन्वर्थक नाम से प्रख्यात है मूलग्रन्थ गौर पूर्वपीएिका के कथानकं मे 


१. 10412 471४. 1912 ए. 90. 
२, †\0168 0 काव्याददं 11, भल, 2. 17677. 


संस्कृत वाङ्मय ` | पञ्चम । 
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रवान्तर धघटना-वर॑षस्य दै। मूलग्रन्थ के भ्राठ उच्छ्वासों में केवल आठ ही 
कुमारो के विचित्र चरित्र का उपन्यास है, परन्तु नामी साथंकता सिद्ध-करने के 
विचार से पूरवपीक्कामेअन्य दो कुमारो का चरित जोड़.दिया गया हः 
भौर अधूरे ग्रन्थ को पूणता की कोटि पर पटंचाने के किए श्रन्त में उत्तर 
पीठका मीजोडदी गर्हः) इस प्रकार आरंम में पूवं-पीटिका से आर अन्त 
मे उत्तर पीठिका से संपुटित सू ग्रन्थ ही भ्राज (दशक्रुमार-चरित" कैनामसे 


परन्तु इसका मूक क्या है ? इसका उत्तर अव दिया जा सक्ता हं । मूल 
न्थ का नाम है--प्रव्ति-मुन्दरी । इसका प्रकाशन दो स्थानों से हुआ दै । 
इसके श्रारेम का थोडम भाग १६२४ ई° में मद्रास से दक्षिण भारती सौरोज मं 
प्रकाित हआ था भ्रौर इसका वृहत्‌ अंश अनस्तशयन के हस्तलेखों म प्रस 
हरा दै श्रौर वहीं से इधर प्रकारित हुमा है। दोनों अंशो को मिलने चे 
'अवन्ति-मुन्दरी' के मुल स्वरूप का पूरा परिचय प्राप्त दता ह।. इसाःका 
पद्यवद्ध सारांश (अवन्तिसुन्दरी-कथासार' के नाम से प्रकाशित इया दे। 
अवन्ति-मुन्दरी' ही दण्डी फा द्वितीय प्रवन्ध दै जिसकी उपलन्धि न टोने से 
कालान्तर में दशकुमारचरित ही उसका स्यानापन्न ग्रच्य मात छिया गया 1 
तथ्य दोनों के अनुशौखन से स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रवन्ति-सुन्दरी" ही सूल 
ग्रन्थ है जिसका सार अंश दशकुमारचरित में निबद्ध क्रिया गया, परन्तु क्ब ! 
इस प्रन का ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता । ध्यान देनैक बात दैक 
'दशकूमार-चरितः का नामन तो श्रखंकार कै किसी ग्रन्थ मे -ओरन किसी 
व्याख्या ग्रन्थमेंही निष्ट क्रिया गयादहै। 

तव दण्ट का तृतीय प्रवन्व कौनसादहै? इस प्रश्न का उत्तर मोजके 
मगारप्रकाश से मिरुतादहै। इसका नाम दहै 'दण्डिद्िपंघानः । यह्‌ ग्रन्थ 
पतेप के द्वारा रामायण तथा महामारत . के दोनों कथानकं को समान पयो मे 
वर्णन करता है । यह महाकाव्य उपङब्व नहीं ह, परन्तु भोज के द्वारा निर्दिष्ट 
उदाहरण से यह प्रसन्न श्लेष के दारा मण्डित प्रतीत होता दै। दण्डाका तृतीय 
प्रबन्ध यही महाकाव्य है जिसको जानकारी के किरम भोज के.ऋणी है ° । 


१. द्रष्टव्य ग्रन्थकार को--संस्छत सुकवि-समौक्षा , ( प्रकाशक, चौखम्भा विद्या 
मवन, वारणसी १६६३ ), १ २८०-२६५। र - 
२. दषटव्य, भोज-श्ंगार प्रकाश्च ( डा० राघवन्‌ द्वारा निमित अग्रजा पन्थ, मदसि 
१६६३ ); पृ्ट-८३६-८२८ । 
सं५ वा० १४ 


२१० ` सस्त वामम | पञ्चम 
दशकूमार-चरित 
महाकवि दण्डौ का 'दशकुमार-चरित' संस्छत साहित्य कौ गौरवमयौ 
गद्यकाग्यत्रयी मे.अपने आख्यान कौ रोमाञ्चकता तवा कौतुहलपुणता के कारण 
एक महत्वपूणं स्यान रख है । यह द कुमारो के विचित्र चरित्र का श्लावनीपृ 
सं्रह है । ईसमे दो पीठिकायें है, जिनमे न उत्तर-पीठ्कि ही दण्डौ की वास्तव 
स्वना मानी जाती ह भ्रौर न पूर्वं पीठिका ही प्न्य का भूर अश माना जता 
` है । हाल में अवन्तिसुन्दरी" कथा नामक गद्यकाग्य की उपरन्धि> से इस प्रन 
का एक बोधगम्य तथा विश्वसनौय उत्तर ग्रालोचकों के सामने प्राया है। यह्‌ 
्रवन्ति-सुम्द 0" कथा दण्डी कौ ही मौखिक कृति है, परन्तु कालान्नर में इसको 
उपलन्धि न होने से इसी कथानकं को पूरवंपीठिका के स्प मे आदि मे जोडकर 
दशकुमारचरित को पूणं तथा क्रमबद्ध वनाया गवां है। मूलग्रन्थ तथा पूरव 
पौरका के कथानकों के अवाग्तर घटनावेषम्य का कारण यही जोड़नेक्ी 
विगृ्कखता है । मूल ग्रन्थ के भाठ उच्छवासों मे केवर आठ ही कुमारोकौ 
कार्यावलो का रुचिर विन्यास है, परन्तु नाम फी साथकता सिद्ध करते के लिए 
पु<पीठ्कामे अन्यदो कुमारो का चरिव जोड दिया गया हं तथा अपर 
ग्रन्थ को पूर्णता फो कोटि पर पहंवाने के किए अन्त मे उत्तर पोक्कि 
भी जोड़ी गर दै। इस प्रकार आरम्म म पूवंपीठ्किा से तथा अन्त मे 
उत्तरपीठिका से संपुटित मूल ग्रन्थ ही भ्राज 'दशकुमार-चरिवः के श्रमिधानपे 
विख्यात है । 


कथानकृ 


पष्पपुरी ( पटना ) का राजा राजहंस मालवेश्वर मानसार को परास्त 
करता है, परन्तु तपस्या के बल से प्रमावसंपन्न होकर मानसार पाटलिपुत्र पर 
चढ़ाई करता है भीर राजा को युद्ध मे हराताहै। राजहंस जंग मे चला 
जाता है मौर वहीं राजवाहन नामक पूत्र उसे उत्पन्न होता है 1 उक मन्तियों 
मी पुत्र उत्पन्न होते हँ । येक्डे होने पर यात्रा के निमित्त परदेश जातिरह 
मोर भाग्य की विषमता के कारण अलग-अरूग दें मे पहुंच जाते है तथा 
विचिव संकटभणं जीवन विताते ह । राजवाहन से पुनः भेट होने पर वे श्रापबीती 
सुनते हं । इन्दी साहसी कुमारो कौ साहसपूणं घटनाों का माकर वर्णन 
स्तुत करने वाख भ्रास्यान ग्न्य “दशकुमा र-चरित कहजाता है । 


7 


९, अनन्तशयन ग्रन्थमाला, सं° १६७२ ( १६३४ ) में प्रकारित । 





} 
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'दशकूमा र-चरितः एक घटना-प्रवान कथानक दै जिसमे नाना प्रकार कौ 
उल्लासमणी रोमाञ्चक घटनाएं पाठको के हृदय मं कमी विस्मय की ओौर कमी 
विषाद की रेखायें खींचने मे नितान्त समथं होती है ।. कीं पाठक भयानकं 
्ररण्यानी के वीच हि पश्र के चीत्कारो तथा दहाड़ों को सुनकर व्यग्र हो 
छता है, तो कहीं वह्‌ समुद्र के वीच जहाज टट जाने से म्रपने क पानो में काठ 
कके सहारे तैरता हुआ पाता है। इन कहानियो का सम्बन्ध दोनों क्षेत्रो से ईै- 
स्यल-जगत्‌ से तथा जल-जगत्‌ से। मित्रगुप्के जोवन मे हमं तात्कालिक 
जलयाच्राका एक वड़ा ही रोचक चित्र मिलता है। मित्रगुस दामलिप्ति 
( ताश्नकिप्ति ) नामक प्रस्त वंगीय वस्दरगाह से किसी नवीन्‌ दीप म जहाज 
हे जाता है । चदान की चोट पाकर जहाज टट जाता है 1 बहुत देर तक तंरने 
के बाद संयोगवश उसे काठ का एक तैरता हुआ टुकंडा मिर्ता हे । रात-दिन 
उसी के सहारे विताने पर यवन नाविका का एक जहाज दिखाई पडता है 
जिसके कष्तान ( नाविक -नायक ) का नाम रेषु" है । यवनों के ऊपर भ्रन्य 
ुदधपोत ( प्रदुगु ) का भ्राक्रमण होता है 1 यवन नाविक इस नवोन विपत्ति से 
विचलित हो उठते ह ! मित्रयु जिसे जंजीरों से वाधा गया है मक्त कर दिया 
जाता है । वह्‌ इस पोत के डाकुग्रों को अपनी वीरता से हराकर यवनों को 
बचाता है श्रौर उनसे पुरस्छृत होकर नः स्वदेश छौट भ्राता है। इसी प्रकार 
की रोमाञ्च तथा साहस से भरी हुई विस्मयावह्‌ घटनाभों से पूणं होने के कारण 
'दरकुमार-चरित' का वातावरण नितान्त भौतिक दहै 1 छल-कपट, मार-काट 
तथा साच-भूठ से ओत-प्रोत होने के कारण यह्‌ एक श्र्यन्त सजीव रचना है । 
दण्डी की प्रतिभा घटना्नों को यथाथता में चरितार्थं ह्येती है 1 यथाथवाद यहां 
पणंतः प्रतिविम्बित हो रहा है । 


"रामेषु" सीरिया कौ शामी भाषा का रन्ध है जिसका भ्रं है “सुन्दर ईसा 
( राम = सुन्दर, ईषु = ईसा )। ईसाई धमं के प्रचार के कारण यह्‌ नाम उस 
समन यवन नाविको मे चर चकाथा। गृपत कार मे भारत कौ नौसेना के बेडे 
देणान्तसो से व्यापार करे मे तथा रतनाणंवों कौ मखला से युक्त भारतभूमि को 
रक्षा करने मे नितान्त पटु ये। दण्डौ के इस वर्णन से घटना की पृष्ट होती 
है । दण्डीके हारा निदिष्ट सद्गु नमक जंगी जहाज ज्षपट्धा मारनेव्राले समुद्र 
पक्षो कौ समता रखने के कारण इस नाम से पुकारा गया है। दशकुमार के 
तृतीय उछवास में “नति नामक एक यवन व्यापारी से एक बहूमूत्य हीरा 
ठ्गने का उल्लेख है । "खनति" की ग्युतपपत्ति का प्ता नहीं कि यहु किस भाषा 
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का शब्द है, परन्तु इतना तो निश्चित है किदण्डीके युगम ईरानी व्यापा 
भारत में हीरा जवाहिरात का व्यापरः करते थे। 


सामाजिक दला . ४ 

दण्डी ने तत्काीन समाज को अपनी पैनी दषटिसे देखा था। इसक्तिः | 
तत्राटीन समाज का व्यंग्य मौर विनोद से भरा यथाथं चित्रण वेप । 
हृदयावर्जक है । समाज के शोभन पक्ष की अपेक्षा अरशोभन पक्षका मी चिरि | 
प्रस्तुत कर दण्डो ने अपने चित्रण मे जानुक दौ है। दम्भी तपस्वौ, कपटो 
राह्मण तथा छी वेष्याओं का चित्रण इतनी रुचिरता तथा यथाथता के साय 
छया गया है छि उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप पाठकों के द्व्य पर पडती 
है । अपहार वर्मी के प्रसंग मे काममज्ञरी" नामक वेश्या “मरीचि” नामकतापप 
को कितनो विदग्धता तथा बहादूरी से ठगती है यह्‌ देखने का विषय है । इ 
कया मं दण्डी ने तापसो के दम्म तथा अभिमान प्र ख्व ही फवति्यां फी 
है । नारी-हृदय की प्रखल दण्डीफो दूवही थी । कीं पतिवंचक क्रूरहूदया ` 
तारी का जघन्यचिव्र है, तो कहीं पतिप्राणा पतिन्रताके कोमरु हृदय की 
मनोरम की हः, शरूमिनीः खरी-ह्दय फी क्रूरता का जघन्य प्रतीकदहै, तो 
“गोमिनी' पतिप्राणा सती गेहिनी की उज्ज्वरु सूति है। धूमिनी जंषी 
` क्रूरहदया नारी के चित्रण के लिए श्रालोचक समाज दण्डी का सर्वदा 

णी रहेगा । | | 





. इन कथानफों मे कौतुक श्रौर विस्मय-जनकं घटनाभ्रो की प्रचुरता के फारण 
यहां अदुभुत रस' का प्रभूत संचार है । दण्डी नाना विदयाश्रों तथा शास्रे 
` पारंगत पण्डित प्रतीत होते ह। इसलिए राजनीति फा श्रन्तरग वर्णन 
कामगास्त्र के गूढ तथ्योंका प्रकटीकरण तथा चौरशास्व की अदभुत वातं 
किंस पाठक को दण्डी के व्यापक तथा विचित्र पाण्डित्य का परिचय नहीं देती ? | 
तथ्य यह है कि पल्लव नरेशों कौ चछ्चषछठाया मे रहने पर भी दण्डी दरबारी 
जीवत से कसा दर हं । वे जनताके कवि है श्रौर इसक्िए उनके गद्यकाय 
र ५ के हषं -विषाद्‌, धल ङ्ख, भ्रनन्दवेदना का परिस्फुरण पर्या मातरा | 

त्रा ८1 सप्तम शतक मे भारतीय जनसाधारण के वेलकूद, आमोद-प्रमोम 


आचारःविचार कौ जानकारी के लिथि दशकुमारचरित" का परिशीरन्‌ निता ` 
उपयोगी मौर उपादेय है । | ॑ | 
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धार्मिक दशा 


दण्डी के युगम शैवधर्मकी प्रधानता थौ । उज्जयिनी दौव-घमं कौ एक 
रथान पीठस्यली यी, जहां "महाकाल" का मन्दिर कालिदास के समयसे ही 
धात्िक जनता का ष्यान आष्ृष्ट करता था । उस युग में यहं शिक्षाका वेन्द्र 
मी था, जहां वारक रक्षण के निमित्त भेजे जाते थे! राजघानियो में शिव 
तथा स्वामो का्कियके भी मन्दिर होते ये, जहाँ विशेष पर्वों के भ्रवसर पर 
राजा अपने परिवार के साथ दर्शनार्थं जाया करता था। श्रावस्ती नगरो में 
तथम्बक ( शिव ) के समाज जुटनेका उल्लेख है ( पृ० १६५) 1 जँनघमं 
भी पल्छवित था । जेन विहारो की सत्ता का अनेक स्थो पर संकेत क्रिया 
गया दै 1 वौद्ध-वर्मावल स्वनो शाश्रयभिक्षुणियां विवाह कायं के लिय दोत्यकमं 
किया करती थीं-जो उनको सामा लिक हीनता का विदेष परिचायक ह। 
जनपदीय जनता का एक समार होता था जिभषमे उनके, मनोरंजन के किष 
संगीत का अनृष्ान होता था । जनवाके लिए इष युग मे अनेक उत्सव हुआ 
करते थे, जिनमे कामोःसव ( श्राधुनिक होर ) प्रगरुल स्थान रला ^ 1 । गावों 
मे मूर्गाकायुद्ध मी रषकप्रय याः जिसे देखने के छिर रोग उमड़ पड़ते ये । 
रगे दो प्रकार के वतलाये गये ह (पृ १६६ }-वाक्का. जाति का 
दीर््‌ मीव सकद मगा तथा नारिकेरं जाति का काला मगा । पानखानेकी भी 
विशेष चाख थो । आगन्तुक मिव के सत्कार के लिए कषुर से सुगन्वित पान 
का वडा देने की प्रथा थी । व्यवसाय का विशेष प्रचरत या ॥ नान की तरह 
वाचके चर्भं तथा हति ( मशक ) के बेचने की चां भी उस्‌ समय दुन थी 
( पृण २७० ) 1 कुएं से जल निकारने के सिपि 'वंशनालीः ( वासि का चोगा ) 
का प्रयोग किथा जाता था (पृ २५० )) 

साटित्यिक दृष्टि से दशकूमार-चरित' एक ष्लछाघनीय रचना है । . यह्‌ 
आस्यान-कान्य का उज्ञवख हृ्टान्त है, जिसके पात्र जीते-जागते जगत्‌ के प्रणी 
ह भौर जिनका चित्रण शिं हास्य तचा मधुर व्येग्य का आश्रय लेकर प्रस्तुत 
किया गया है। कथानक मं पारस्परिक मनोरम सामञ्खस्य हे । व्णंन कौ 
स्वस्पता न तो कथानक के प्रवाह को रोकती है ओर न अवान्तर कथाए मुख 
कथा मे किमी प्रकार का प्रवरो खडा करती ई। दण्डी की गद्यदेखी 
वड ही सवाव, सरलं तथा प्रवाहमयी है । उनका ग्य न्‌ तो श्लेष के बोज् से 
कटी दबा हृत्रा है ओर न कीं समा के प्रहार से प्रताडित दै । उनका गच 
(दिन प्रति-हिन के व्यवहार-योर्य, सजीव ओर यस्त है । उसकी भासादिकता 
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दण्डो की निजी विशेषता है । ये अपनी माषा को भल करोंके भ्राडम्बर प 
सदा बचाते ह । ईइसीखिये हूनकी भाषा प्रवाहपूण मंजी ह, ओर महावरेदार 
है। सुबन्धु के गद्यके सनानन तो यद रत्यक्षर-्लेषमय है ओर न वाण ङ 
गद्य के सह्य समासो से रदी हुई तथा गाढबन्धता से मण्डित है] तष्य 
यह्‌ है कि गद के इठिहास भे दण्डी का अपना निजी माग हं। वे सुबन्ु तथा 
बाण इन दोनों मे से किसो की मो ली का प्रनुगमनन कर एक्‌ नोन प्रकार 
की ली के उद्भावक है, जिनके विशेष गुण है-अथं की स्पष्टता, रस की सुन्दर 
अभिष्यक्ति, पद का लाङित्य तथा देनस्दिन प्रयोग की क्षमता । "दण्डिनः पृद्‌- 
रङित्यम्‌" के ऊपर पण्डित-समाज अपने को निष्ठावर क्य हृए है । 


व्यावहारिक शैली कै अनल्प ही शब्दों का व्यावहारिक चयनदहै। ह्न 
व्यवहारो मे भाने वाली वस्त्रों के परिचायक़ शब्दों का भ्रथ-संवेत संसृत कँ 
"कोषो मं बहुशः किया गथा अवश्य है, परस्तु उन्हे प्रयोग मे कने की प्रेरणा दण्डी 
ने प्रदानफीहै। दण्डी ने इम्हे व्यवहारयोग्य बनाया है । इन शब्दों का भज 
राषटमाषा मे व्यवहार उसे सक्षम तथा सामरथ्यशाङी वनायेगा । पाचके पनडव्वा 
के किए “उपहस्तिका ( प° १६८), रंगोरी के किये (मल्मलः, एक. जोडी 
घोती के किए “उद्गमनीयः, पानी निकालने के लिए पात्र या डो के निमित्त 
उदञ्चन", भूसी के किए किशार, तथा तक्रके लिट 'कारशेय, युद्धपोतके 
किए मद्गु, जनपदीय समा के किए "पञ्चवीर-गोष्ठ--इन शब्दों का भ्रर्थतः संकेत 
प्राचीन होने प्र भी प्रयोगतः प्रथम व्यवहार दण्डी का वरिष्टय है। . अभवदीयं 
हि नैव किञ्चिद्‌ मतसम्बद्धम्‌” ( मेरा सब वुं आपही काह ) तथा “जिवितं 
ही नाम जन्मवतां चतुःपञ्चाप्यहानि” (जीवन है दो चारदिनोंका }-आदि 
वाक्य छोटे होने पर भी नितान्त अभिव्यंजक तथा सरस है । इन्हीं गुणों कै 
कारण, प्राचीन भ्रालोचक्र ोग दण्डी को वाल्मीकि तथा व्यास के श्रनस्तर 
होने वा तत्समकमन तृतीय कवि मानते ह-- | 


जते जगति वात्मीकौ कविरित्यमिघाऽभवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 


 ,- 
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कथ्‌ा-साहित्य 
व्य्{पिक प्रभव 


पाश्चात्य -सादिद्य मै कथा को विदेष गौरव दिया जाने लगा हं ग्रोर 
ससे प्रभावित टोकरः पूर्वो साहित्य मे भी इसकी महत्ता स्वीकार होने र्गी दै - 
यह्‌ कथन आजकल के किए स्वा कहा जा सक्ता है, परन्तु हमें यह न भूरना 
चाहिए कि कथा-साहित्य का उद दसी भारतवर्षमें हुभ्ा श्रौर इसने ही 
संसार के सामने इस साहित्यिक सावना दौ उपयोगिता सरवंभ्रथम प्रदशित की । 
आरती साहित्य कौ विश्व साहित्य के ए जोदेन दै, उमे इस लोकप्रिय 
(कथा" की देन विशेष महृ्व रखती है 1 पाश्चात्य जगत्‌ के प्रावीन कथा-सार्हित्य 
से परिचित विद्वानों को इसे चलाने की भ्रावश्यकता नहीं दै कि मारतरषं ही 
"कहानी की उद्गम भूमि हे । यहीं से इसने भ्रमण करना भ्रारम्म किया भ्रौर 
वह्‌ समस्त सभ्य देशों के साहिव्य मे व्यात्‌ हो गई । ष्ट दाताब्दीमे हम 
आरत मे उन कथाओं की लोकभ्रियता पाते है जिनका संग्रह "पञ्चत" में हमे 
आज भी उप्व्य हो रहा है 1 "पञ्चतन्वः का आ भ्रपना विशिष्ट इतिहास है, 
जिसे जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर टल ने बडे परिश्रम से खोज निकाखा है । 
पृञ्चतन्त्र की कहानियां बडी प्राचीन ह 'ुहूत्‌-कथा' ( तीसरी दाताब्दी ) तथा 
'तत्त्राख्यायिक्रा के स्प मे उसका मौलिकं रूप माज हमारे मनन के छ्िए 
विद्यमानं है । 


२१६ संस्कृत वाडूमये ६: 
(पञ्चतन्ध' विश्व .साहित्य को भारतीध साहित्य कौ महनीय देन है । इनं 
कहादिों के श्रमण को कथा नितान्त रोचफ़ 
अनुशोलन हमे वताता है कि करटक तथा 
चतुरता भारत के तथा अरव के निवासियों को सममाव से भ्रानन्दित करती 


रहा है । राजा शिवि के आ्मत्याग की कथा राजा भोज के सभासद को. 
उसी प्रकारं उपदेश देती थी, जिस प्रकार फारस के बादशाह खुशरो नौ वा 
के दरवारियो को । रेतिहासिक तथ्य यहं है कि जव पष्ट शतक मं भारत का 
तथा फारस का धनिष्ठ सम्बन्य था, तव इन रोचक तथा उपदेशप्रद कथाओं 
की श्रोर इस न्यायी वादशाह ( ५३१ ६० -५७€ ई० ) को ट्ट आदृष्ट 
हई । इसके दरवारियों मे एक संत के ज्ञाता हकीभथे, उनक्रा नामथा 
'ुरजोई' । इन्हीं हकोम साहब ने पहले-पहल पञ्चतन्त्र का प्रथम अनुवाद 
पहर्वी ( प्राचीन फारसी ) भाषामें ५३३ ई० मे किया । इस अनुवाद कै 
पचास वर्षके भीतर ही एक ईसाई पादरी ने पहक्वी से सीरीभन भाषामं 
५६० ई० मे “कङ्लिलग्‌" ग्रौर दमनगः के नाम से श्रनुवाद क्रिया । ईसाई साधु 
कानाम धावद] सीरिअन से भ्रनुवाद अरबी मे किया गया था । इस अनुवाद 
काना. कलोलटण श्रौर दमनह्‌". है, जो प्रथमतच्तरे के प्रधान पात्र करकटः 
तथा "दमनक" केः नापर पर दधा गयादै। इस अनुवाद का घ्रेय अब्दुल्ला 
अलभुकपफा नामक . विद्रान्‌ः को है । यहु स्वयं तो मुसलमान था, पर इसका 
पिता पारसी था। यह श्रनुवाद ७५० ई० में क्रिया गथा । इसी राता्दी में 
एक दूसरा भी भ्रुवा भ्स्तुत किथा गथा । ७८१ ई० मे अब्दुल्ला विन हवाजी 
ने पदेरषी से अरवी मं ` अनुवाद किया । इसी अनुवाद को सदल-{विनः नवव 
ने यहिया वरमकीः को आज्ञासे भ्ररवी कविता में किया, जिसके लिए उवे 
एक्‌ हजार दवण दीनार पुरस्फार मे पिले ये । पृञ्चतत्न कै भ्रवौ भे ये प्रसिद्ध 
अुताद ६ । समय-समय प्रर अन्य मो अनुवाद हृए । "यह्‌ हृई सातवीं शाताष्दी 
५ (ध जगत मे भारतीय कहानियों के ्रमणकीवात। इस शताव्दी के 
१ ॥ १ भास्तस धूर भी पच चुरी थी, क्योकि चीनी माषाके दो 
रो मं ( जिषमे त्राचीनतर ६६० ई० मे रचित है) वहु सी भारतीय 

हानियो का अनुवाद चीनी माषा मे किथा गथा मिलता है। इसमे आ चरथ 


तथा उप्देशप्रद ह। उसका 
दमनक (सियार पडे) की 
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नहीं, व्यकि इन विष्वकोषों ने अपने खि २०२ वौद्ध-ग्रन्यों को बावार 

वरतकाधादै। इसप्रकार दो शात्यो के मोतस्ही तरे भारतीष कदानियां भरर 

स॒ लेकर चोन तक फल गई । 


प्रसवी भाषा मव्ययुगकी सम्प भागाथी। अरवोमे श्रनुवाद होते देर 
नहीं हई कि कहानियां पश्चिमी जगत्‌ के सादिव्य में प्रवे कर गड ओर भित्न- 
भिःनदेशोंकी मापाों मे इनके अनुत्राद दोनेख्गे। कंटिन, ग्रीक्‌, जमन; 
फ़ च, स्पं.नच तथा अग्रजा आदि मापाप्रा मे इतक अ्नुत्राद वीरेघीरे मव्यगुग 
से १६ वीं यतान्यी तकरदोते रहै प्रीपके सुप्रसिद्ध कथवाकषप्रहु ईसापको 
कहानिया तथा अरव की मनोरंजरु कहानियां अरेविधन नाइट्सः' कौ आघर- 
मूतये दही कदानि्यादं1 इस तथ्य के अन्वेषक विद्वानों का यद्‌ मान्य सम्मति 
हे । सध्ययुगमें ये भारतीय कहानियां “विशपइ कौ कदानि्या--( विद्यापति 
की कथये ) के नामसे पश्िविभी जगद्‌ में विद्धरातथों1 ये कहानियां वरहा 
के लोगों मे इतनी प्रसिद्ध हई कि उन्हं इनके भारतीथ होने का तनिक भी 
लाखन हआ | इवका परिणाम यद्‌ हुभा कि मगान्‌ दुद्र ईषाई सन्तो के 
वीच में विराजते क्मे। मव्ययुग को एक सुविद्प्रात काना वा--वरखाम्‌ ओर 
जोजफ क कडानो । वह्‌ इतनी शिक्षप्रद हु क कथा क पतर इसाङ्‌ सन्ता स 
गिने जाने खगे! इनमे जोजफ स्वथं वुद्धदट्‌! जोजफ़ वुदतफ के स्पमं 
'बोविसत्व' का अप्र है ¦ "वाचिसत' कुत्व प्रस्षिके किए क्रिाचोल 
व्यक्ति का ह द्योतक है । क्था यद्‌ आश्चयं का विषय नहीं है कि बुद्ध ते इन्हीं 
कहानियों कौ छपा से ईई सन्तो का माननाय पेक्तिमें स्थानपा ल्यिा। 
वेचारे द्वाद्यों को इसका विल्छुरु घ्यानन था ज्पिवे अपने सन्तो में 
गणना कर रहे थे वे उनसे विरद धर्मं के संस्थापक थ । 
मब्धयुग कौ वात जने दौजिे--उतत भा प्राचीन कामे भारतीय 
[निों का परिचय पिचिमौ जगत्‌ कोमिर गया या। सारोपान के च्यायः 
( सारोपन्स जजमेन्ट ) के नाप स प्रि कृडानो का मूठ भास्ताय हा है 1 
सिकन्दर को जितनो कदानियां ग्राक, अरा दिब्र तया फरो मधिञ। 
मे मिती हं उनमें सर्व॑त्र उषी माताके विषवम्‌ एड कहानी दो गहं 
६। उसका पू्रशोक इतना अविक या क्रि वह्‌ क्षो प्रकार कम ह नटीं हो 
रहा था। तव क्रिस्री विद्धान्‌ ने उसमे कठा करि यदि तुम हमारे किए एेसे घर 
से सरसो खा दोगी जहुर किसीको कमा मृन्‌ इ हो, तोम तुम्हार पुत्र 
को जिला दंगा । वेचारो घर-घर सरसो क तलाश. म घमती रही । ` अन्ततः 


९१८ संस्कतवाड भयं | प 
देहषारसियों के लिए गरृ्यु आवश्यक अवसान है, ध तथ्य का उसे स्वय 
लग गया । यह कहानी मी मारतीय है । बृढ शपः कशा गौतमी ॥ का उपदेश 
हो इस कहानी का श्राधार है । इ प्रकार पचत की कहानिर्या केवर 
भारतवासिभों को हौ आनन्दित नहीं करतीं, प्रत्युत सम्य संसार के अनेकं 
देशो के निवाक्षी उने आनन्द उति द तथा श्रपने जीवन को सुखमय 


बनाते हे । 


( मीक # 4 ----- 


१, पञ्चत 


पञ्चतन्न जिन कथाओं का संग्रहदै वे भारत मे नितान्त प्राचोनह। 
पञ्चतन्व के भिन्न.मिन्न शताब्दियों मं तथा भित्न-मिन्न प्रान्तो मे अनेक संस्करण 
हृए । कुछ तो भ्राज भौ उपङ्न्य ह । इनमे सबसे प्राचीन संस्करण 
तनास्यायिक्रा के नाम से विरूपात है, जिसका मूक स्थान कएमीर है । पञ्चतन्् 
के भिन्-भिन्न चार संस्करण उपरुब्य ह-(१) पञ्चतन्त्र का परव श्रनुवाद, 
जो उपल्ग्य तो नहीं है, परन्तु जिसकी कथामों का परिचय सोरिन तथा 
अरबी अनुवादो की सहायतासे प्राप्यह। (२) दूसरा संस्करण गुणाढ्य की 
वृहत्कथा' मे अन्त्निविष्ट है । यहं वृहत्था पशाच भाषा में थी, मूर इसका 
नष्ट हो गया है, परन्तु ११बीं शताब्दी के क्षेमेन्ध-र।चत॒वृहत्कथामञ्ञरी' तथा 
सोमदेव का 'कथापरित्सागरः इसो ग्रन्थ के अनुवाद हँ । (३) तृतीय संस्करण 
"तन््राख्यायिका' तथा उसीपते सम्बद्ध “जं न-कथासंग्रह" है । आजकर का प्रचलति 
पञ्चतन्त्र इसी का आधुनिकं प्रतिनिधि है । (४) चौथा संस्करण दक्षिणी पञ्चतन्र 
मृरल्प है । नेपाखी पञ्चतच्र तथा हितोपदेश इस संस्करण के प्रतिनिधि है । 
इस प्रकार पञ्चतन्त्र एक सामान्य प्रन्थन होकर एक विपुल साहित्य का 
प्रतिनिषि है) 

डाक्टर हरटल ने पञ्चत्व का वड़ा ही प्रमाणिक अनुलीन कर भ्रनेक 
मान्यतायें स्थिर कीरहँ। उनकी दष्टिमे 'तन्त्राख्यायका"१ या “न्वाख्यान' ही 
इस ग्रन्थ का सवं प्राचिन स्प है । इसमे कथानक की रूपरेख। वहत हौ परिमित 
है तथा नौतिभय पदयो का संकलन वहत ही संक्षिप्त एवं ओचिव्यपूर्णं है । यही 
मूख ्रन्थ हे जिका मनुव्ाद पहली भाषा मे ससे पहले किया गया था । 
अतः इसका रचना-का चतुथ शती है । इतका परिवर्धन तथा परिवरहण पूर्णमद 





९. ट्टे दारा सम्पादित भ्रोरियन्टछ सीरीज ( नं० १३ में प्रकादित )। 
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सूरि नामक जेन पण्डित ने १२५५ वि° सं° (= ११६६ ईस्वी ) में फिषा मौर 
जाजकल उपर्य पञ्चतन्त्र इमी संस्करण के उपर आवारित ह+ । पूणंमद्र ने मूक 


प्रथ का श्रामूलचरूरु संशोधन किया था, जिसका परिचय उनकी इस स्वीकारोक्ति 
से चरता दै- 


प्रत्यक्षरं प्रतिपदं प्रतिवाक्यं प्रतिकथं प्रतिश्लोकम्‌ । 
श्रीपू णे मद्रसूरिविशोधयामाम शाख्मिदम्‌ ॥ 


पञ्चतस््र से प्राचोनतर कथाकषग्रह बौद्ध जातकों मे उपलन्व है । ये जातक 
मगवान्‌ बुद्ध ङे प्राचो जन्म को मनोरंजक कटानियां ह । इनका उरुश्य यह्‌ 
दिखलाना है कि ग्रनेक जन्मे पारिमिताओं कै श्रम्यास्त करने से बुद्धत्व की 
प्राप्ति होती है। जातक-कथाओं को संख्या ५५८० है । इपके भीतर रिपु 
ज्ञातव्य रेतिहासेक, मौगोखिषट तथा समाजिकं सामग्री भिलती है, जिसके 
प्रनुशोखन करने से दुद्कालोन जयवा उ पसे भी प्राचोन काल से दन्तक्रथाया 
लोककथा के खूप मे जो कहानियां चो आती थीं उनका इस जातको मे विल्लाङ 
समूचय ह 1 
जातकोंसे भी प्राचीन सामग्री वैक साहित्य पे उपक्ग् टोती है। 
ब्राह्मण ्रौर उपनिषदोमे जो कहानियां विस्तारके साय मिलती ह उन कटा नियो 
का संकेत ऋश्वेद की संहितामें स्वयं प्रा होताहै। छऋष्वेद मे बहुत से 
सक्त एेसे उपलन्य होते है जिनमेदो या तीन पात्रों मे परस्पर कथनोपकथयन ` 
विद्यमान है । इन सुक्तों को 'संवाद-सूक्तः कहते हँ । भारतीय साहित्य के भ्रनेक 
संगो का उद्गम इन्हीं संवाद-सृक्तों से होता ह। इसके अतिरिक्तं सामान्य 
स्तुतिपरक सूक्तों मे मौ मिन्न-सिन्न देवताओं के विषय मे अनेक मनोरंजक तथा 
लिक्लाप्रद आल्यानों की उवरुब्ि होती है । संहिता मे जिन कथाओं की केवल 
 सूचनामात्र है उनका विस्तृत वणं 1 शृद्ता मे तया षडगुर-चिभ्य को (काल्यायन ` 
सर्वानुक्रमणी' को ववेदार्थदीपिक्रा" टोका में किथा गया है। निरुक्त मे यास्कने 
तथा सायणने भ्रपने माष्यमें इन कथाप्रों के खूप तया प्राचीन माधार को 
्रद्ित करने का प्रयत क्ियादै। द्या द्िवेद का उद्योग इ विषय में 
प्रस्यन्त श्लाघनीय है । ये गजरति के रहने वाले थे तथा १५ वीं शतान्दीमें 
उस्पन्न हुए थे.। इन्होने समस्त वैदिक कटानियों का अभ्ययन कर उनसे प्रास 


स ~ ~~ 
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व संस्छृत वाडःमय [ षष्ठ 
शिक्षाओं कौ प्रदतं करते हुए एक बहुत ही ५६ स्र क्खीदै। इष 
न्थ का नाम 'नोतिमञ्च री हे । हन्हीने षद्णृर॑य म ् ` (0 (११०४ 
ई०) से तथा साथण के वेदमाप्य ( १४ शताब्दो ) च अनेक उद्धरण भे 
पर्थ में छिथ दै । नीतिमंजरो' को एक दस्पलिखित प्रति से . ५९ ६ दे कि 
इको रचना १५५० वि° सं° ( १४७९४ ई० ) मेँ की गड थी । एतिहासिक 
हृष्टि से विचार करने पर वेद को कहानियों का मूल सोत मानना उचित ५८ 
है । वेद मे श्राई हई कहानियां पुराणों मे आकर कुछ ल्पान्तरित हो गई ह । 
रामायण तथा महाभारत मे इनके कई अंशो में परिवतन दीख पड़ता दै, परन्तु 
थानक का मू एक दहीदहै। बोद्ध साहित्य तथाजेन साहित्य में भी ट्न 
कहानियों के प्रतिनिधि विद्यमान है। कहानियों का यह रूपान्तर कटा, कव 
ग्रोर किन कारणों से सम्प्र हअ ? यह कथा-साहि्य के विद्याधथियों के चिप 
गपरेषणा का विषय है । 

पञ्चतन्त्र में पांच तन्व्र हँ ( तन्व का अथं है भाग ) मित्रभेद, मित्रङाम, 
सन्धि विग्रह्‌, रब्धप्रणाश् तथा अपरीक्षित-कारक । प्रत्येक तस्त्र में मुख्य कथा एक 
ही है जिसके अंगको पृष्टकरनेके ल्यि ्रतेक गौ कथायं कदी गई है। 
परन्यक(र का उद्य भ्रारम्भसे ही सदाचार तथा नीति का शिक्षण रहा है । कहा 
जाता दहै कि दक्षिण के माहिखारोप्य नामक नगर मे अपरकीति नामक राजा निवास 
करते थे । उन्हें अपने मूखं पुत्रो को विद्वान तथा नीति-सम्पन्न बनाने के छिए योग्य 
गुरं को अवश्यकता थ : उन्हुं योग्य गुर मिले विष्णुशर्मा । ये रोक तथा शाच्र 
दोनों विषयो के पारंगत पण्डित थे ओौर इसीलिए उन्होने स्वल्प समय मे राज- 
कुम(रो को व्यवहार-कुशल, सदाचार-सम्पन्च तथा नीति-पटु बना दिया । म्रन्थकार 
कौ नोतमत्ता ग्न्य के प्रत्यक पृष पर ज्ञलकती है । संसार के भि्त-मिन्न कार्यो ॐ 
निरीक्षण की शक्ति ग्रन्थकार मे सुव हं । उनमें विनोदगप्रियता भी कम नहीं है । 
पञ्चतन्व को भाषा पुहाविरेदार सीधी-सादी दै । वाक्य-विन्थासमेंन तो कहीं 
दुरूहतां है ओर न भावों के समञ्चन मे रवोधता । कथानक का वर्णन गद्य मे 
क्रिया गया हे, पर उपदेशात्मक सूक्तियां पद्य मे निहित है ओरये प्य 
रामायण, महाभ्‌।रत तथा श्रव्य प्राचीन नीतिग्रथों से संगृहीत हैँ ! ` उपर 
सभ्रभाण दिक्नलाषा गभा है कि पञ्चतन्व का प्रभाव विखव्यायी है । सच्ची बात 


यह्‌ है कि पञ्चतन्त्र भारतीय सा हित्य का अगन होकर आज ॒विश्व-साहित्य 
का एक्‌ मनोय अंग है। 
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तन्त्रोपाख्यान) 

पञ्चतन्त्र काही एक विशिष्ट पाठ्विवरण इस ग्रन्थ मे उपरुव्य होता दै 1 
"पञ्चत्व" के विपरीत इसमे केवल तीन ही प्रकरण उपल्व्व टोते टै- 
( १ ) नन्दक-प्रकरण, ( २ ) पक्षिप्रकरण, ( ३ ) मण्डूकप्रकरण । इसके आरम्भ 


` मे कथामूख का अभावहै। प्रत्येक प्रकरण के अन्तर्गत पञ्चतन्र कौ चली क 


अनुसार दी मख्य कथा तथा अवान्तर कथा का एक संवखनात्मक हप उपखन्य 
होता दै। ग्रन्थके भ्रारम्भमें ही इसको विशिष्टता का निरे क्रिया गया ह! 
र्थं के जानने पर नीतिकाज्ञान होता दै ओर कथा सुननेमें सुख भिर्ता 


हे । फलतः ज्ञान तथा सुख -दोनों की उपङत्ि के किए इस ग्रन्थ को रचना 


(#- 


कनै गई टै-- 
७.५ = 
मर्थ भवेन्नयज्ञ।नमाख्यानश्चरवणे सुखम्‌ । 
ज्ञानार्थं च सुखार्थं च तन्त्रोपाद्यान मुच्यते ॥ 
( आदिके २ पद्य) 
पञ्चतन्त्र के आख्यान की मापा के विपरीत इसकी भाषा समासवहृरा बाण 


कीदटीसे मेक खाती है। की-कटीं वर्णन वड़े दी विस्तृत तथा प्रभावोत्पादक 


क 


है, कथायं पञ्चतन्त्र के टी है, परन्तु कदी-कहीं भ्रन्य कथायः भी समाविष्टकी 
गई हैँ । वसुभाग का नाम उपदेशक के रूपमे निर्दट होने से सम्भव है यह 
संस्करण वसुभाग की ही साहित्यिक प्रतिभा का निदर्शन दहो। पद्योमे भूल 
वथा का उपदेश संपिण्डित है, जिनके ओचित्य के प्रदर्थन मे कहानी कटी गई 
है । उदाहूरण के छिए इन श्छोकों को देखे - 
त नीचजनससगंमिच्छेत्‌ साधुः समाहितः । 
प्रहु दबु धिना बद; स्वबुद्धया परिमोचितः॥ 
अपरीक्ष्य न कर्तव्यं करव्यं सुपरीक्षितम्‌ । 
पश्चाद्‌ मवति सन्तापो ब्राह्यणी नकुले यथा ॥ 
( १० ४६, ६२ ) 


छोटा होने पर भी यह्‌ ग्रन्थ कथा.साहित्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता 


है । इसको विशिष्टता यह दै फि इसके दुवा अचत तदधारित कथा-ग्रनथ जावा, 


यार्‌ ( स्यामी } तथा ल्रोप की मावा में विद्यमान ै। दोनों के तारतम्य- 
परीक्षा से पता. चता दै किडन माषा वाले प्रन्थमे चार प्रकरण है, जबकि 





मे तूर 
१, भ्रनन्तुशधनम्‌ ग्रन्थावली म प्रकारित (्रन्थाङ्क १३२ अनन्तरायन, १६३८} 


ं कुत वाङ्मय 
२२२ संस्कृत वाङ्‌ | षष्ट 


म केवल तीन ही, जिससे यह मधुर ही प्रतीत होता है। जानं 
स्थका पूरानाम 'पञ्चतन्च्रोपाख्यानः था । 


पञ्चतन्त्र आख्यान को प्रधानतां 


(तन्त्रोपाख्यानः 
पडता है कि भ्रनन्तशयनम्‌ वाले ग्र 
(उपाख्यान ' का नामगत वंश्िष्टय यह्‌ है कि यह 
देता है, जव कि "हितोपदेश" नोति को ही महत्व देता { है । इन सव संस्करणों 
म ग्रथ का नाम वल" से सम्बन्ध रखता ट । जवि मे इसका नाम रै "तन्ति 
थाई मे (तन्त्रैः तथा लाओ मे "तन्ते । प्राचीन जाव। श भाषा में इस प्रस्य 
का पूरा नाम है-तन्ति-कामन्दक, जहां कथाम मे उर्निखित मन्ती कौ 
कन्या का अभिधान श्वाः तन्वि ( = देवी तन्त्री ) हं । बहुत सम्भवदहैकि 
जावा मे (तस्व शनब्दका टीकर अथं नहीं समञ्चा गाथा प्रौर यह न्य 
(तन्वि नामघारी मन्त्री कन्या का उपाख्यान समकला जाते खगा था। कमन्दक्‌ 
या कामन्दक नीतिशाःस्र क लिए एक सामान्य श्रमिमान माना जाता था। 
कामन्दक का नीतिसार इस विषय मे इतना रोकप्रिय ग्रन्था किं इसी कै 
नाम प्र नीतिास्व ने अपना नवीन श्रमिघान धारण कर लिया) जावा के 
टस कथाग्रन्थ का विशिष्ट विवरण डाक्टर हृइकास ने श्रपने निवन्ध ग्रत्थ में 
दिया है१। जावा मे इसके विभिन्न नाम मिर्ते ह-चण्ड-पद्धक, तन्वि, 
तन्ति-कामन्दक, तन्त्र-वाक्य तथा तन्व्रि-चरित । राञा एेश्वयंपालके साथ 
` मन्त्रीकी पुत्री ष्याः तन्तिःदीशञादीका वर्णन कथा्चुलमे दिया गया है। 
इये छोडकर मख्य ग्रन्थ मे ३१ कहानियां ह, जिनमे २२ कहा निर्या पञ्चतन्व 
कै क्सीन क्िसीसंस्करणकेही प्रतिल्पटै। शेष नव कथायं भी संस्छृतमें 
मी उपलन्य होगी एसी आशा ह । इनमे सेदो कथाओं का मूरषूप श्रमितगति 
की घमं परीक्षा नामक काव्य पुस्तक मे उपलन्ध होती है । ज्ञातव्य वातत यह्‌ 
है फि जावा को कथाभ्रों के समान हीये कथायं लाभ्नोस की पञ्चतन्त्री कथाओं 
मे भीप्राप्त होती हैर । 


तन्तोपाख्यान पद्धेतन््णके समान दही सस्य वथाके भीतर तत्सम्बदर 
भवान्तर कथाओं का एक्‌ रोचर संग्रह ग्रन्थ है । इसमें प्रयुक्त संस्कृत भाषा बहुशः 
भलत तथा गादबन्धमयी है देसी संसृत, जिसे हम सुबन्धु तथा बाण के गद्यमें 
८ 1 1: ॥। [| 
1. स 00071285 : ग 2171, ५६ 77100 ल्‌:2 22150116 
2762818 = 1 ~ 
प2-06फला]ध72 ( 1604671, 1929 ) । 


2. 1 : [0 वाध 9101165, 1709 
1901108} शला] ० ए, 70 8 ( 1981 ) । 
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परनि के अस्यस्त है\ । इस भाषाव॑षम्य के कारण तन्त्ोपाख्यान को पञ्चतन् के 
किसी भी संस्करण प्र हम आधारित नदीं मान सकते । तस्बोपाख्यान निःसंशय 


दक्षिण मारत की रचना दै, परप्तु यह्‌ पञ्चतच् के दक्षिण भा रतीय संस्करण से 


कथमपि साम्य नहीं धारण करता । 


जावा, लाभ्रोस तथा था्ईछेन्ड मे मिलने बाले ये कथा-ग्ररथ पञ्चतन्त्र से 
विशेष साम्य रखते हँ । इनमें परस्पर साम्य हीने पर भी यह्‌ नहीं कहाजा 
सुकृता कि इन्होने आपस मे एक दूसरे से उधार व्यादै। ये सव किसी रसे 
ग्रन्थ के ऋणी है जिसका कथामुख इनमे उपरन्य कथा के समानी दे, 
तस्तं ( लाभो ) में चार प्रक्ररण ह-नस्दक-प्रकरण, मण्डूक-धरकरण, 
पक्षिरकरण तथा पिाच-प्रकरण । इसके विपरीत तन्वि ( जावा ) में केवल 
प्रथम प्रकरण ही उपर्व्य होता दै। 


संस्कृत 'तन्ोपाख्यानः का एक अनुवाद या संस्करण तमिकामें भी 
उपलव्ध होता दै* । इस संस्करण मे कथामूख के भ्रनन्तर नस्दक्-्रकरण सरा 
तथा सण्डूक-प्रकरण का एक विस्तृत भाग उपकन्च है) इन सव कथा-ग्रन्थो का 
कृथाय्ख एक ही प्रकार से है! एक राज( विलक्षण स्वभाव्‌ का था। विद्वानों 
के कथन से उसे पता चला कि विवाह के समय करोड़ों ऋषि-मूनियो तथा 
देवताभ्रो के ददन का पण्य पिल्दादै, क्योकि ये अलक्षित भावसे वहाँ 
उपस्थित रहते दै । वृस, क्या था ¦ उसते भ्रति दिन एक नवीन कन्या से विवाह ` 
करने का आदेश अपने मन्त्री को दिया । मन्त्री ते कुछ दिनों तक तो सुयोग्य 
कन्याभ्रोंकोद्रढ निकाला गनौर उनसे राजाकी बादी कराई, परन्तु बादमें 
कन्याभ्नों के न मिलने पर वहं विषण्ण दहो गया । इस प्र उसकी पुत्रीने, 
जिसका नाम तच्छ या, अपने पिता से अपनी दादी कै किए हठ क्या। 
मन्त्री ने उसकी शादी राजा से कर दी । वह्‌ प्रतिदिन तई-नई कहानी गढ़ कर 
राजाको सुनाने लगी । राजा कोये कहानियां पसन्द भ्राई 1 आकाशवाणी 


का आग्रह मानकर राजा ते उसे श्रपनौ पटरानी बनाया गौर भरच्छो तरह सं 


५ ~~ 


१. ब्रह्मविद्या ( अच्चार, माग २९ १९५ ५) म भ्रकािव दस कहानियो का 
` मूर रूप दर्टव्य दै । 
२. तन्धिक कथा ग्रस्थ के अनुबाद के लिए दष्टव्य ब्रह्मविद्या ५ १९३५ ¶० 
७५-१४१ } 1 
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राज्य किया । जावा की (तथी क श्रनुसार प्रत्येक प्रकरण मं ९० कहानियां 
थीं । इस प्रकार समग्र कहानियाँ २६० ठहरती ह । फलतः तनतु ने प्रतिरात्रि 
एक एक कहानी एक साल तक कहती रही । मंत्री को इस कन्या के नप 
प्र ही इन कथा्रों का समान नामकरण हं । 1. 

यही कथामुख इस केथा-ग्रन्थ का वंदिष्टय है, परन्तु यह्‌ सवंत नटो 
मिलता । 'तन््रोपाख्यान' में इसका अभाव है । 

[निषक्पं यह है कि संश्कृत मे निवद्ध यह तन्वोपास्यान' को ही कथाये 
पूर्णत. या अंशतः जावा, याईलंण्ड तथा ऊाओस को भाषाभ्रो से अनूदित या 
संग्रहीत होकर आज भी `उपलब्ध है, मूल पञ्चतन्व को कथाये नहीं । दोनों मे 
कतिपय साम्य आख्यानोंके रूपया चँटीमें भले ही मिले, परन्तु इतना तो 
निश्चित है कि "तस्बोपाख्यान' ही इन पूर्वी देशो कौ पञ्चतन्त्र कथाश्रों का मूक 
प्रस्तुत करता है । यह स्वयं अधूरा ही है। राश्रोसत भाषीय कथा चार भागोंमें 
विभक्त है । फल्तः यही उसका पूणं रूप था। संस्छृत मूल आजमी परा 
नहीं मिलता है । पूरे ग्रन्थ के लिए इसको खोज करनी चाहिए । | 
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२. हितोपदेश 


ध नीति-कथाओं मे पञ्चतन्त्र के वाद हितोपदेश का ठी नाम आता है ।. इसके 
ए्तायता नारायण पण्डित" हँ जिनके गाश्रयदाता वंगाकके राजा घवङचद्र े। 
र्थ कौ रचना १४ वीं दतान्दौ के भ्रासपास की है। ग्रन्थकार ते स्व्यं छ्िखा 
४ उसका मूल आचार पञ्चतन्व ही है। हितोपदेश की आधी कथ।ए 
पञ्चतन्तरसे ही लो गई ह। इसके चार परिच्छेद है .-मिवरल[म सुहृद्‌-भेद 

1 ड्‌ ६ । 
५५ भरर सन्वि। इपकौ माषा सरल श्रौर सुबोध है । श्टोक्र नितान्त 
ध ₹ त्था कथायं रिक्षपरद ह । पञ्चतन्व कौ अपेक्षा हितोपदेश 
(द्‌ क ४. = = 4 । ९ ~ 
् (0 रहा हे । भवधम सस्छृत भ्रव्ययन करनेवाले छात्रो को हितोपदेश 
या जाताहे। कथाके व्याजसे नीतिका कट्ना जि 
होता है उतना उपदेश भी । इसी? क 
न " । इपाए हितोपदेश संसृत के अभ्यासीं छात्रो के 
९ सस्छृतविद्यामन्दिर का द्वारस्थानीय २ । उयते ति 
टै, जो महाभारत घर्म [ ८. 
> ` °? "साल, पुराण आदि ग्रन्थो से उद ठि ह । 
धृत किये गये ह । 
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२. ब्रहत्कथा 
समृही पितकन्दर्पा कृतगोरीप्रसाधना। 


हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ॥ 
( वाण ) 

संस्कृत मे कथायं दोरप्रकार को टोती द-( १) उपदेशात्मक तथा 
२) मनोरंजनामक । पटरी प्रकार की कथाये पञ्‌-पक्षी से सम्बन्ध रखती है 
भौर उनका प्रधान उद्य उपदेश रहता दूसरी प्रकार कौ कथाओंका 
प्रधान लक्ष्य मनोरंजन रहता ह गौर वे पश्‌-पक्षी के जीवनसे सम्बद्ध न. होकर 
जीते-जागते चखते-फिरते मनुष्य के जीवन से सम्वल्ध रवती हं 1 मनोरंजक 
कथाओं क वृहत्‌ संग्र संस्टत मे विद्यमान दहै। इन कथाओं का प्राचीनदम 
संग्रह ॒वृहत्‌-कथा' में निवद्धथा। इस क्था कौ रचना महाराजा हार कै 
सभाकवि गणाढ्यने की । इसके रचनाकाट के विषयमं विदानो में पयति 
मतभेद ह । कु लोग इसे पचम दातक कौ रचना मानते है, परन्तु श्रविकं 
विद्टानों की सम्मतिमे इसकी रचना विक्रम की प्रथम शाब्दी में हुई । मूल 
वृहत्‌-कथा पंञशाचौ भाषां किखी गडंवी । पयाच। मापा प्राह्त भाषा 
मे श्रन्यतम है जिसके रूप का परिचयतो हमे प्राकृत व्याकरणों से मिलता हं, ` 
परन्तु उदाहरण का पता वृहत्कथा के न्ष्टहो जानम नहा मरुता । माज्‌-कठ 

वृहत्‌-कथा के तीन संसृत अनुवाद उपलब्य होते हं 


( १ ) वुधस्वामी-कृत धृहत्कथा-श्लोक-संग्रह- ये नेपाल क रहनेवाले थे 
रौर इनका समय ठ वींया & वीं शताब्दी माना जाता है। प्राचोनतम अनुवाद 
है 1 


( २ ) क्षमेनद्र-कृत बृहत्कथामञ्जरी य क११।२ के राजा अनन्त के आधित 


कतरि ये। इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी है । दसम ७०० श्छ है । कविता 
ऊचे दर्जकी है, पर मूर कथानक का कितना रक्षण हो पायादै, यह कहना 
कठिन है । ~. 


( ३ ) सोमदेव-कृत (कथासरित्सागर --य कश्मीर के राजा अनन्त तथा 


क्षमे के समकालीन ये । यही सवसे प्रसिद्ध अनुवाद है जिसमे २४ हनार लोक 


है, भर्थात्‌ मञ्जरी से कगभग तिगुना हं । 
सं° वा० १५ 
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कथा" का कितना भ्रंश सुग्यवस्थित सूप 
उपस्थित मिलता है, इसका यथाथं निर्णय प्रमाणाभाव के क ५ व &र्द 
कार्यं है । इनमे नेपाली शृहतकया' संक्षस क ना व 
एकमात्र आरक्त दृष्टिगोचर होती हे, उसम न थ "८ "पा 
को वाह्य श्राख्यानों तथा श्रलक्रृत वर्णनं से व ध - ४ ह । 
ृहुत्कथा-मञ्धरी" मे कलाट्मक अंश का भा है ८ कषमेनद ने कथाभाग को हुत 
संक्िघ्त वना दिया है । यद्यपि उन्होने नवीन पदाथ तथा च के ४५५ त उमे 
सुसञ्जित तथा अलेत वनने का श्रश्नन्ति त्रयात्‌ = किया ५ । सोमदेव का 
(कथा-सरित्ागर क्षेमे के ग्रन्थ कौ अपेक्ञा मात्रा में तिगुना हं । सोमवेद की 
शलो बहुत ही सुस्दर, प्रवाहुमयी तथा वस्तुप्रघान है 1 वे अपने छोटे-छोटे शब्दों ` 
को अलक्त करते म दत्तचित्त नहीं है, प्रत्युत कथानक को सुन्दरन्ग से कहना 
ही उनक्रा रक्ष्य प्रतीत होता है। इसमे उनके काव्यमें बाय श्राउस्बर की 
अपेक्षा मूर वस्तु कौ रक्षा का हो विशेष उद्योग हं) | 

बृहत्कथा से बदृक्र प्राचौन कथाश्रों का संग्रह दसरा कोड्‌ नहीं है। 
वात्मीकरि ओर व्यास के अतिरिक्त गुणाढ्य भी भारतषय कवियों के उपजीव्य 
रहे है । कथानक की विचधताके साथ-साथ रसका परिपाक) भ्रच्छेटंग से 
किया गया है 1 इसके नायक ह महाराज उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त । वे भ्रपने 
मित्र गोमख की सहायता से अपनी प्रियतमा 'मदनमंजृषाः के पाणिग्रहण करने 
तथा विद्याधरो कासाग्राज्य प्राप्त करनेमे समथं होतेह । अवान्तरकारीन 
कथा-साहित्य के ऊपर बृहत्कथा का प्रमाव विशेष सूपसे पड़ाटै। रामायणः 
तथा महामारत के समान यह्‌ भी संस्छृत-साटित्य का जाज्वत्यमात्‌ हीरक है। 
महाकवि मास, हषं तथा भहुनारायण श्रपने नाटकों के वस्तु ग्रहणके लिए 
बृहत्कथा के विशेष रूप से ऋणी हँ । बृहत्कथा की कीति केवर भारतमें ही 
सीमित नहीं है, भ्रितु वृहृतर भारत में मी फंली हुई है । 

दण्डी °, सुबन्धु, ओर वाणमटर- समौ ने अपते ग्रन्थो मे इसका श्रादर कै 
साथ उल्लेख किया है । त्रिविक्रमभटर ने "नलचम्पू" मे तथा सोमदेव ने श्रपे 


इन तीनों अनुवादो में मूरु बः 





१. “भूत माषामयी प्राहुरद्भुतार्था"वृहत्कथा” । 
। ? (काव्यादशं १।३८ ) 
२. शशृहत्कथालम्बेरिव सारुभजिका निवहः” । 
| र ( वासवदत्ता 
३. “धनुषेव गुणाढ्यं न निःशेषो र॑जितो जनः” । 


( नलचम्पू ) 
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रि र । मे 4 | ध । न= ह 
'यशस्तिलकचस्पू" में इसकी प्रचुर प्रशंसा को है । गोवर्घनाचारयं१ ने तो गुणाढ्य 
को मटषि व्यास का नूतन अवतार वतलाया है । वाणम वृहत्कथा को भगवान्‌ 
शंकर को रा के समान विस्मयक्ारिणी वतलाते है। 


क > 4 ----, 
9. वेतालप््वादशति 


'पञ्चतन्त्ः के साथदही साथ पञ-पक्षियों को कटानियां सदाके क्ए 
-अस्तंगत हो गयीं तथा वृहत्कणा' काभौो कोई साक्षाद्‌ वंशज उपकन्य नहीं 
होता ¦ केवल "वेतालपञ्चविरति" ही रोचक लोक-कथाओं का एक्‌ सुन्दर तथा 
सुव्यवस्थित संग्रह दै । ये पचीस कहानियां मूक "वृहत्कयः' मं भी विद्यमान थी-- 
यह्‌ कहना उचित नहीं है; क्योकि इनक्ता अस्तित्व वृहत्कथामच्चरो' तथा "कृया- 
सरितसागरः मे तो अवश्य है, परन्तु वुधस्वामी के नंपारी विवरणमेंये हीं 
मिलती । इम वँषम्यके कारण यहीक्हा जा सकता दकि यह्‌ बृहत्कथा का 
अंश नहींदै, प्रत्युत यह एक स्वतन्त्र कथानक दै जिपका सम्बन्ध लोक- 
कथाथों के साथ पूर्णतया स्थापित न्तिया जा सक्ता है! इन कहानियां का 
११वे शतक में प्रचछित सर्वप्राचीन रूप क्षेमेन्द्र तथा सोमदेव के ग्रन्व मं उपरब्य 
होता दै। दोनों ग्रन्थो मे कथाये मख्यतया एकाकार हौ टै, यद्यपि क्षेमे का 
वर्णन कुछ छोटा तया कतिपय अवान्तर घटनाओं से विरहित दै ( मजरी 
६।२ ) 1 सोमदेव का विवरण कुछ बड़ा तथा विशेष घटना-प्रधान है 1 मंजरी मं 
१२२० शलोक हँ तथा कथा-सरित्सागर मे २१६५ श्लोक हैँ 1 इन कथा्रो कें 
-गद्यात्मक संस्करण भी अनेक है, जिनमें शिवदास"? कीरचरनाकान तो काऊ 
विदितदहै, न स्थान दी । इम संस्करण मे वीच-बीच मे शलोक भी द्यि गये 
ह । जम्भलदत्त की "वेतालपचविरति' वि्कुल गद्यात्मक्‌ हौ ठ तथा नाम 
आदि के विषय मे काश्मीरी विवरण के विल्कुल समीप है, यद्यपि कथावस्तु मं 





१. अतिदीर्घजीविदोषाद्‌ व्यासेन यशोऽपहारितं हन्त । 
कै्ेव्यित गुणाढ्यः स एव जन्मान्तराप्तः ॥ 
| ( आर्यासप्तशती ) 
-२. जर्मन विद्वान्‌ हाइनरिश ऊने रा सम्पादित, ल [इपजिग, १८८० 1 
‡३. डा० एमेनाउ द्वारा रोमन अक्षरो मे ग्र्रजी अनुवाद के साथ प्रकारित 1 
अमेरिकन रियण्टर सोसाइटी, १६३४ । 
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अन्तर विद्यमान है । वतमान भारतीय भाषाभो ष व संस्कृत ग्रन्थ कै. 
अनुवाद समय.समय पर किये गयेथे, तथा कफो क्य ट। इन समस्त 
विवरणों क तुलना्मक अध्ययन करे से परख कथा का व ४. पकता 
है । डा० हर्द की सम्मति है कि धिवदात्‌ ने 1१ ८९४ क हत पहिले 
हो वेतालपंचवि्लति" की रचना कौ थ, क्योकि उसी समय इसका प्राचीनतम 
हस्तलेख उपकुब्ध होता है 1 
वेतालपचीसी की कथाये बड़ी ही रोचक, वृद्धिववक तथा कौतुहलोत्पादकं 
हं । कोई सिद्ध राजा त्रिविक्रमसेन या विक्रमसेन (जो पिछले युग भं 
विक्रमादित्यः के ल्प मे परिवतित हो जाता हं, के पास रत्नगभित फल 
लाकर देता था जिसकी सिद्धि मे सहायताथं राजा एक वृक्ष प्र कटके हुए 
शव को लाना चाहता है, परन्तु वह शव पूवंसे ही किसी वेता के आधिपल्य 
मे हैजोराजाके चुप रहने परही वह्‌ शत्र देना चाहता है, परन्तु वह्‌ इतनी 
विचित्र कथा सुनाताहै क्रि राजा को मौन भङ्गं करना दी पड़ताहै। 
हानिं वड़ो ही आवजंक तथा रोचकरहै। राजाक। उत्तरमी वडाही 
सुन्दर होता है । प्रश्न भी बडे ही पेचीदे तथा विषम ह । कौन सवे भ्रधिकं 
रसज्ञ है ? वह्‌ मनुष्य जो पके हृए मात को इसल्एि नहीं द्रुता कि वह्‌ धान 
ए्मशान के पासके खेतमे उगाथा अथवा वहु ग्यक्तिजो मोरे गुखगुले गह 
पर वीचमें एक वालके श्रा जानेसे रात भर जागताही रह जाताःहै 
अथवा वह मनुष्य जो स्व्रीको इसङ्ए नहीं दरू सकता कि वचपन मे बकरी 
के दुख पर उसका पालन-पोषण हृभ्रा या ओर इसलिए उसके शरीर से वक्री 
कौ गन्ध आतीधो? एसे ही पेचीदे प्रश्न इस प्रन्थमे भरे हृए है जिनका 
समरचित उत्तर विक्रम की चातुरी का परिचायक है। शिवदत्तका ग्रन्थ 
साहिस्यिकं दष्ट से सुन्दर, रोचक तथा आकर्षक है । 


~ >~ 


५. विक्रम-चरित 


साहित्य-हष्टि ह्‌ ग्रन्थ उतना सृन्दर तथा आवर्जकं नहो है । इसका 
प्रसिद्ध॒ नाम है-- सिहासन-द्वानिशिकाः५ ( सहासन बतीसी )। राजा भोज 


जमीन मं गड हुए विक्रमादित्य क सिंहासन को उखाडता है तथा ज्यों ही बह्‌ 
~ 


१. ४ हारा रोमन अक्षरो मे अग्रज अनुवाद के साथ दो भागोंमें 
५.१।,दत । हारवड ओरियण्टलं सीरीज, १९२६ । 
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उसके उपर वैठने का उद्योग करता कि उसमे जडी हृं वत्तिसों पुतर्यां 
विक्रम का पराक्रम सुनाकर राजा को अयोग्य सिद्ध करतौ हँ तथा उपे वने 
से रोकतौ हं । इसकी दो वाचनिका मिती है, जो परस्पर में भिन्नता रखती 
दै--उत्तरी तथा दक्षिणी । उत्तरी वाचनिक्रामे तीन विवरण मिखतेर्दै- 
जन क्षेमकर मनि रचित, इती पर भ्राध्ित वद्खालो विवरण तथा तीसरा एक 
छोटा विवरण । दक्षिण भारत मे वह विक्रम-चरित के नाम से टी विशेष प्रख्यात 
है, जिसके दो रूप है--पद्यवद्ध भ्रौर ग्यवद्ध । दोनों वाचनिका मं कौन 
मुलसङ्खत तथा प्राचीन है + यह्‌ नणय करना विल्कुल कठिन है । डा० टर्टेक 
वा हृष्टि म जैन विवरणी मूक के बिल्कुल समीप है, परन्तु डा इड्गटंन के 
व्रिचार में दक्षिणो वाचनिका ही मौलिरु तथ। प्राचोनतर दहै! दोनों विवरणां 
मे हेमाद्रिके दान-खण्ड' का स्पष्ट निर्देश है। फठतः यह ग्रस्य $३वीं शती 
से प्राचीनतर नहीं टौ सकता । 


---- र ~ - 


६. शुकस ति 

ग॒कसप्तति भी कहानियों का वड़ा टी रोचक पृग्र है जित्ते एक सुगणा 
अपने मालिक के परदेश चले जाने पर श्रन्व पुरुषों के प्रति आष्ट होन वाला 
अपनो स्वामिनी को सुनाकर रोक्ता है। ठेस प्रस्थ की दो वाचनिका का परता 
चरता है- एक तो विस्तृत श्रौर द्री संक्षप्त` । विस्तृत वाचनिका के लेखक्‌ 
कोई चिन्तामणि भद दै, जिन्होने पूणंभद्र के पञ्चतन्त्र का उपयोग इस ग्रन्य में 
कियाहै। फलतः र का समय १२वीं रती स पूर्वं वर्तौ होना चहिए । संक्षिप्त 
विवरण किसी जन लेक की रचना है । कहानियां वेडी ही मनोरज्जक तथा 
श्राक्रपंक है । 

जन लक कथा-कटानियों के छ्िखने में विरेष पटुथे। राक मे प्रचरत 
धूर्तं, विट, मूर्खं तथा लियो कौ कहानियो ॐ च्खिनेमें उनकर प्रतिभा विशेष 
दीखती है । इनसे भिन्न लेखकों कौ भी रचनार्ये उपलन्ब होती है । मरटक- 
द्राचनिरिका" में प्रचङ्ति रोक्माषा के भो स्थान-स्थान पर पच मिलते रै । 





3. डा० स्मिथ ने दोनों विवरणों को जर्मन ध्रनुवादों के साथ ाइपजिग से 
प्रकाशित क्रिया है । संक्षिप्त का सं° १८६२ मे, विस्तृत का सं° १८६८. 
६९ मे ऊाइपजिग से । 


त संस्कृत वाड.मय [ षष्ठ 


'कथा-रलन(कर' जन हैमविजयगणि को र २५६ (<| कथाभों फः 
सग्रह है, जिसका निर्माण १५ वी दाती मे फिया गया । जन कथाभनोभे 
साहिस्यिक सौन्दयं कौ विशेष सतता नहीं रहती है, क्योकि लेखक की ष्टि जैन 
धरम के विवरण देने तथा नैतिकता के प्रचार की भ्रोर विशेष रहती है । 
मयिलकोकिल विद्यापति ( २४ चतक ) की धुरूष-परीक्षा" मे शोभन गणो के 
वर्णन होने से मनोरंजक भौर आकर्षक है । 


संस्कृत में बौढ कथाश्रों को सन्निविष्ट करनेवाले श्रवदान-साहित्यः की 
परयक्‌ सत्ता है । श्रवदान' ( पालि उदान ) का श्रयं है-महनोय कार्यं कौ 
कहानी । यह ठीक जातकों के ढंग पर संस्कृत मे विरचित नीतिप्रवान साहि 
है । जिस प्रकार पालि-जातक भगवानु वुद्ध के प्राचोन जन्म के शोभन गुणो का 
वर्णन करते है, उसी प्रकार अवदान" भी करता है । एसे ग्रन्थो में श्रवदान्‌- 
शतक प्राचीनतम संग्रह रै। इसमे उन शोभन गुणों का वणन तथा तत्सम्बद्ध 
कृटानि्ां है जि्मे वुद्त्व की प्रापि का संकेत है। किन्हीं कडानियोंमें 
पापाचरण करनेवाले व्यक्तियों कौ यातनाभ्रों का वर्णन रै। इसके समयकाः 
अनुमान लगाया जा सकता है। "दीनारः शब्द ( रोमन "दिनेरिअसः' ) का 
प्रयोग इसका रचनाकाल प्रथम रातक वतराता है, जव इन सक्कं का प्रचलनः 
भारतमेंहो रहा था। इसका चीनी भाषा में अनुवाद तृतीय शतक में हुमा ॥ 
अतः .अवदान-शतक की रचना द्वितीय शती मे मानी जा सकती दहै । इसमे 
नीति का प्रतिपादन इतना श्रधिक है कि साहित्यिक सौन्दर्यं एक प्रकारसे दठेंक 
सा जाताटहै। | 


साहित्यिक दृष्ट से `दिव्यावदान भी विशेष रोचक तथा आकर्षक नहीं 
है । यह हीनयान सम्प्रदाय का मुख्यतः श्वनुयायी ग्रन्थ है ओौर महायान के 
कुमारलात को कत्पना-मण्डितिका" का बहुत ही विस्तार से उपयोग करता है ॥ 
फकतः प्रथम शती से यह प्राचीन नहीं हो सकता । य ग्रन्थ गद्य में है, परन्तु . 
स्यनि स्थान पर गाथाये भी दी गई है, जो छम्दोवद्ध हौ नही, प्रत्युत भालंकारिक 
मीहै। भाषा साघारणतया विशुद्ध संस्कृत है, परन्तु स्थान-स्थान प्र पाकि के 
समपकर से नितान्त मिधित तथा श्रष्ट माषा काभो प्रयोग मिक्ता है । आधुनिक 
भाषाशास्नी इस ग्रन्थ की भाषा को संस्कृत से ही निष्पन्न भाषा की एक 





१, डा० कावेर तथा नौर दारा सम्पादित, कँम्नतरिज, १८८६ । 








| 
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श्रखग धारा मानते है । भ्रशोक से सम्बन्ध रखनेवारो कथाये एेतिहासिकं तथा 
मनोरञ्चक है, परन्तु उनके कह्ने का ढंग विलकूुर वेतुका, भ्रस्त व्यस्त तथा 
विश्ह्भुल है । 

श्रीमा ( या मीनमार ) मे अथवा उसके भ्रासपास के निवासी सिद्धवि को 
संस्छृत में एक विलक्षण कथा लिखने का श्रेय देना उचितदै। ईसग्रन्थका 
ताम है -“उपमितिभवप्रपञ्च-कथाः, जो इसके सम्पादक डा० याकोवो की ष्टिम 
भारतीय साहित्य में पूणं तथा विशुद्ध रूपामक आख्यान है । सिद्धषि जन थे 
ग्रौर इस ग्रन्थ की समासि उन्होने ६०५ ईस्वी मेंकीथी। इस ग्रन्थक माषा 
वोलचाल की संस्छरत है- सरल, सुबोव सस्रत, जिसके समञ्लने मे सव॑साघारण 
को विशेष क्लेश का श्रनुभव नहीं होवा। उस समय दोनो भाषाग्रो-- 
संसत तथा प्रा त~ का ग्रन्थ के माध्यम के निमित्त प्रचलन था, प्रर^तु बराहृत 
रचना में दक्ष होने पर भी संसृत मे षिद्ध कौ यह रचना उस युग मे-- 


१० वीं शी मे- संस्कृत के प्रति सवंसाधारण के विशेष प्राक्षण की ग्रोर 
संकेत करती है। 


सिद्धपि का कथन इसा स्पष्ट प्रमाण है --इसके श्रन्तिम पद्य मेँ संस्कृत मे 
प्रचित गद्य-लेखन की गूढ आलोचना दै, जिसमे अथं नितान्त मूढ रखा जाता चा 
दीर्घ-वाज्यों का प्रयोग होताथा तथा अप्रसिद्ध शब्दों काही रयोग स्यायसंगत 
माना जाता था इसङछिए यहं व्यावहारिक सुवो संस्कृत मे कथा का त्रणयन 
ग्रन्थकार ने कियाद 


सिद्धि ने प्राढृत में निबद्ध 'चन््रकेवछ्चिरित' का सस्छृत मे श्रनुवाद किया 
( ६१८ शस्वी ) तथा किसी प्राकृत श्रन्थ की (ुवृूति' नामक संस्कृत में 








१. संस्छृता प्राक्त चेति भावे प्रधास्यमहंतः। 
तत्रापि संस्छृता तावद्‌ दुिदग्धहूदि स्थिता ॥ ५१ ॥ 
बालानामपि सदुबोधक्रारिणी कणं पेशला । 
तथापि प्राकृता भाषा न तेषामपि मासते ॥ ५२ ॥ 
उपाये तति कर्तव्यं सर्वेषां चित्तरञ्नम्‌ । 
भ्रतस्तदनुरोधेन  संस्छृतेयं करिष्यते ॥ ५३ ॥ 
न॒ चेयमतिगूढार्थां न दीर्धैर्वामदण्डकंः । 
न॒ चाप्रसिद्धपयस्तेन सर्वजनोचिता ॥ ५४ ॥ 


स्त वाङ्मय [ 
२३२ सस पष 


व्याख्या भौ लिली, जिसकी पुष्पिका मे ये महाचाय यथा प्रौढ दाशंनिक बतला 
गये है । ( जं जिन-जमिनी-कणभकसोगतादिदशनवेदिनः सकलग्रनथारथ- 

4 १ हः ११ 4 
निपुणस्य घ्रीसिदधर्षेमंहाचायंस्थेति ) | “उपमितिभव्रपञ्च-कथा*१ का मतत 
संसृत-साहित्य के इतिहा मे विरेष व्याख्पातत्य ह । 


न~~ > ,4 नम 


भारती कथाश्रों का देश भ्रमण 


सः जन्तुकथाएः पश्चिमी देशों मँ इतनी छोकत्रिय हौ गयीं कि वहं 
के निवासियों को इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि ये कथाएं किसी 
बाहरी देश से यहां आई है । पश्चिमी देश मे गरूनान अपनी जन्तुकथाग्रों क 
किए प्रसिद्ध है । इन कथाओं का उद्‌ श्य ोकरंजन ही नहीं है, प्रत्युत लोक- 
शिक्षण भी है। मनोरंजन के साथ उपदेशक पुटदेने से इन कहानियोंकी 
लोकप्रियता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई । इर्सांप की कहानिया 
( इर्ापूस फेस ) गूनानी कहानियों को शली का चरम निर्दशन प्रस्तुत 
करती ह । विद्वानों के सामने यह मननीय समस्या है कि इन यूनानी कहानियों 
का उद्गम कहांसे हआ ? कुछ रोग तो भआरतीय तथा युनानी कहानी कौ 
समता को श्राकस्मिकृ मानते है, परन्तु इस विषय में प्रमाणभूत जर्मन विद्वान्‌ 
डा० हटंल का अमिमत है कि ये कहानियां मूलतः भारतोयहैं ओर भारत 
ही भ्रमण करती हुई ये पश्चिमी जगतमे आई है । इसे वे भारतीय कथाश्रों 
की मणयात्राके नाम से सम्बोधित करते है| उनका मत है कि पंचतंत्र 
भारतीय मनीषियों कै द्वारा उद्भाषित कथाओं का पूर्णं तथा विद्‌ विश्वकोष 
है । पंचतंत्र मी बृहत्कथा तथा बौद्ध जातकों की सामग्री अपने मे संजये 
ह९ हं, परन्तु है वह पूर्णतः ब्राह्मण-परम्परा का अनुयायी ग्रन्थ है । पंचतन्त्र की 
कथाओं का प्रभाव पश्चिमी देशों मे किष प्रकार पड़ा, इसका संक्षिप्त परिचय 
इस परिच्छेद के आरम्भमे ही दिया गया है। हार्ट का मत ही भ्राजक 
अधिकतर विद्रानो को मान्य है] 

पश्चिमी साहित्य के प्रेमी पाठ्कोंको यह्‌ भ्रविदित न होगा कि योरपके 
मध्यकाकोन लोककथाओं का प्रमाव यो रोपीय काव्य एवं नाटक के संवर्धन मे 





१, सं° डा° याकोवी द्वारा विन्लिभोथिका इंडिका, कलकत्ता तथा गजराती 
भरनुवाद एम° जौ° कापडिया द्वारा । 
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कितना श्रधिक पड़ा इन ग्रन्थो मे “शेस्टा रोमनाख्म" तथा “डकामेर्ा" 
श्नपने रोचक वर्णन, चमस्कारी चित्रण तथा समाज के दिष्दर्थंन के कारण सर्वाधिक 
क्रिय है । इनमे रोचक कथाभ्रों का हृदयग्राही संग्रह दै । व्यान देने की वात 
यहद कि इन कथाश्रंमे से अधिकांश कथाएं भारतोय कथाश्रोका ही 
प्रातिनिध्य करती हँ 1 किस प्रकार मारत की ये कथाएः इन मघ्ययुगीय ग्रन्थों के 
भीतर प्रविष्ट हई तथा अपते प्रमाव से इन्टोने पश्चिमी साहित्यों को प्रमावित 
किया, ओर वहां के जनमानस के ऊपरये छा गई--इन तथ्यों के विवेचन के 
किए यहाँ स्थान नहीं है । परन्तु यह नितान्त सत्य है किये कथाए" हौ फारस 
तथ अरव के साहित्यों मे प्रविष्ट होकर धीरे-धीरे पश्चिमी साहित्य मं घर 
कर गड्‌ । | 

पर्चिमी साहित्य में प्रवेश्च कर इन कटानियों मे परिवर्तन भी स्थान-स्थान 
पर दृष्टिगोचर होता है 1 एक दो उदाहरण इस परिवर्तन कौ प्रक्रिया दिखने 
के छिए पर्या्त होगे । सव्रहवीं शताब्दी मे फरैच सादित्य कटानियों के निर्माण 
म श्रदुभूत प्रतिभा का परिचय देता दै 1 प्रस्थात सार्दित्यिक ला फतिन 
( 1.2 णिपप्भ€) ने कहानियों कँ किखने मे अद्यत चमत्कार तथा 
मानव मस्तिष्क कौ गहरो छान-बीन का नमूना पेश क्रिया 1 १६दत ० से 
१६९५ ई० के वीच उसने वारह्‌ खण्डां मे एेसी काल्पनिक कथायं छिबी हँ, 
जिसकी समता कोड भ्राधुनिक साहिद्य नहीं कर सकता । इन कदटानियो मे 
पंचतंत्र की कथये एेसी मिलजुल गई हं कि दोनोंका मिश्रण देखते ही बनर्ता 
है। पंचतंत्र की दरिद्र ब्राह्मण की वह्‌ कथा प्रख्यात है जो अपने सत्त. से भरे 
चड़ को, जिसपर वह्‌ श्रपने पेश्वयं का हवाई महल खड़ा कर रहा चा, पर के 
ग्राघातसे स्वयं फोड़ डालता हे | यही कहानी ला फौतेन की रचनाम 
दूघ.की मटकी ले जाने वाटी गोपौ की कथावन जाती दै, जो दूघ वेचने स 
प्राक्त घन से एेष्व्यं प्राप्ति कौ कट्पना करते-करते हर्ष मे उचछकती है ओर अपने 


ही मटकी को फोड़ देती है । पंचतंव के लारची श्युगाख की कथा यहा भेडिया 


की कथा बन जाती है। श्णगाल धनुष को डोरीको काठते ही उसकी चोट से 
मर जाता है1 भेड्या धनुष को जसे ही दूता है उससे दे बाण से उसको 
मृत्यु हो जाती है! इन परिवतनो कौ भीनी चादर के भीतर से पंचर्त॑त्र की 
भारतीय कथा श्रपने सुमगसूप को भालोचकों क सामने प्रकट करनेसे 
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पराङ्पुख नहों होती । बरलाम भ्रौर जोक्ञफ की कथाका निर्दे आरम्भ 1 
ही किया गया है जहां भारतीय वुद्ध ( जोज्ञफ, बो धिस्षत्व ) ईसाई सन्तों श 
शरेणीमे परिगणित किये गये ह |] | 
इस प्रकार भारत की कथाओं ने पश्चिम के नाना देशोंमे नानाल्पौं 
ने भ्रमण कर श्रपना -प्रभमाव तथा परिचय ्राज भी वना स्खा है । सप्तम 
शती से लेकर १२ शती के फारसी-अरवी साहित्य मे तथा १४ शती से १शती 
के युरोपीय साहित्य मे इन भारतीय कथाश्रो का प्रभाव प्रभ्ूतमात्रा मे उपखव्छ 
होता है--इस सिद्धान्त के मानने मे विशेषज्ञों का बहुमत भिन्न नही हे । 
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सप्तम परिच्छेद 
नाटक-साहित्य 


नाटक संस्कृत साहित्य का एक गौरवपूणं अंग है । इसे सामान्यतः दृश्य 
काव्य तथा रूपक के नाम से पुकारते है । टय कान्य" से तात्मयं उस काम्य 
सेहैजोनेत्रोकै माध्यमसे हमारे हृदय मे प्रवेश करता है तथा रंगमंच के 
ऊपर श्रमिनोत किये जाने पर ही वह भ्रानस्द प्रदान करता है । "रूपक' नाम 
करण का श्रभिप्राय यह दै कि अभिनय में श्रभिनेता का तादार्म्य अभिनय के 
मू पात्रके साथ स्थापित किया जाता हं। रूपकारङ्कार मे जिस प्रकार 
उपमेय तथा उपमान का एेक्य स्थापित किया जाता है, उसी प्रकार रूपक" मे 
नट काः दुष्यन्त के साथ श्रौर नट का शक्रुन्तला के साथ एक्य स्थापित किया 
जाता है । इस एेक्य स्थापना के अनन्तर हौ नट का व्यापारं दुष्यन्त का व्यपार्‌ 
मान कर द्रष्टा के हृदय मे आनन्दोद्बोष होता है । `नाय्य से तात्पयं दै कि 
नाटक श्रवस्था का अनुकरण होता है 1 दुष्यन्त कौ भ्रवस्था का कण्व कं 
्राश्चय मे दुष्यन्त का प्रवेश, शकुन्तला से मिलन, प्रेमाखाप आदि समस्त 
अवस्थाश्रों का भ्रनुकरण जब नट करता है तव उसे नाटक कहते ह-- 
'अवर्थाकृतिर्नाव्यम्‌ । 

“काव्येषु नाटकं रस्यम्‌' काव्य मे नाटक रमणी होता है, श्रथात्‌ ्षव्य 
काम्यको श्रपेक्षा दृश्य काव्य का दर्ज इसी रमणीयता के कारण शेष्ठ॒हौता 
है। इस मू सूत्र को समने के लिये दोनो कै तारतम्य को समञ्चना नितान्त: 
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आवश्यक है । यह्‌ तो हमारा द॑नन्दिन का ब्रनुमन ॥ (1 किसी वस्तु को सुगणे 
करी श्रपेक्षा उसे देखने में भ्रत्यधिक नन्द + ट, १ ।५। मपे्ष 
दर्घन का महत्व भ्रषिक होता ही है 1 दोनो क तुलना इस विषय मे जरूरौ रै 
काव्य मे रसानुभूति के ल्य मथं का समञ्चना नितान्त आवश्यक होता है 
परस्तु नाटक मे इसकी श्रावश्यकता नटी होती । २ नाटक को समता चित्र 
सेकी गई है१। जिस प्रकार चित्र भिन्न-मिन्न र्गी के सम्मिश्रणभ्से सहृदय 
दर्धकों के चित्त रस मे फा स्रोत वहाता है, ठीक उप्ती प्रकार नाटक भी वेशभूषा, 
नेपथ्य-रचना श्रादि उचित संविधानों से दशको के हृदय पर एक अमिट प्रभाव 
डरता है तथा उनके हृदय में भ्रानन्द का उदय कराता है । संस्छृत के प्रसिद्ध 
आलकारिक वामन नं इसील्यि कान्यों में रूपक को विशेष महत्व प्रदान किया 
है। शूपक की श्ेष्ठताकाएकश्रौर भी कारण है। कान्य की विशद रसानुपूति 
के लिए जिस कवित्वमय वातावरण की श्रावश्यकता होती है उसकी सषि सभी 
नहीं कर सकते । वह तो कल्पनासे प्रसूत होतो दहै। इसीक्एि काव्यका 
रसास्वाद सहृदयो को ही हुमा करता है । परन्तु श्रमिनय में तो रसोपभोग की 
सकर सामग्री संविधानकों के दारा उपस्थित को जाती है। रसानुभूति के किए 
वातावरण स्तर्यं उपस्थिति हो जाता दहै, उसको कल्पना करने को आवश्यकता 
नहीं रहती । यही कारण है कि साधारण व्यक्तियोंके छ्िएिभी काव्य की 
अपेक्षा नाटक का भ्राक्पंण विशेष प्रभावशाली होता है। इसीसे नाटक कवित्व 
को चरम सीमा माना जाता है--नाटकान्तं कवित्वम्‌" । 


नाटक का उदृश्य अत्यन्त मह्वशाली है। भरत ने नास्य को 
'सावंवणिकः वेद कहा है. क्योकि भ्रन्य वेद केवल द्विजमात्र के छिए उपयोगी 
तथा उपादेय होते है, परन्तु नाय्य का उपयोग प्रत्येक वणं के [कए है। 
प्रत्येक व्यक्ति इस आनन्द का अधिकारी माना गयादहै। नाटक का प्रभाव 
किसी एक प्रकार कौ श्रभिरचिवाले रोगों के रपर नहीं होता, प्रत्युत वह 
सावंजनिक मनोरञ्जन के व्यि होने के कारण समाज कै प्रत्येक व्यक्ति के किए ग्राह्य 
सथा उमपादिय होता है । नाटक का विषय भी सीमित नहीं होता, पर्यु तीनो 
== 


५ (1 ग (| ऽ ति 
९ ` सन्दर्भ दशरूपकं श्रेयः] तद्धि चित्र चित्रपटवद्‌ विशेषसाकत्यात्‌”- 
( बामन--काव्याङंकारसूतर १।३।३०, २३१) 
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लोक मे भावों का अनुकीतंन इसमें रहता है१ । यह्‌ शक्ति-हीनों के हृदय मेः 
शक्ति फा संचार कराता है; शुरवीरों ॐ हृदय में उत्साह वढ़ाता है; भ्रज्ञानियों 
छो ज्ञान प्रदान करतादै ओर विद्वानों की विश््ताका उत्कर्षं करता है। 
नाटक है लोकवृत्त का श्रनुकरणर । विशार विश्वके पटपर सुखदुःख की 
जो प्रवृ त्तियां ्रपना खेर दिखाया करती हँ तथा मानव जीवन को सुखमय या 
दुःखमय वनाती हं उन सवका चित्रण नाटक का भ्रपना विचिष्ट उदेश्य दै। 
ट्सीक्िएि भरतमूनि का कहना है कि कोद मी एेमा ज्ञान, शिल्प, विद्या, करा, 
योग श्रयवा कम नहीं है जो इस नाटय से नहीं दिखलाई पडता हो 1 इसीलिए 
कालिदास ने भिन्न रुचिवाले खोगों के किए नारक को एक सामास्य मनोरञ्जन 
का साधन बतलाया हैः । 

हश्यकाव्य के लिए "ल्प" रव्दका व्यवहार करना उचित दहै । ङ्पक 
दश प्रकारका होता दै, जिसका परहृत््वपूणं प्रकार नाटक माना जाता दै! 
नाटक के अतिरिक्तं ख्पक के भेदम (१) प्रकरण, (२) भाण, (३) प्रेसन, 
(४) डिम, (५) व्यायोग, (६ समवकार, ८) दीथि, (८) अङ्कु, (६) ईहामृग । 
इनके सिवाय १८ प्रकारके उपल्पकोंकाभी नाम तथा लक्षण नाटयलास्त्र 
के ग्रन्थों मे मिलते हँ । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि संस्ृत का ङपक्र साहित्य 
वडाही विशार, व्यापक तथा नानाल्पात्पकदै। परम्तु दुःखदे कि इन सव 
प्रकारो के उदाहुरण-स्वरूप ग्रन्थ्‌ आजकर उपकन्व नहीं हं । 
नाटक कौ प्राचीनता 


संस्कृत साहित्य मे नाटकों कौ उत्पत्ति वहुत प्राचीन काल्मेदहो चको थ|. 
वेदिक युगम भी नाध्यके अस्तित्व का परिचय हमे भली-मांति चलता ह। 


१. तरैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाय्यं मावानुकौतंनम्‌ 1 
२. नानामावोपसस्पन्तनं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्‌ ॥ 
( नाटचज्ञास्व १।१०६ } 
३. न तद्‌ ज्ञानं न तच्छिल्पंनसा विद्यानसा कला । 
नस योगोन तत्कर्म नाटयऽस्मिनु यन्न हश्यते ॥ 
| ( नाय्यशास्त्र १।११४ ) 
४. नास्य भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ । 
( कालिदास ) । 
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शऋषेद के सूक्तो से ज्ञात होता दै कि सोम-विक्रय के समय एक प्रकार का 
प्मभिनय हृभा करता था जिषक्रा उष्य दशको का मनोरञ्जन था, 


(महाब्रतस्तोम' के अवसर पर कमारियां अग्न की प्रिक्रना करतौ हुई नाचती 


तथा गाती थीं । यञुर्वेदमें (नटः शन तो नद, परन्तु “शलूष" शब्द उपलन्ध 
होता है । ऋग्वेद मे अनेक सूक्त विद्यमान ह जिनमें मिन्न-भिन्न व्यक्तियों का 
आप्त मे कथनोपकरथन है । इन्हीं सूक्तं को संवाद सूक्त कहते है । इषे 
नादकीय अंश अवश्य विद्यमान दहै ! सामवेद तो संगीत का आकर ही. हरा 
सामोंका गायन सिन्न-भिन्न स्वरो मे इतनी मधुरता के साथ किया जाता 
थाक श्राताओं का हृदय श्रानन्दसे आप्यायित हौ जाता था, इससे स्पष्ट 
है कि नाय्य के विकास के किए नृत्य, गोत, वाद्य भ्रादि जिन प्रावश्यक उपादानं 
को आवश्यकता हातो है उनकी सत्ता प्रचुर-मात्रा में वेदक युगमेथी। 


| रामायण बौर महाभारत के युग मे इस कोमरु कला की ओर भारतीयों 
काष्यान था, इस विषयमे तनिक भी सन्देह नहींहै। रामायण मे शैलूषः 
(नट तथा नतंक" का उल्लख अनेक प्रसंगो मे क्रिया गयारहै। वाल्मीकि का 
कट्ना है कि जिस जनपद में राजा नहीं रहता उसमें कहीं नट ओौर नतक 
प्रसन्न दिखाई नहीं देते+ । रामायण मे “नतंनः के साथ-साथ नाटक के प्रदर्शन 
काभी वर्णन विद्यमान है। महाभारतम मी नट, नर्तक, गायक, सू्रधार, 
परादि का निर्देश मिश्ताहैरे । हरिवंशमे जो महाभारतकाही एक अंग ट 
रामचरित कै नाटक के रूप मं दिखलराये जाने का उतल्लेख मिलता है । इसपे 
स्पष्ट कि इस युग मे नाटक जनसाघारणकौ श्रद्धा रौर सम्मान कां भाजत 
था । पाणिनिने श्रष्टाव्यायौ मे शशिलालि तथा (कृशाश्व ' के द्वारा रचित 
नटसूतरो का उल्लेख क्था है° । इससे सिद्ध है कि नाटकों का उस समय इतना 
प्रचारथा किनटोको शिक्षा के किए स्वतन्व सूत्र र्था को रचना होने लगी 
-थी । पतञ्ञकि के महाभाष्य मे इस विषय की वड़ा ही उपादेय बातें संग्रहीत 
हँ । कंसं घातयति (कफो मारता है), "वकि बन्धयति ( बलि को 
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बाता दै ) में प्रयुक्त वतंमानकालिक क्रिया का समाधान करते हए भाष्यकार 
ते उन नटं ( योभतिकः या सौमिकः ) का उल्लेख किया है, जो प्रत्यक्ष ल्प 
से सवके सामने कसको मारते ह तथा वछिको वाधते है। यहां पतञ्जलि ने 
श्रपने समय में प्रचकिति कंसवध' तथा "वछ्वन्ध' नामक नाटकों का उल्लेख 
-किया दै । इतना ही नहीं, इनके अभिनय की ओर भी संकेत क्रिया है । उनका 
कहना है कि कंप्वघ नाटकमे कंसके भक्त रोग तो काला मुख बनाकर 
अभिनय करते थे ओर कृष्ण के अनुयायी भ्रपना संह छाल रंग से रेगकर श्रमिनय 
करते थे । पतञ्जलि का यह कथन इस वात का स्पष्ट प्रमाणदहैकि विक्रम से पूवं 
दवितीय सतक मं नाटकों का अभिनय जनता के मनोरद्धन का ५क अति उत्तम 


तथा सर्वप्रिय साधन था । कामसूत्र में वास्स्यायन ( द्वितीय शतक) ने भा 


(नागरक के मनोरञ्जन का वर्णन करते समय प्क्ष या मास्षके किरती प्रसिद्ध 


दिन सरस्वती के मन्दिर में समाज ( उत्सव ) के होने तथा उस समय बाहर 
से श्राये हृए नटो ( करशौल्वों ) के द्वारा अभिनीत नाटकों के भ्रद्ंन का 


उल्लेख किया है¶ । इन सब उल्लेखो से प्रमाणित होता टै कि वैदिक कारु स 
लेकर विक्रम के समय तक नाट्कों का प्रचलन इस देशमेथा। नटोंको शिक्नः 
के ल्एिभी ग्रन्थरचे गये ये! विक्रमके समयमे हमारे आद्य नाटककार 


कालिदास का प्रादुर्भाव हमरा ओौर तभी से नाटकों की रचना एवं उनके प्रदद्यन 
की प्रथा भ्रविच्छिन्त खूपसे इस भारतवर्षं मे ची आ रही दै। नास्यकला 


भारत कौ निजो सम्पत्तिदै, किसी बाहरी देशसे उधार क्या हुजा धन 


नहीं है 1 


नाटक की उत्पत्ति 


भारत मे नाटक की उत्पत्ति कंसे हृईं ? किन उपादानों को ग्रहण कर 
-आरतीय नाव्या का उदय हआ १ ये प्रश्न अत्यन्त जट्लि हं । विद्वान ने 
इस विषय की मीमांसा बड़ी छानवीन के साथकी है, पर उन्मेस फिसी 
का मत भ्रभास्त या विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । इसका कारण स्पृष्ट 
है। नाटक समाज के लिय दर्पणके समान होवादै। समाज एक प्रकार 
से टिके वारी वस्तु नहीं दै । समाज म नयी विचार-वाराओं का अवाह ज्यो- 
ज्यों ज॑से-ज॑से भ्राता है, नये भावों की ज्यो-जयो ज। गृति होती है, नाटक के ख्पमें 





१. 'पक्षस्य मासस्य वा प्रज्ञातेऽहनि सस्स्वत्याः भवने नियुक्तानां नित्यं 
समाजः । कुशीलवाश्चागन्तवः ्रक्षकमेषां द्यः" --( कामसूत्र ) 1 . 
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वैसा ही परिवर्तन होता "रहता है ॥ आनक भारत प भाज को जो 

रूपरेखा है उसके भ्राधार पर जिसृ प्रकार प्राचीन समाज का स्वरूप निचय 


करना कठिन है उसी प्रकार नाटक क वर्त॑मान स्थिति का श्रष्ययन कर उदक 
मूल कारणों को खोज निकालना नितान्त कःसाच् है । पश्चि विद्वान ने इस 
विषय को खोज निकालने का पर्या उथीग किया ३ । उन्होने पाश्वाख 
नारक की उत्पत्ति के विषय में भरचङ्त भिन्म-मिन्न मतो को भारतीय नाटक कै 

किया है, परन्तु हमारी मान्य 


उत्पत्ति के विषयमेंमीलागरू करने का यत्न र | 


अठ: इन विद्वानों के मतों का संक्षेप में उल्लेख कर देना ही यहा पर्याप्त ठोगा। 





डा० रिजवे का मत 

डाक्टर रिजवे नाटक की उत्पत्ति वीरपूजा से सम्बद्ध मानते दहं} नाटक 
प्रणयन की प्रवृत्ति तथा रुचि मरे हुए वीर पुरुषो के प्रति आद र निखलाने की 
इच्छा से जाग्रत हई । जिस प्रकार ग्रीकं देश मे नाटक ( टचि) का जन 
मृत पुरषों के प्रति किये गथे सम्मान कौ प्रक्रिया से हुश्रा उसी प्रकर भारतवपं 
मे भी नाटक वीरपूजा से ही उत्पन्न हृए 1 रम-लोला तथा ष्ण-ल'ला इष 
प्रवृत्ति तथा सिद्धान्त को पृष्ट करने वाले आधुनिक उञ्ज्वर दृष्टान्त ह ,५ 


डा० कोथ का सत 

यह्‌ मत ॒योरोपियन विद्वानों को भी प्राह्य नहीं है, क्योकि भ्राजकलः 
के प्रचलित नाटकछीय उत्सवोंके आधार पर नाटक का मूरु खोज निकालना 
साहस का काम है। इसीलियि डाक्टर क्रथने नाटक कौ उत्पत्ति के विषय 
मे एकं नवीन मत कौ कत्पनाफीहै। उनके मत मे प्राकृतिक परिवर्तनोंको 
जन-साधारण के सामः मूतंरूपसे दिखरने की श्रमिलाषासे ही नाटकों 
का जन्महुश्राहै। महाभाष्य मे निदिष्ट कंसवधः नामक नाटक के भ्रभिनयसे 
इस मत को कुछ पुष्ठ प्राप्त होती है । माष्यमे ल्खिा हा दहै कि कस्तथा 
उनके अनुयायी लोग काले मुख रखते थे तथा इष्ण गौर उनके अनुयायी इः 
नाटक के अमिनय मे रक्त मुख घारण करते थे । उाव्टर कीय का कहना है कि 
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इस नाटक का वसन्त ऋधुका हेमन्त ऋतु पर विजय द्खिलानादही मख्य 
उटहष्य है । कऽण का विजय उद्धूज जगत्‌ के भीतर चेष्ठा दिखखाने वारी 
जोवनी रक्तिका प्रतीक माच्रहै। इम विचित्र सिद्धान्त के विषयमे इतना 
ही कटना पयि होगा कि इसके उद्धावक को भो इस मत में विश्वास नहीं 
है । भारतीय ग्रन्थोमे तो इसके प्रति सकेत्त भी तहींहैः 

डा० पिद्येल का मत 


जर्मन विद्वानु डाक्टर पिश्ञेल नाटक कौ उत्पत्ति पुत्तलिका-नृत्य" से 
बताते हैँ । इस नृत्य की उत्पत्ति भारतवषंमें ही हुई श्रौर उनके मतसे 
इस नृत्य का प्रचार अन्य देशों मे भारतसे ही हुजा 1 सूत्रचार' तथा स्थापकः 
मादि शब्दों का मूर अथं इस मत का पोषण अवश्य करता टै । (सूत्रवार' का 
मूल श्र्थं है डोरे को पकडने वाखा श्रौर स्थापकः का. अथं है किसी वस्तु 
को छाश्रर रखने वाला । इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध पृत्ताछिका-चृत्य से द। 
डोरी पकड़कर पुतल्ियों को नचाने वाला व्यक्ति 'सूत्रधार' कठलाता था । 
भआरतीय नास्य के प्रवन्धक को सूत्रधार कटने का तात्पर्यं यही हो सक्ता है 
कि भारतीय नाटक को उत्पत्ति पूरत्तक्का-नृत्यसे हुई । इस मतमे एक-ही' 
तथ्य है ओर वह॒ यह्‌ है कि पुत्तलिका -नृष्य सवसे पहने भारतवषं मे ही उत्पन्न 
हुआ श्रौर यदीं से वह्‌ श्रन्य देशों मे भी प्रचारित हुभ्रा । परन्तु इस सामान्य 
नृत्य से रसभाव संप्रिरु्त नाटक कौ उत्पत्ति मानना नितान्त तिराधार तथा. 
प्रमाण रहित है । | | 


डा० कोनो का मत 


कुछ विद्वानों की सम्मति भं नाटक कौ उत्पत्ति छामा नाटकं से हई ९ ४: 
हस मत को पुष्ट करने के च्य छाधा नाटक के प्राचीन उल्लेख खोज निकाले ` 
गथे ह । डाक्टर पिच हौ इशके उद्‌भावक दँ तथा इस मत कै समर्थकों मे: 
डाक्टर लूडर्सं तथा डाक्टर कोनो हँ 1 यह्‌ मत समीचीन नहीं प्रतीत होवा, 
कथो भारतवर्षं में छाया नाटक की प्राचीनता सिद्ध नहींका जा सकती । 
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ताा-नाटक संसृत मेँ भ्रवश्य प्रसिद्ध है, परन्तु वह न तो इतना 
बपुणं ही है । छाया नाटक जंसे सौधे-सारे 
मानना भ्रामकहीदहै। 


ूतांगद, नामक 
प्राचीन ही है बौर न इतना मर्हः 
उपकरण से भारतीय नाघ्यकला का उद्य 
मे-पोल का सिडान्त 

कृ विद्वानों ने नाटक कौ उत्ति मे पोल नृत्य", से निश्चित किया है। 
पश्चिमी देवों में मई का महीना वड़ा ही आनन्द तथा उत्सव काहोताहै। 
उस महीने मे एक स्थान पर एक लम्बा वसि गाङ्‌ दिया जाता है । उपक नीचे 
जलो तथां पुरुष साथ-साथ नृत्य किया करते हँ भौर इस तरह से श्रानस्दपूरवक 
दिन बिवाते है । यह रोक-नृत्य का एक ममूना हे । पाश्चात्य विदान्‌ नाटक 
क्रो उत्पतति इसी मे-पोक से मानते ह । भारतवषं मे होने वाखा “इन्द्रध्वज 
उत्सव ठीक उसो प्रकार का समञ्चा गया है। अन्य विदानो ने इस मतको 
व्यान देने के योग्य भी नहीं समञ्ला है। “इन्दरघ्वज" उत्सव नपारु आदि 
देशों मे अभी तक प्रचलित है । उसका समय, उसके अन्तगंत भाव तथा उसकी 
प्रचित रूढि सव इस मत के विरुद दहै । _ 
नाव्य का उत्पत्ति : संवाद सूक्त 

अनेक भारतीय तथा पश्चिमी विद्वानु नाटक को उत्पत्ति वेदमूलक मानते 
ह 1 ऋष्वेद में एसे अनेक सूक्त हँ जिनमे एक से अधिक वक्ता हँ । उन सूक्तो 
को "संवाद सूक्त' कहते है, क्योकि भ्रनेकं व्यक्तियों का इसमें परस्पर कथनोप- 
कथन दृष्टिगोचर होता है । एेसे संवाद सूक्तं मे रुर्वा" तथा “उववंशो" का 
संवार कालिदास के णविक्रमोवशीय' नाटक का आधार है, इस विषय मेँ सन्देह 
करने के लिए भ्रवकाश नदीं है । विद्वानों का कना है कि इन्हीं संवाद सूक्तों 
मे नाट के बीज भन्वनिहित है । कालान्तर में इन्हीं बीजों के अंकुरित होने 
सेनाटथका विकास सम्पन्न हुमा । इन संवाद सूक्ता के स्वरूप तथा उनसे 
नाटघ के विकसित होने के विषय में विदानो की विभिन घारणाएं है :- 
नाना मत्‌ र 
ध ५ = व भोदर ` कामतदहै किं ये संवाद सूक्त गायत 

अः: रुतः अभिनीत कयि जाते थे ये स्वयं घा्निक नाटक्रर्है, 


१. 142#-016 [ल्ग 
२. 127. 5017०60 ल. | 
६, 2111121 7212. 
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जिनका अभिनय यज्ञ के विशिष्ट भ्रवसरों पर नृत्य, गोत तथ। वाद्य के 


उपकरणों के साथ याज्ञिको के द्वारा किया जाता था। माजकक वद्खारु में 


जिन धामिक धात्रा" का प्रचलन हैवे इन्हीं नाटकों के विकसित वर्तमान 
प है । - 


(ख) डाक्टर हट १ का मत है कि ये संवाद सूक्त वस्तुतः गाये जाते घे 
ओर गाने के किये एफ्‌ से अधिक व्यक्ति रखे जाते ये, क्योकि संवाद का प्रदर्थन 


एक व्यक्ति के दारा कथमपि नहीं हो सकता । उनके कथनानुसार इन्हीं सूक्तो 
मे नाटक के बीज ह । 


(ग) डाक्टर कीथ इस मत में आस्या नहीं रखते । उनका कहना है कि ` 
ये संवाद सूक्तं ऋग्वेद मे उपक्व्व होते हँ जिनका केवर शंसन" मात्र होता 
था, गायन का प्रयोगतो केवल सामवेदमें होता है। इसीख्यि सामगायन 


करने वाले ऋत्विक को उद्गाता" कते हैँ मौर ऋ्वेद के मन्त्रों के उच्चारण 


करने वाले ऋत्विक्‌ को "होताः कहते हँ । ये संवाद सूक्त श्रनेक प्रकारके ह, 
कहीं तत्त्वों का विचारदहै तो कहीं किसी एतिहासिक घटना का उल्लेख है । 
मूलत: इनका विषय व्यावहारिक दै गौर नाटकों के बीज इन सक्तो मे माने 
जा सकते हँ । ¦ | 

` (घ) जर्मनो के कुछ मान्य विद्ट(न्‌-जि.मे डाक्टर विण्डिशर ओल्डनवर्गर भ्रौर 
पिशेल मख्य है--इन संवाद सूक्तं के स्वरूप का वणंन कुठ नये ढंगसेही 
करते है । उनकी सम्मति में ये संवाद सूक्त गद्यपद्यात्मकये। पद्य भाग 
श्रधिक् रोचक तथा म॑जुल होने से श्रवशिष्ट रह॒ गया है, परन्तु गद्य माग केवल 
वर्णनात्मक दहोनेसे धीरे-धीरे. लुप्त हो गया। इसे वे रोग आख्यान के 
नाम से पुकारे ह । नाटक भे जो गद्य श्रौर प्च का सम्मिश्रण है वह 
पिरे की राय में इन्दं संवाद सूक्तं के अनुकरण पर है । उक्टर ओल्डेनवर्भ 
एेतरेयन्राह्यण के “शूनः शेप" उपाख्यान तथा शतपथ ब्राह्मण में श्रये हृए शरसा ¦ 
उर्वशी" की कथा इन्हीं भ्राख्यःनों का भ्रवशिष्ट रूप मानते हैँ । 


१. 707. प्रललल्‌, 
२, 1. \#111415610. 
३. [37, (1067106. 


रण संव वाङ्मय [सप्तमः 
नाव्य की उत्पत्ति : भरतः का मत 

नाटकोततति के विषय मे भारतवषं मे कष्ठ कथ ए परम्परासे चली 
राई ह । इनमे सबसे प्राचीन वह प्रतीत , होता है जो भारतौय नाद 
वाके प्रथम शरष्याय भे मिती है। यहां उती का सारांश दिया जाता 
है। सांसारिक मनुष्यों ` को अत्यन्त खिन्न देखकर इन्द्रादि देवताओं ओ 
ब्रह्मा के पास जाकर | 
के श्रनधिकारी खरो, शूद्रादि सभी लोगों का मनोरंजन हौ 1 यह्‌ सुनकर 
ब्रह्मा ने चारों वेदों का ध्यान कर श्छवेदसे पाठ्य, सामवेद .से गान्‌, 
यजुर्वेद से श्रमिनय भौर अथववेद से रस लेकर नास्यवेद नामक पंचमवेद 
को सवना की१ ओरं इन््रसे कुशल तथा प्रगल्भ देवताओं मे इसका प्रचार 
करने को कह । इन्द्र ने कहा कि देवता रोग नाटय कमं मे कुशल नहीं ह । 
वेदों के मर्म जानने वाले मूनिजन इसका ग्रहण ओर प्रयोग करने मे समर्थहै। 


अतः ब्रह्मा के कथनानुसार भरतमुनि ने अपने पूत्रो को इसकी रिक्षा दी। यह 
प्रयोग मारती, सात्वती :श्रौर भ्रारभटी वृत्तिम शरू हुभ्रा। वादमे कैशिकी 


वृत्ति भी जोड़ी गई, जिसका प्रदर्शन ख्री-पा्र के विना नहीं हो सकता था । ग्रत: 
उन्होने अप्सराओं की . कल्पना की । भरतमुनि इन सव वस्तुभ्रों से सुसज्जित 


होकर ब्रह्मा जी के पास गए ओर गेका प्रयोग पृछा । व्रह्या जी के कथना- 


नुसार इन्द्र कै “ष्वजोत्सव" मे ईस नाय्यवेद का सवेश्रथम प्रयोग किया.गया। 
इस प्रयोग को देखकर देवता कोग- भ्रत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होने पात्रों को 


्रनेक वस्तुएं पारितोषिक रूप मेदी । प्रयोग का विषय था इन्द्विजय । इष 


परयोग में देवों का उत्कषं ओौर दत्यो का अपकषं देलकर दत्य श्रत्यन्त करद हए 
भरौर विश्न करने खगे । इन्र ने इन विध्नों को ` उत्पात जानकर श्रपनी ध्वजा से 


सव विध्नों को जजर कर दिया । बाद मे इसी कारण उस ध्वजा का नाम “जर्जरः 


पड़ गया२ । इन विष्नों से बचे रहने के लिए इन्र ने विश्वकर्मा को नाट 





१. जग्राह पाठम्‌ ऋष्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुेदादमिनयान्‌ रसानाथवंणादपि 1 
( नाय्यशाखर, श्र्याय १, श्लोक १७॥ 
२. नाटचयविष्वंसिनः सर्वे येन ते जजंरीकृताः ४ | 
तस्माद्‌ जजर इत्येव नामतोऽयं भविष्यति ॥ ; १६8. 
( नाटचशाख, अ० १, श्को० ७४) 


ठेते वेदके निर्माण करने की प्राथना की जिपसे वेद्‌ 





1 
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-वनाने की भ्राज्ञा दी । इसके बन जाने पर स्वयं ब्रह्म ने देवताओं की स्थापना 
क्री जिसमे पात्रों तथा नाटक कै प्रयोगकीरक्नाहौ। ` दैत्यों को सम्बोधित कर 
ब्रह्मा ने कहा कि यह्‌ नाटचवेद देव ओर दत्य दोनोंके खयि है। इसमे घर्म, 
क्रीडा, हास्य मौर युद समी विषय है । एसा कोई ज्ञान, शिल्प विद्या, कला, योग 
भौर कर्म नहीं है जो इस नाटचमें नहो । नाटयतोत्रंखोक्य के भावों का 
कीर्तन है। एेसी कौन वस्तु है जिसका प्रद्च॑न श्रौर प्रयोग इसमे नहीं किया 
जाता । जिस प्रकार दैत्यों के पराजय का वणन है उसी प्रकार अन्य 
प्रयोगो में देवताओं का पराजय भी दिखाया जा सकता है 1 इतना समन्ञाने 
परर किरी प्रकार दैत्य लोग शान्त हुए ओर नाटक निविष्न होने कगा। 
पहला अभिनीत नाटक त्रिपुर-दाह्‌ नामक्त डिम तथा “समूद्रमन्थन'ः नामक्‌ 
-समवकार धा । - 

टस वर्णन से स्पष्टहै कि भारतीय विद्वान्‌ नास्य कोवेदसे श्राविभ्रूत 
मानतते ह । सुखमय सत्ययुग मेँ इसकी कल्पन। थी हौ नहीं । इसकी. उत्पत्ति तौ 
त्रेतामे हुई, जब दुःखों का आविर्भाव जगतीतल पर हुआ । मारतवपं में 
आरम्भसे ही नाल्वके प्रयोगमें स्वाभाविकता रही हं पुरुषो की भूमिका 
पुरूष ग्रहण करते ये ओर स्वयो कौ भूमिका स्तयां प्रहण क्रतो थीं । पुरूषो दारा 
स्त्रीभूमिका का ग्रहण करना नितान्त अनुचित है। इस प्रस्वाभाविक प्रथा 
का निराकरण पाश्चात्य जगत्‌ ने गत शतान्यीमं ही किया है। नाटक की 
व्यापकता तथा प्रभावश्षाक्िता सर्वत्र स्वीकृत है । भरत के वर्णन से स्पष्ट 
हैकि नाद्व को उत्पत्ति धमंसे सम्बद्ध है। नाटक के विकास मे वंष्णव्‌ 
धर्म का ।वदोष हाथ है । पतञ्जलि ने जिन नास्वप्रयोगो का ( कंसवध तथा 
वङ्वन्धन का ) उल्लेख क्रिया दै वे व्रिष्णुचरित से सम्बद्ध ह । नाटक में 
लौरयेनी कौ श्रधानता भी यहो सूचित करती दहै कि नाटक के विकास में 
शूरसेन देश ( मथुरा ) तथा कृष्णभक्ति का विशेष प्रभाव था । 


भारतीय नाटक पर ग्रीक प्रभाव 


नाटक ` आरतीयों की प्रतिमा का विकास है अथवा इसे विकसित होने 
से ग्रीक देल की नाय्यकलछा भौ कारणमूत है? इन प्रनो ने. विद्वानों का 








१. न तत्‌ ज्ञानं न तच्छ्ल्पिनसा विद्यानसाकला। 
नस योगो न तत्‌ क्म नाटचऽसिमनु यन्त हश्यते ॥ 
( नाट्यशाखर, ० १, श्लो०.११३ ) 


र छत वाड्मय [का 
व्यान विशेष रूप से प्रङृष्ट किया हं । लमत विदान्‌ ` आक्र वेर ते पत 
संस्कृत नाटकों पर ग्रीक प्रभाव पडने कौ बात उठाई । इसका उत्तर डा+ 
पिशेक ते इतना सयुक्तिक दिया कि कुष्ठ दिनो तक इसको चर्चा दव गई | 
पुनः डा० पिष्डि् ने इस प्रश्न की विस्ठृ मीमासा कर ग्रीक प्रभावक 
स्वप को नई लोजों के श्राधार पर स्पष्ट करने का प्रयत किया । डा० वेवर्‌ 
का कहनाहैकरि नाटक के उपादान प्राचीन संस्कृत साहित्य मे इतने बलव 
है कि उनके आधार पर नाटक जसी कमनीय कला का उदय नहीं हो सकता । 
सिकन्दर नाटको का वड़ा प्रमी था। उसके दरवार मे त [टको का खूवः 
अभिनय होता था। वौक्टूया तथा पंजाव केग्रीक राजाभ्रोके दरवारमें 
नाटकों का खूब प्रचार था। इसीका प्रभाव संसृत नाटकां पर पडा। 
भारतीय प्रतिभा नवीन प्रभावों को बात्मस्ात्‌ करने मे नितान्त प्रवीण थी। 
अतः नाटक का विकास स्वतः अपनी प्रतिमा के वल पर नहीं हुआ, प्रपयुत 
ग्रीक नाटकौं के भ्रभिनय देखकर भारतीयों को इस दिशामे प्रेरणा तथा 
स्फुति मिरी । परन्तु यह सिद्धान्त नितान्त उपेक्षणीय है। जिन आधारो पर 
यह्‌ विश्चाल किला खड़ा कयि गयारहै वह बिल्कुल ल्चर तथा एकदम 
दुबल है । | 
डा० विण्डिशिका कह्नादहै किन्थु एटिक कामेडा+ भारतीय नाटकं प्र 
्रीकं प्रभाव पड़ने का मूल स्रोत है । ईस प्रकार के सुखान्त नाटकों मे समाज 
का विस्तृत चित्रण रहता है । ईसा के प्रथम तथा द्वितीय दाताब्दीमे रोम: 
तथा भारत से बडा व्यापारिकं सम्बन्ध था । बेरिगाजा ( आधुनिक भडौच ) 
ईस रोमन व्यापार का प्रधान वन्दरगाह्‌ था। उज्जैनी मे छिखिव मृच्छकटिक 
के ऊपर ग्रीक नाटकोंका प्रकृष्ट प्रभाव षडा है। परन्तु इस न्यु कामेडी तथा 
संस्कृत नाटक का सम्पकं ओौर साहश्य वस्तुतः बहुत ही कम है। रोमन 
नाटकं के समान संसृत नाटक अंको म विभक्त है, जिनके अन्त मे प्रत्यक 
पातका निगमन अनिवायं होताहै, परन्तु यह विभाजन स्वतन्त्रः श्पसे 


[4 
।रदध हो सकता है । मृच्छकटिक को तृतीय शतक को रचना मानकर उषे , 


कालिदास से प्राचीन मानना कथमपि न्याय्य नहीं है । मृच्छकटिक न तो 
स्तना पुराना है भ्रौर न उसके कथानक तथा पात्र-विश्लेषण मे कोई नवीनता 





१, ल+ ^ 0० (द०णल्त्‌) ( 40.260 8. &. ) 
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ही है। मासका "्दरिद्र-चारुदत्तः मृच्छकटिक का ्रावार है। इसका वस्तु 
प्रत्य नारकं से कथमपि भिन्न नहीं हे। एेमीदश्ामे प्रक प्रमाव का कल्पना 
केवल इसौो प्रमाण के अघार पर करना ग्रनुचित हं । 


संसत नाटकों मे यवनी स्ियों का उल्लेख मिलता है । अभिज्ञान 
शाकुन्तक के द्वितीय अंक म वनमाला धारण करने वारी घनुर्धारिणी 
यवनिर्यां राजा दुष्यन्त की परिचारिका केरूप में चित्रित की गई ई । 
परन्तु ईइस॒उत्लेखमात्र से अभीष्टसिद्ध नही हो सकतो । रोमन भौगोलिक 
ने स्पष्ट च्खादहैकि रोमतथा भारतम गहरा व्यापार होता था जिपमे 
शराव, गानेवाले रड्के तथा सुन्दर दासां रोम से भेजी जाती थीं] इन 
ष्वेताङ्खी रोमन ललनाओंने भारतीय राजा लोगोंकीं दृष्ट अपनी मोर 
ग्राकष्ट कियाथा। वै उह दासी बनाकर अपने महलों में रखतेये! ईती 
सामाजिक घटना के श्रावार पर संस्छुत नाटकोंका यह्‌ वर्णन ‡। ईससे 
ग्रोक नाटकों के प्रभाव पड़ने का समर्थन कथमपि नहीं होता । 

भयवनिक।! शब्द को इस प्रसङ्ग मे वडा महत्व प्रदान क्या गया हे ॥ 
उस वड़ी इमारतके खडा होनेके किए इसे मजदूत नीव समञ्चा जतादै 
जिसे पाश्चात्य पण्डितो ने ग्रीक प्रभाव को पुष्ट करने के ।ए्‌ खड़ा किया हे । 
इस शब्द की विरेष छानवान करने पर हम जिस निष्कषं पर पहुंचते ह वह्‌ 
तिम्नकिखत है :- 

(१ नाठ्य ग्रन्थों में “यवनिका शब्दका स्रप्रयोग 1 

किसो मो नात्यप्रन्य मे यवनिका ( प्रदा ) शव्द का प्रयोग नहीं मिक्ता, 
न छिसी ्राचोन नाटकरमे ही इसका दर्खन होता ह। काड्दिास, श्रोह्ष, 
भवभूति श्रादि के नाटकों मे यवनिका! शव्द का श्रभाव्‌ है1 केव १० वीं 
शतान्दो कै अरम्भ ये राजशेलर ने “कपू रमंजरी' मे “जवनिकान्तर' का 
प्रयोग किया दहै, जिसका संस्छेत रूप 'यवनिकान्तरः भ्रम से मान क्या 
गथा दहै। 

( २ ) मूल शब्द “जवनिका है, 'यवानका' नहीं । | 

"जवनिका" मृ तथा प्राचीन शव्द है । अमररसिहं ने इसका प्रयोग चेमा 
( दूष्य --पटवस्त्र ) को चारो ओर स दँकने वलि कपड़े के लिये किया है 





1 रिकं 


१. एसो बाणासनहस्थादहिः जवनीहि वतपुष्फमालाधारिणी!ह परिवुदो इदो 


` एञ्तर भ्र,अच्छदि पिअवश्रस्सो 1 
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जिसे भ्राज कर “कनात कहते ईं श्रतिसीरा जवनिका सात्‌ तिरस्करणी 
च सा” .( अमर० २।६।१२० )। इसका ुत्प्िकभ्य मु दै--वह प्रदा 
जिसमे खोग॒दौडकर चले जाय । 'जवन्तेऽस्याम्‌ः- क्षार स्वाम। । “जवन्त्यसयाम्‌ 
जुः सौत्रो गतौ वेगे च। ल्युट्‌ स र्थे कनु"--रामाश्रमी । राव्दकल्पद्रूम कर 
व्याख्या है- “जवनं वेगेन प्रतिरोधनमरस्ति अस्याः । जव ठन्‌ टाप्‌ च। शु 
धातु से ल्युट्‌ करने से यहं निष्पन्न हा है । इतके तीन अथं होते ह एकं 
तो कनात, दुरा नाव पर तानने के लिये पार तथा तीसरा परदा, सामान्य रपु 
से। इस तीसरे अर्थम इसका प्रयोग संसृत साहित्य मे बहशः किया 
गया है- 
 मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञाधोक्षजमव्ययम्‌ । 


न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नास्यधरो यथा ॥ 
( भागवत १।८।१६९ ) 


समीरशिशिरः शिरम्यु वकतां 


सतां जवनिका निकामयुखिनाम्‌ ॥ 
 ( िश्पाङ्वध ४।५४ ) 
नरः संसारान्ते विशति यमधानीजवनिकाम्‌ । 
( भवृहरि ) 
इन उद्धरणों से स्पष्टहै फसंस्छेत कोषो मे परदा के अथं मे 'जवनिका 

शब्द ही मिता हे । कहीं कहीं "जवनिका" के स्थान पर "यवनिका" शाब्द भी 
` पाठन्तर स्प से मिक्ता है1 इससे स्पष्ट सिद्धरहै कि जवनिका शब्द ही 
मूर शब्द है । गलती से उसे यवनिकाकारूपदे दिया गया है । सवसे विशेष 
बातच्यान देने को यहहै कि जवनिका शब्द नास्य-शास्त्र का पारिभाषिक 
यन्द है ही नहीं ॥ यहं तो बोख्चाल मे प्रदा के अर्थं मे व्यवहूत होनेवाला 
सवंसाधारण शब्द है । | 
(३ ) ग्रीक नाटकं मे जवनिका" का अभाव । 


` शरक नाटक भ स्वयं परदे को चार नहीं थौ । वहा दर्शकों को संख्या इतती 
। 0 क उनकी सुगमता के लियि रंगमञ्च बडा ऊँचा बनाया जाता था। 
न रकार शा नहा होता था । इत भरमाणो से सिद्ध होता हैर 

का प्रभाव भारतीय नाटकों पर बिल्कुर नहो पड़ा है । यवनिका" 


शब्द के श्राघार 
वार पर कौ गई यह कल्पना नितान्त भ्रामक तथा -निरा्ार है। 








च ~ 


| 
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जव ग्रीक नाटकोंमे परदाथाही नहीं त्व भारतोयोंने परदा ज्या कहां 


से ? जवनिका की यह्‌ समीक्षा . भूलेकूठाराघातः की ` लोकोक्ति चरितार्थं 


संस्कृत नाटको को विशिष्टता 


संसृत नाटक ग्रीक नाटक्रसे इतने मौलिक अंशोमें भिन्न कि वाह्री 
प्रभाव उनके ऊपर कथमपि माना नहीं जा सकता । 


( १ ) ग्रोक नाटकं के भेद दैँ--सुखान्त नाटक ( कामेडी ) तथ। दुःखान्त 


नाटकं ८ ट्‌जिडी ) । परन्तु भारतीय नाटक में इस वर्गीकरण का सर्वंथा अमाव 


दहै । संस्कृत साहित्य मे सामान्यतः दुखान्त नाटक दं ही नहीं । 


(२) संस्छृत नाटकों का परिमाण दूरे साहित्य के नाटकों से बहुत ही 
अविक है । श्रकेला मृच्छकटिक" ग्रीक नाव्यकरार एसकिलप के तीन नाटकों के 


-वरावर रै । 


(३) संत नाटकों को अपनी विशेषता है संस्ृत तथा ब्राहृत 
आषाओं का मिश्रण 1 संत नाटक रोक के व्यवहार को दृष्टि मे रखकर निमित 
हआ है । उप्त युग मे सामान्य जनताके वौचमे प्राकृत ही बोख-वाल की 
भाषा थी, परन्तु संस्कृत समञ्चने का योग्यता प्रायः सव्यं पायी जाती थी । 
नायक तथा उ्चवर्गोय पात्र संस्कृत का ही ` प्रयोग करते थे, परन्तु छियां तथा 
निस्नवर्गीय पुरूष पात्र बोलने मे प्राहृत का ही. प्रयोग करते थे । इस प्रकार 
यह श्रावश्यक भाषा-मिश्रण भी हमारे नाटकों का वशिष्ट हे । 

( ५ ) संस्छृेत नाटकों के विभागोको शरक कहते हँ । अंक की समपि 
होने पर सब पा्ों का रंगमंच सं चला जाना आवश्यक होता दै पफ़रैच नाटकं 
मे भी यही प्रथाहै। नाटक का भद्ध मे विभाजन एक नई वस्तुटै, जो ग्रीक्‌ 
नारको मे उपलन्य नहीं होती । पाश्चाच्य रूपकों मे श्रद्ध का विमाग रोमन 
लोगों ने आविष्कृत किया, परन्तु कोई भी विद्वान्‌ कालक्रम मे पयस्‌ भिन्नता 
होने के कारण रोमन नाटकों का प्रभाव संस्कृत नाटकों पर नहीं मानता ॥ 


( ५ ) विदूषक की कल्पना भी एकं निराखो वस्तु है । उसके जोड का पात्र 
ग्रीक नाटकं मे नहीं है 1 वह नायक्त का मिव होता है, दास तहं । उसका कायं 
केवर हास्यरस का उत्पादन ही नहीं है, प्रसयुत नायक को श्रनेक कार्यो में 
सहायता प्रदान करना मी है 1 मध्यकालीन युरोपीय नाटकों मे ल! ( मूखं ) 
नामक एक पात्र अवश्यमेव प्रयुक्तं होता था, परन्तु बह निरा हास्य का उपादान 
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होता था। इसके विपरीत हमारा विदूषक! व्डेही काम प का पातवहै। दह्‌ 
मिव होने के नाते नायक के प्रणय-कायो मे ही सहायता नहीं पहंचाता, भर 
वहु उसे भ्रनेक विपत्तियों तथ! विषम परिस्थितियों से भी वचाता है । भारतवर्षं 
के राजाओं पे बहुविवाह की प्रथा प्रवक्ति यौ । एष दद्याम रा अनेकं 
रानियों के साथ व्यवहार की अनुकरुलता मे यदि कहीं चूकता था तौ वह्‌ विदूषक 
से ही सहायता लेता था । फलतः हास्यरस का उत्पादक हीने पर भी विदूषक 
हमारे नाटकों के लिए एक बहुत ही उपयोगौ पात्र हे । 

( ६ ) संसृत नाटकों का भ्राख्यान नितान्त मोलिक तथा पूणंतया भारतीयः 
है । वह रामायण, महाभारत, पुराण तथा बृहत्कथा आदि के ऊपर आ्ाध्रिव 
रहता है । उसमे किती प्रकार की विदेशी कथाओं का मिश्रण नहीं दीख पड़ता ॥ 
इतना होने पर भी नाटकों कौ कथाओं मे मौल्किताके लिए भी पर्याप्त अवकाश्च 
है-नवीनता कौ काफी गृज्ञाइया है । प्रकरण तथा प्रहसन आदि रूपकोंकी 
कथा कवि के द्वारा गढ़ हुई रहती है । वह रल मु दकर प्राचीन कथाभ्रोंको 
ही नहीं लिखता, प्रत्युत अपनी परिस्थितियों कौ ओर भी हष्टिपात करता है 
तथा अपने कथानक के लिए उन्हींसे सामग्रीलेतादै। | 


(७) भ्रन्वितित्रय का भ्रमाव--यूनानो नाटकों मे तीन प्रकार कीः 
भ्रम्वितियां ( गृनिटीज ) पायौ जातो है। (क) स्थानान्विति-समप्र घटनार्े 
एक हा स्थान पर घटित होतीरह। (ख) कालान्विति- समग्र घटनाए 
एक ही कालमे (एकही दिनि के भीतर) घटित हो जाती ह। (ग) 
कार्यान्वि[त--समग्र घटनाओं का एक ही उदह्‌श्य तयथा प्रयोजन होता है जिसका 
सम्प्‌। दन गोर निर्वाह विभिन्न घटनागों के द्वारा सम्पन्न होता है। अरस्तु का 
यहं अभ्विति-वरय ( थौ गूनिटीज ) का सिद्धान्त यूरोपीय नाटककारों मे सर्वथा 
मात्य था, विरेषतः फ़च नाठककारो को। वहां भी इसका विरोध हभा, 
विशेषतः अंग्रेजी तथा स्मेनिश नाटककारों द्वारा, परन्तु भारत मे कार्याचिति 
को छोड़कर, जो नाटक भ सर्वत्र उपादेय है, अन्य भ्रम्वितियों का. निर्वाहः 
कथमपि नहीं होता । षटनामों के ङ्ए स्थानोंका वैभिन्य है तथा कालका 
भी । उत्तररामचरित के . प्रथम तथा द्वितीय मङ्को के मध्यमे बारह वषंका 
वा कारु भ्यवघन-ख्पसे विद्यमान है। कार्यान्वितं तो नितान्त आवश्यकः 
होती है मौर इण्ट उका पूणं निर्वाह सस्छृत नाटक मे है । निरवंहण-सन्ि 
मे नाटक के भिन्ञ-मिन्न शर्क मे युक्तं घटनाओं का एक कार्यं का सम्पादकः 
विरेष मावेष्यक ` होता है। ` क - 
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(८) कोरस का मभःव--युनानी नाटकों मे कोरस'कावड़ाही विचष्ट 
स्थान होतादहै। कनोरसः का अथं एक साथ गाने तया नाचनेवाले पात्रोंको 
टोडी है। यह्‌ माना जातादै कि कोरसके नृत्य ओर गानसे यूनानमें 
ठजिडी का जन्म हज, परन्तु धीरेधीरे संगीत का महत्व घटता गया ग्रौर 
नाव्य-अभिनय का महत्व वहता गया । बरस्तु के समय तक पहंबते-चहंवते 
संगीत की प्रमुखता नष्ट हो चक्की थी, किन्तु तव भी कोर का अपना विशेषः 
प्रयोजन था। कोरस घटनाओं ओर क्रियाओंकी व्याख्या तथा आलोचना 
किया करता था । साथी साथ नृत्य ओर गानके द्वारा मनोरंजन का साचन 
भी प्रस्तुत करता था । इस प्रकार कोरस का प्रयोजनदो प्रकर का था। 
सामान्यतः वह्‌ रंगमंच के उपर रत्य ओर गान प्रस्तुत करता था जिससे दशको 
क{ मनो रजन तथा आकषण स्थायी वना रहता था । विद्ेषतः वह रंगमंच केः 
ऊपर प्रदक्षित कौ गई घटनाओं की समीक्षामः करता था जिसमे दशंकों को 
उन घटनाओं के नाटकीय मूल्य तथा महव का पणं परिचथर मिरूता धा । 
्क्सपीयर ने भी अपने ेतिहा सिक नारको में, विशेषतः हेनरो पंचमः मे कोरस 
की अवतारणादीदहै। यद्यपि वे गूनानी नाटकोंके प्रभाव से अप ने को पृथक्‌. 
रखते है, तथापि "कोरस' फो वह महत्वपुणं मानकर उसका श्रवतारण करतेर्है 
आदर्श दर्शक के रूप मे) इस प्रकार कोरस एक बहुत ही उपादेय तथा उपयोगो 
चरित्र प्राचीन यूनानी नाटकों में है । यदि भारतीय नाटककार यूनानी बादकोः 
से परिचय रखते, तो श्रवश्य ही वे भो कोर को संसृत नाटक मं रखत, 
परन्तु एेसा न होना सुरानी परमाव के भ्रमाव का हौ सूचक दं । 


( €) रङ्खमञ्च कौ स्थिति--यूनानी र्गमच् से भारतीय रङ्गमञ्च का 
म्रन्तर भी बहत अधिक है। बूनान में नाटकोंका अभिनय समस्त॒ जनता क 
सामने होता था श्रौर इसलिए वे बाहर भ्राकाश के नीचे खुरो जगह पर किथेः 
जाति ये । उसके लिए किसी रङ्खशाला का निर्माण नहींथा, न कोई परदा था, 
-जसके उठि गिराने की प्रया हो । पात्र जनता को राष्ट करने के ठि एव 
परिघान पहनते ये जिससे वे अपनी भ्रसली कद से वहु टी ऊच दिखलाई पडतेः 
थे, ' परन्तु भारतीय नाटक मे एेसा कभी नहीं होता था। श्रारम्म काल सेहो 
्क्षागृह या नाटथमण्डपों में ही रूपक खेले जाते ये! बाहरी म॑दानमे 
ल्पकों का अभिनय अधिक नहीं होता था॥ माननीय राजाओो कौ राजघानियों 
मे तो रङ्गशाखायें होती ही थीं जिनमे चने हए सम्यो के सामने नाटक 
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ठेते जाते थे । बौद्ध जातकों से परता चलता टै कि ५ छोटे-छोटे नगरों मे 
भी एषे पंचायती मकान बनाये जाति थे. जो स्थानीय लोगों के ५ किए मन्वणाग 
काकाम करतेये जीर साथ ही साथ उनमें प्रक्षक्गण मी .कहीं बाहर से माकर 
अपनी कला का प्रद्ंन किया करते थे। सत्तम रतीमें दण्डीने भीर 
जनपदीय सभागरहों के छिए 'पञ्चवीरगोष्ठी" शब्द का प्रयोग किया है । 


संत नाटकं कौ ये' कतिपय विशेषताएं ह जिन पर हष्टिपात करने से 
स्ट हो जायगा कि संत श्र बनानी नाटक मेँ इतने ख्य भेद ठं कि दोनो 
को स्वतन्त्र ओर एक दरे से भ्रप्रभावित रचना मनना हो पएणंतः न्याय-संगत 
प्रतीत होता है 1१ 
सुखान्त रूपक का रहस्य 

मारतीय नाटक्रो की यह महतो विशेषता दै किवे सवंदंव नियमतः 
मुखान्त ह होते है । नाटक के आरम्भ. अथवा मध्यमे कितनी भो दु.खद 
तथा करूणोत्पादक घटनाय प्रदशित की जायं, उनका भ्रन्त सदा सुखद, 
कल्याणकारक तथा मंगल-साधक ही होतादहै। इस वरिष्ट्य के कारण 
आलोचक ने भारतीय नाटक्कारों को अव्यावहारिकः होने को तीव्र आरोचना 
को है, परम्तु यह समग्र विपरीत आलोचन भारतीय संसृति के मूक तथ्योके 
श्रज्ञान से विजुम्मित है । 


(१) भारतीय दज्चन प्राशावादी है । उसका यह दढ मन्तव्य है कि संसार 
क यह्‌ ्रास्यमाण चक्र अन्ततोगत्वा सौन्दयं तथा आनन्द के उत्पादन मे समथं 
होतादहै। परागंके नाना विध्न, बलेश तथा कष्ट उठाने का प्रसङ्खं भते ही 
हमारे जीवन को दु:ःखद्‌ तथा क्लेशमय बनावे, परन्तु गन्तव्य स्थान -जोावत 
का उद्‌ श्य- सदा ही प्रानन्द वा निकेतन होता है, सौन्दयं की शीतक वागु 
जिसे सुखमय तथा मधुप्रय -वनाती है। इसी प्राशावादिता से - प्रेरित होकर 
अरताव नाव्क्कार नाटकके आआदिको ्राशीर्वादमे आरम्भ करता है तथा 
मन्त मे विश्वशान्तिके छथि प्रार्थन करता है। भारतीय जीवनदर्थन के 
सौन्दयं तथा श्रानन्द का मधूभय संभोग संस्कृत नाटक को दुःलान्त होने पे 
~~ 
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बचाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार संसार भ्रव्यवस्थित घटनाओों का 
समुच्चय श्रापाततः प्रतीयमान होने पर भी मूर मे त कौ मावना से भावत 
होता दै! इस संसार को जड में "ऋत" विद्यमान रहता है--इसी छत" का 
उदय सृष्टि के श्रारम्म मे हुभा - -“छतं च सत्यं चाभिद्धात्‌ तपसोऽष्यजायततः” । 
( ऋग्वेद १०।१६० ) । (ऋतः का अर्थं है पूणं व्यवस्था; जागतिक घटनाभ्रों 
का पूणं सामञ्स्य । ` अतः यहां भ्रव्यवस्थित बटनागों कौ गुजाइश्च ही नहीं 
है । मौरिक घटनां का संधपं जीवन का प्रयोजन टी नहीं होता, प्रत्युत वह्‌ 
मानव के आध्यारिमक. जीवन के साथ सम्बद्ध रहतादहै फकतः भौतक 
घटनाओं कां संघर्षं अन्ततः आब्यातिमिक मूल्य रखतादै, जो मानव को 
प्रध्यात्मिक जगत्‌ में पहुंचा देता है । ` एमी स्थिति मे भारताय कवि जीवन क 
दुःख तथा क्लेश को श्राष्पार्मिकता क। रिक्षादेने का एकं सावन मानता दहै, 
जिसका अन्त सदा सुखद तथा कल्याणप्रद हाता हे । 


(र) कङात्मक दुष्टिसे मी नाटक का सुखान्त होना टी उचितदहै।. 
भारतीय दृष्टि से विशद्ध कला मानवो मं सात्विक भावों का उदय कराती है ` 
कला का मख्य प्रयोजन सत्यं शिवं तथा सुन्दरं का उदय टै। कला श्रपने 
साचक को सत्य, शिव ( मंगल ) तथा सुन्दरकौ गरले जाती दहै। नाटक 
करा का विशुद्ध विलास तथा ` भ्रानन्दमय अभिव्यक्ति ठहरा ' अतः नाटक का 
आनन्दमय होना नितान्त उचित है । इन्हीं दाशंनिक, सांस्कृतिक तथा कंङाट्मक्‌ः 
दृष्टयो को लक्ष्य मे रखने से नारतीय नाटक सर्वदा 'सुखान्त' हो होता है । 

(३) सुखान्त होना अब्यावहारिक्ता का ।चह्घ नहीं है । भारतीय कवि 
मानव-जीवन के दोनों पहलुभ्रो से परिचित होता है-मानव के सुख तथा दुःख, 
राग तथा द्वेष, कुरूप तथा सुरूप का चित्रण नाटक को यथाथवादः बनाने के 
किए पर्याप्त है । भारतीय नाटक. जीवन का एकांगी चित्रण प्रस्तुत नहीं करता, 
वह्‌ भारतीय जीवन का पूरणं तथा सार्व॑मौम चित्रण करता है । सुव के भरद 
मे भारतीय कवि जितना जागरूक रहता है, दुःख के चित्रण मे मी वहु उतना 
ही तत्पर रहता है, ` परन्तु भारतौय संस्कृति का ॒प्रपतावकः होने के कारण वह्‌ 
अपने नाटक को दुःखान्त होने से सदा ही वचाता है । इपका यह श्रथं कभी 
भी नहींहै कि मारतम नाटकमें दुःख का, मानवीय क्लेशा का तथा 
कमजोरियों ब ` चित्रण होता ही नहीं । कहने का तात्पयं यह हं कि उन 
भावो का भो चित्रण होता है ओौर भरपुर चित्रण. होता दे, परन्तु कहां ? 
नाटक के म्य मे हो, पर्यवसाने हीं । ` भारतीय कवि जीवन कै एकग के 
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-प्रद्थन में ही अपनी सरस्वती की चरितार्थता कभी नदीं मानता । भवभूति क 
-उत्तर.रामचरित से बढ़ कर मानव क्लेश, वेदना सोषा परितापका विकरण 
करनेवाला नाटक दूसरा हो नहीं सकता । भरेम क! मूति ओर सौन्दर्यं की 
प्रतिमा सीता के परित्याग करने से रामके हृदयम वेदना को जितनी बडी 
चारा प्रवाहित होती 8 उसका पूरा परिचय हमे उत्तर रामचरित के तृतीय 
अदकं से मिरता है । राम प्रजा कै रञ्ञन के निमित्त अपनी प्राणदयिता जानकी 
का परित्याग करते है, परन्तु वह हृदय मेँ जानते हं करं वह॒ नितान्त विशध, 
-पविन्र तथा दोषरहित है । इस प्रकार निर्दोष होने पर भी प्रकृति-रंजन की वेदी 
.प॒र कठोरगर्मा जनकनन्दिनी कौ वकि भवभूति के इस करुणोत्पादक नाटक 
-की प्रधान वस्तु है। करुणोत्पादकं घटनाभ्रोके एसे चित्रणकेकारणदही तो 
भवभति करणस के महनीय आचायं माने जाते ह - 
भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भुवरभुरेव भारती भाति। 
एतत्‌-कृन-कारष्य किमन्यथा रोदिति भ्रावा || 

फलतः उत्तररामचरित सुखद जीवन का चित्रण नहीं है, प्रत्युत वह्‌ राम- 
-सीता जँमे मान्य व्यक्तियों के सुखद जीवन की विषम प।रस्थिति की वेदनामथी 
भ्रभिव्यक्ति है । एेसी दशा मे भवभूति पर कोई भी भालोचक पक्षपात का दोषा- 
रोपण नहीं कर सकता, तथापि फवि ने वाल्मीको को दुःखान्त फथाकाजो 
-सुखान्त पवंसान प्रस्तुत किया है, वह भारतीय जीवन के दार्शनिक तथ्य की एक 
मनोहर भ्रमिव्यंजना .है, भारतीय भ्राशावादिता का एक मंजर प्रतीक है, जो 
जीवन को पूणं, सामंजस्यशोल तथा मधुर बनाता है। संस्छृत नाटफका वह्‌ 
विष्ट वाह्यकृला से सम्ब्ढ न होकर आन्तरिक दर्शन के ऊपर आश्रित है । 


~¬ ~ 
नाटकं का श्रम्युदय 


१. भास 


संस्कृत के नाटक-सहित्य मे महाकवि भास की वड़ो प्रसिद्धि है। साधारण 
नाटककार को बात तो श्रलग रहै, स्ववं कालिदास की लेखनी ने भौ भास का 
-रोहा मान लिया है। कालिदास ने मारुविकाग्िनिमितर की प्रस्तावना में सूत्रधार १ 


काय 
[11 1 

१. ५१ माससोमिल्लरुकव्रिपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथं वर्तमानस्य 
कवेः कालिदासस्य इतौ बहुमानः" मालविकाग्निमित्र । 
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कै मूखसे स्पष्ट ही प्रश्न करवाया है कि प्रख्यात कीत्तिवाले भास, सौभिल्लकं 
छविपुत्र आदि कवियों के प्रवन्ों को छोड़कर कालिदास की कृवि का इतना 

धिक आदर क्यों हौ रहा है ? इस प्रश्न से अच्छी तरह से मानम पड़ता है कि 
कालिदास के समय में मापन के नाटक भ्रत्यन्त छोक्रप्रिय ये। उनके सामने 
साधारण जनता काक्िदास को कमनोय रचनामों को भी प्रादरकी दृष्टि से नहीं 
देखती थी । कालिदास के परवर्ती कवियों ने भी भासके ल्पकों का भ्रतिश्चय 
भादर क्रियादहै। वाणभदटुने हषंचरितके आरम्भमे भास की विशद प्रशंसा 
कीटे, उनका फडना है कि मासने सूत्रधार (नाटक का मैनेजर तथा 
कारीगर ) से आरम्भ विये गये, बहुत से भूमिका ( पाट ओौर आद्खन ) वाले, 
तथा पता का ( नाटक को मुखप अवान्तर घटना, ज्जा ) से सुशोभित मन्दिगों 
के समान अपने नाटकफोसे ख्वही यञ्च पाया राजशेखरने भी भास के 
नाटकों कौ अग्िपरिक्षः तथा स्वप्नवासवदत्ता केन जर्ने फी वात लिखी हैर । 
इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल मे सवंसावारणमे भासके नाटकों फा सूत्र 
प्रचार था । 
रचना की उपलब्धि 

दुरभाग्यवद्य पसे प्रसिद्ध नाटककार के विषय मे मी हम कुछ नहीं जानते ये, 

क्योकि इनके नाटक अभी तक अज्ञानान्धकार में छिपे हुये ये। शअ्रकस्मात्‌ 
एक ही स्थान पर अनन्तशयन के म० म० गणपतिश्चाल्ली को १६०६ ई० में 
दश रूपकों को उपरुन्धि हई । उस समय के अनन्तर भ्रन्य तीन नाटकों फा पता 
न्वा ! इन तेरहों नाटको.को प्राति का वृत्तान्त ११६२ ई० में सर्वसाधारण के 

सामने प्रकारित हआ, जिससे संस्छृतज्ञो को आदन्द-पूर्णं विस्मय हुभ्रा 1 म० म० 
-गणपतिशास्री ने इन्हीं तेरह सूपकों को भ्रनेन्त-गयन-संस्ृत ग्रन्थावङी में 
प्रकाशित कियाद । 
रूपकों का कतां 

इस नाटक समूह के कर्ता के विषय में वडा मतभेद ह । वास्तव में इनके 

-भासङृत होने मे कितने विषठनों को सन्देह है । सन्देहवादियो का कहना है कि 
इस नाटक-चक्र का केवल ‹स्वप्नवासवदत्ता' मासङृत हो सक्ता ह, क्योकि 





१. सूत्रधारङृतारम्भर्नाटकं वंहुभूमिकंः । 
सपताकंयंदो लेभे भासो देवकरुलरिव ॥ 

२. ` भासनाटकचक्रेऽपि च्छक: क्षिप्ते परिक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽम्न पावकः ॥ 


२५६. संस्कृत वाङ मय [स 
प्राचार्य ने अपनी द्रभिनवभारती' मे इस स्पकं का उल्लेख किया है) + 
पर्त ्रन्य रूपकं को मास-कृत मानने म कोद भी भवल प्रमाण नहीं ह। 
स्वर्गीय पण्डित रामावतार शर्मा करी सम्मति में कुछ नाटकों के कतिपय अंश 


भस-रचित श्रव्यं है, किन्तु समग्र नाटक! फी रचना भासने नहीं करौ | 


किती केर. कवि ते भास के उपरुन्धंशो कौ इति कर दौ हे 1. भरत एव हन 
नाटकं को भास-कृत मानना समुचित नहीं है । डाक्टर रेवार्नेट भी इन नाटकं 
के रचयिता को प्रसिद्ध भास मानने को उद्यत नहीं ह । परन्तु कुछ प्रमाण 
नोचे दिये जाते जो इन नाव्कोंको भ स-प्रणीत सिद्ध करनेमं अमूल्य 
सष्ायता देगेः- \ 

(१ ) यद्यपि स्वप्नवासवदत्ता' नाटक हो भास की एकमात्र रचना 
साधारण रोति से जान .पड़ती है, तथापि प्राचीन कालमें भासकेएकसे 
अविकं रूपकों के होने का यथेष्ट प्रमाण मिलता है। बाणम के पूर्ोद्धृत 
“सूव्रषारकृता रस्माकं" पदँ प्रयुक्त बहुवचनान्त “नाद; पद से स्पष्ट प्रतीत 
होताहै कि साववीं सदौ मे भासत के नाम से. श्रनेक नाटक प्रचलित ये| 
राजशेखर ने तो भास के 'नाटक-चक्र' का स्पष्टतः उल्लेख किया है । ममि- 
नवगु ने 'स्वप्न-नाटक' तथा "दरिदिचारुदत्तः का उल्लेख किया है । वामनने 
'्रतिज्ञाः नाटिका", "चारुदत्तः तथा : स्वप्तवासवदत्ता' से कतिपय पदयो को 
काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति' मे, उद्धृत किया है ।; भामह ने भी श्रतीज्ञाः नाटक के 
वस्तु-रत्रिम हस्ती के द्वारा वत्सराज कौ . छलना--की आलोचना “मामहा- 
लद्कार' मे कीटहै। श्रतिज्ञा' नाटक के एक प्राकृत अंश का संस्कृत ` भ्रनुवाद 


भी उनके प्योमे पाया. जाता है“ । इन सव प्रमाणो पर दृष्टि रखते हए 
कहना पड़ता ह कि प्राचीनकाले .मास की खूब प्रसिद्धि थी तथाः उनके. 


सनेक नाटकों का सवत्र प्रचार था।. अत्तः यदिये तेरहो नाटक आन्तरिक 
समानता रखने के कारण भास प्रणीत माने जायं तो किसी तरह की एेतिहासिक 


विप्रतिपत्ति प्रतीत नहीं होती 1 -. * 
१. क्वचित्‌ क्रोडा यथा वासवदत्तायाम्‌। | 
२. यर्दा ‹ संस्कृत पत्रिका ) प्रथमवषं की पहिलो संख्या । 


३. देखिये 30116077 ° ऽत्व्नुर्न (211611६2 §घ्त165 तथा 
~. 8, ^. 9. 1919,. ए. 298 तथा ?. 587. | 


४. - 107125-गभ्ऽर्ण 2810252. 1 1. ^ & 1922.. 19. . 


५. इन उल्लेखो के ल्यि म० 


म०. गणपृतिशार नवासवदतां 
नाटक की भूमिका देखिये | ¦ ˆ “ पतिओास्वी कृत. स्वप्नवा। 
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( २ ) डाक्टर वाट ने भास कै नाम से प्रचारित नाटकचक्र के कर्ता 
पर यह दोषारोपण क्ियादहै कि स्वयं केरलीय कवि टोते हुए भो उसने मास के 


नाटकोके नाम चुरा चि ओर भासके नाम से इन्द प्रचारित किया है, वन्तु 
यहु कथन उचित नहीं जंचता, क्योकि संस्छृत-सांदित्य मेँ इस तरह की कल्पित 
प्रथा प्रचक्ति नहीं थो 1 किसो प्राचीन ग्रन्थ कौ छाया रहने प्रर भीग्रन्थका 
नवीन नामकरण किया जाताथा। नाटकोय वस्तु के एकं होने प्र भी कवि 
लोगों कौ अपनी रचनाओं के नये.नाम रतने , मे अतिशय आनन्द आता धा । 
यही कारणक रामायणीय क्या के उपजीञ्य होने पर भी भवभूति के 
नाटक महावीर -चरित' तथा 'उत्तर-र।मचरितः' है, ` तो मुरारि का “अनर्थ-राघवः, 
जयदेव का श्रसन्न-राघवर' तथा दामोदर मिश्र का 'हनुमन्नाटक' है] उपरक्त 
वातों परध्यानदेनेसे नाम च्ुराने का कलंक भ्रारोपित करना केवल हास्यास्पद 
तथा अनुचित जान पडता है 1 


(३) यदि इस नाटकचक्र को भाषा-संस्छृत तथा प्राक़ृत-पर उचित 
ध्यान दिया जाय, तो इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध होगी । विद्वानों का कहना है 
कि इसके प्राकृत रुप क।किदासीय प्राकृत से भी प्रचीन हैँ । कुछ एसे प्रात के ङ्प 


- मिले हं जो अश्वघोष के नाटक तथा अद्योक के शिालेखों को छोड़कर भ्नन्यव 


कहीं भी उपक्व्व नहीं होते । स्वीघ्टत्यर्थक “आम्‌ का प्रयोग केवर पाछिमाषा 
मेही पाया जाता है तथा कतिपय पुल्किग शब्दों के बहुवचनान्त रूप रानि" 
प्रत्यय जोड़कर इन नाटकों मे बनाये गयेहैँ। यह रूप भ्रति प्राचीन है, क्योकि 
यह्‌ अश्वघोष के नाटक्‌ तथा श्रयोक की धर्मलपियों में भी डाक्टर लूडसं के द्वारा 


` दंड निकाला गया है । पीके साहित्यमेइन रूपों का श्रस्तित्व नहीं मिक्ता । 


यह्‌ तो हुई नाटको की प्राकृत को कथा । इनके संस्कृत के ।वषय मे भी पूर्वोक्त 
सिद्धान्त अतिशय सव्यता से प्रयुक्त किया जा सक्ता है । इनमे एसे भ्रपाणिनीय 
प्रयोग मिलते है जिनकी उपरुल्धि केव रामायण तथा महाभारत में ही प्रचुरता 
से होती है, श्रन्यत्र नहीं । इससे इनकी प्राचीनता स्पष्टवः सिद्ध होती है । 


( ४ ) संस्कृत साहित्य मे कतिपय विशेषण भास के लिये प्राचीन कवियों ने 
व्यवहूत किये हं । यदि इन विशेषणो के अनन्तरायन प्रकाशन में प्रकाशित 
ग्रन्थावली के कर्ता के विषय मे भी व्यवहृत होने काकारण मानुमहो तो इन्हे 
भासछृत मानने में म्रधिक्त संशय या दुविधा न होगी । 


सं° वा० १७ 


२५ संस्छेत वाङ्मय | सप्तम 


(क) साधारण नियम है कि नाम्दी के अनन्तर चुनधार का प्रवेश होता 
है, परन्तु इन नाटकों मे नान्दी का सर्वथा मभावदहै। ये नाटक नान्दीसेनं 
१ 


आरम्भ होकर सूत्रधार के हारा आरम्भ क्रिये गये ह । यह्‌ विशेषता मास के 


ताटकों मे पाई जाती है। 


(ख) वाक्पतिराज ने अपने शउडहो" नामक प्राङृत महाकाव्य मे भाम 
को 'जलणमित्ते१ "- ज्वरनमिवम्‌--धग्नि का मित्र कहा दे । कतिपय विद्वानों की 
सम्मति मे वासवदत्ता के जलने की भरुटी खवर फंलाकर भास को नाटफीय वस्तु 
करा विका दिखाने क; उचित अवसर सिखा है। भतः ग्रग्निदाह का उपयोग 
करने वाले भास को “लनमिन्र' कहा गया है। यदि यही कारण ठीक ही, 
तो उपरव्ध बा्वदत्ता के कर्ता भास ही होगे, क्योकि इसमे वासवदत्ता के 
अग्िदहन की वार्ता फछाफर पद्मावती का विवाह सम्पन्नं कराया गया हं, जिससे 
मुख्य कार्य-राज्यःप्राति निऽ्पन्न हदं । 

(ग) जयदेव ते भास को कविता-कामिनी का हास माना हैर । इस विशेषण 
से हास्यरस के वर्णन मे भास की प्रवीणता प्रतीत होती दै। उपरलग्च नाटकों मे 
भी हास्यरस के प्रसद्धं अच्छे ठंग से दिलङ़्राये गये हँ । इनमे हास्य के उद्धत तथा 
सुकुमार दोनों ूपों का समुचित वणन मिलता है । उदढत हास्य के च्य श्रतिज्ञा' 
के विदूषक की रिलष्ट भाषा पर ध्यान दीजिये ततथा हास्यके सृुकूमारसूपको 
देखने की अभिराषा हो तो "वासवदत्ता" के ओदरिक-पेहू-विदूषक पर दष्टिपात 
कीजिये । दोनों रूपों का गीता-जागता चित्र ापके सामने आकर उपस्थित 
हो जायगा । काल्िदापके ग्रन्थों में केवल सुकुमार हास्य केही द्शंन होते 
है॥ उदढत हास्यकी गरिमातो केवलइन नारोंमें हीदीख पडती है। 
अतः जयदेव का कथन इन नाटकोंके विषयमे भी पूरे तौरसे घटतादहै। 
दस प्रक.र॒विद्धानों ने इन प्रमाणो के भ्राघार पर इन नाटकों को भासकृत 
मानने मे किसी प्रकार फी आपत्ति नहींकी है । 





१- भाक्म्मि जलणमित्ते कुन्तीपुत्ते तहावि रघुभआरे । 
सोवन्धवे अ बन्धम्मि हारिअ्दे अ श्राणन्दो ॥ 
२. भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 
केषां नषा कथन कविता-कामिनो कौतुकाय ॥ 


( प्रसन्नराघव की प्रस्तावना ) 





-वरिच्छेद | नाटक-साहित्य २५९ 


इन्हीं प्रमाणो के आघार पर अनन्तशयन-ग्रन्थावली में प्रकाशित “स्वप्न 
वासवदत्ता" आदि नाटक-चक्र के रचयिता प्राचीन नाटककार भास हीये, एेसा 
-वहुत लोग मानते आये हँ, परन्तु मास के शस्वप्नवासवदत्ता' नाटक के जो उदाहरण 
तथा विवरण रीति ग्रन्थों मेभ्रातेहै, वे प्रकाित पुस्तक में मिरूते नहीं। 
इस नाटक-चक्र को भासकवि-कृत न कटुकर केरल्देयाय कविरचित कट्ना 
अल्यन्त उपयुक्त है ! अव तो महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार श्र्म्माजी 
की रायदही ठीक मालुम पड़रहीटै कि इन नाट्कों के कुछ अंश भाप्रकवि 
केदो सक्तेरै, परन्तु केरल देश के क्सीने इन्दं पूरा किथादै। यही 
कारण दहै किये नाटक केर के वाहर प्रसिद्ध नहीं हो सके। इनकी 
 हुस्तछिखित प्रतियां केररमेदही मिखीर्हैँ श्रौर केरल देशकेदी नट खोग 
( जिन्हं चाक्यार कहते हँ ) इनका अभिनय कर भ्राज भी लोगों का मनोरंजन 
करते! एसी परिस्थिति में यथाथ निर्णय कठिन है, परन्तु अपिष्छांड 
`पण्डितजन इन्हें भासकी ही रचना मानते ह । 
्राविर्भाव-काल | 


(१) भासकं नाटक चक्र के उद्‌भावकं तथा सम्पादक म०्मण० गणपति लाखी 
ने भास को चाणक्य तथा पाणितिसे भी प्राचीन सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
दै। शुरोको युद्ध के खयि उत्साहित करनेके प्रसंगमें चाणक्यने श्रपीह्‌ 
श्लोकौ भवत्‌ः' लिखकर जिन श्लोकों कोप्रमाण कोटिपेंर्खाटै उन्मेस 
-एक भास कौ उपलव्धं श््रतिज्ञाः नारिकामें पाया जाता है" । प्रतिमाः नाटक 
मे रावण के बार्हंस्पत्यरे प्र्थ-शाख्र मे प्रवीणता प्राप्त करनेकी वात छ्खिी 
हई दै । बृहस्पति-कृत अर्थशाख्र कौटिल्य से भी प्राचीन है। श्रतः उसके 
उल्लेख की घटना. चाणक्य-अथंञचाल्न के विषयमे भास की अज्ञानता की 
सूचिका दहै! प्रयोगो की अपाणिनीयता सिद्ध करती टै कि पाणिनि के 
-सर्वमान्य होने के पहिले ही इन नाटकों कौ रचना हुई । इन प्रमाणो के माघार 
पर भास कासमय कम से कम पांचवीं सदी ईस्वौ पूवं माना गया है। 
परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं है भौर वे चाणक्य तथा भास के 


१. नवं शरावं सच्किः सुपर्णं सुसंस्कृतं दभ॑कृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद्‌ यो भतृपिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ॥ 

२. भो काश्यपगोत्रोऽस्मि, साङ्कोपांग वेदमधीये, मानवीयं घमंशाख्रम्‌, माहेश्वरं 
योगशास्रम्‌, वार्हस्पत्यमथंशास्त्रम्‌ प्राचेतसं श्रादकस्पञ्च । 
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पद्यको किसी श्रन्य ग्रन्थसे ल्या हुभ्रा वता कर इत. मत को प्रमाण 
कोटि में नहीं मानते । 

(२) डाक्टर वानेट उस नाटक-चक्र के (कत्पित भासः को सप्तमः 
शताब्दी का. कैरटीय कवि वतलाते है, क्योकि उषी समय में च्वि गये 
महैन््रवीरविक्रम-विरचित "मत्तविलास" प्रहसन से इन नाटकों की भाषाः 
तथा पारिभाषिक शब्द पूर्णतया समानता रखते हैँ तथा (राजसिह्‌ः को, 
जिसका नाम मरत-वाक्यों मे अधिकतासे पाया जातादै, केरलं देश काः 
सातवीं सदी का राजा माना द । परन्तु भामहद्ारा उद्ध.ततथा वाणकतै 
द्वारा प्रशंसित होने से इनका समय अवश्य हो प्राचीन होना चाहिये । इन 
नाटकों के पारिभापिक्त शब्द भौ प्राचीनता केही दयोतक हं तथा राजसिह्‌ 
को व्यक्ति-वाचक नाम माननेमे कोई हतर प्रमाण नहींदहै। अतः इसः 


[ + .9। 


सिद्धान्त मे बिद्रजजन आस्था नहीं रते । ` 

( ३.) डा° लेस्नी, प्रिन्ट्‌ज, वंनर्ज चा्री, सुखथनकर आदि पश्चिमीयः 
तथा पूर्वीय पण्डितो ने वाह्य परीक्षा को छोडकर नाटकों फी. अस्तिरिक 
परीक्षा की है--विदेषतः प्राकृतमापा फी विशिष्ट भ्राखोचना की ह; उससे 
वे निरूपण करते है फि भास कालिदास ( पांचवीं सदी) से पुराने है, परन्तु. 
अश्वघोष ( द्वितीय सदी ) से अर्वाचीन दँ। भास के कूपको मे उपकव्य प्राकृत 
शब्दो के रूप प्राकृत वैयाकरणो की सम्मति मे अत्यन्त प्राचीन ठहरते है ।. 
यदि "मस्मि के श्रथंमें भासने हिः काम्रयोग क्यारै, तो काछ्दासने 
'म्हिःका। हमारे के अथंमे भासने “अम्ह्भ्र'तथा श्रम्हाणं" का प्रयोग 
क्रिया हे, तो कालिदास ने अपने नाटफों मे केवल पहिले ही रूप का । अहम्‌" के 
ल्य भास ने “महके' तथा अह" का प्रयोग कियाद, परन्तु काक्ठिसनेः 
हमे" या केण का । इसी प्रकार श्रश्वधोष फी प्रारृत का विकास भासमें 
दीख पडता है । श्रतः इनका समय दोनो--गश्वधोष तथा कालिदास--केः 
वीच, अर्थात्‌ तीसरी सदी भें होना चाहिये; यही मत अधिकांस विदान्‌ 
मानते हे । | | 


यर्थ 
१. प्रतिमा नाटक 


राम का वनवास,. सीताहरण आदि अयोघ्या-काण्डं से लेकर रावणवधः 
तक को घटनाओोंका वर्णभ ईस नाटक मे किया गया है । इस नाट्कसे 
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श्राचौन भारत मं कला-विषयक नवीन वृत्तान्त का पता कगता है । प्राचीनकाक 
मं राजाओं के देवकर होते थे । जिनमे राजाभ्रो कौ मृत्यु के श्रनन्तर उनकी 
पत्यर की वड़ी मतिर्या स्थापित की जाती थीं। इक्ष्वाकुवंश का भीटेसा ही 
देवकुलं था, जिसमें मृत नरेों की मूर्तियां स्थापित की जाती थीं। केकयदेश 
से आते समय अयोव्या के समीप देवकुङ मे स्थापित दशरथ की प्रतिमा 
को देखकर हौ मरत ने उनको मृत्यु का भ्रनुमान श्रापदही आपकर ज्वा । 
इसी कारण इसका नाम प्रतिमा-नाटक है। पटनेसे प्राप्त यैशनाग राजां 
कौ मूतियोसे भी भासकी वात सर्वथा पुष्ट होती है। स्वप्नवादवदत्ता को 
छोड़कर यह्‌ नाटक सवसे वड़ा तथा मनोरज्जक दै । चरिव्र-चित्रणकीदृष्टिसे 
भी मास के नाटकचक्र मे इसका स्थान वहत ऊँचा टै। 


२. श्रमिषेक नाटक 

इस नाटक मे राज्याभिषेक का वणन दहै! इन दोनों नाटकं मे बाकण्ड 
को छोड़कर रामायण की समग्र उपयोगिनी घटनाय आ गयो दँ । भ्रनुमान 
टै कि वाक्कण्ड की कथा भी इसो प्रकार रंगमंच पर श्रसिनयके चयि 
लिखो गई थी, परन्तु वह्‌ अभी तक उपरन्य नहीं हुई ह । 
२. पञ्चरात्र 

इसमे महाभारत कौ एक घटनाका अन्यथा वणन मिक्तादै। द्रोण 
ने दुर्योधन से श्रावा राज्य पांडवों को दे देनेके ख्यि कहा! दुर्योधयने 
-प्रतीज्ञा की क्िर्पांच रातमे पाण्डवोंके मिक जाने परमे उन्हँं राज्यका 
माघा भावदेद्रंगा। द्रोण के प्रयत्न करने पर पाण्डव मिक गये तथा वावा 
राज्य उन्हं दिया गया । 
४. मध्यमव्यायोगः 

इसमे मध्यम पाण्डव-भीम- ने एक ब्राह्मण के र्ड्के की रक्षा एक 
-मयङ्कुर राक्षष से की है । यह्‌ व्यायोग हे । 
५. दूत-घटोत्कच 

अभिमन्यु का वघ होजाने प्र पाण्डवीं को अपनी विजय के विषय मे 
सन्देह होने लगता है । इसमे सन्धि स्थापित करने कै च्यि घटोत्कच - 
दूत बनाकर भेजा जाता है, परन्तु दुर्योधनं के न. स्वीकार करने पर युद्ध फिर 
जारी किया जाता दै 1 
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६. कणंभार - 
इन्द्र भगवान्‌ महादानी कणं से कवच-कुण्डल मंगले जातें । कणं भीः 
अपने ऊपर युद्ध के नेतृत्व का भार ग्रहण करता है। यही इस नाटक का मूकः 
कथानक ह । 
७. दूतवार्वेय 
सन्धि करने के ल्य श्रीकृष्ण का दुर्योधन के शिविर में जाना तथाः 
उनका विफल मनोरथ होना इस नाटक में वाणत हे । | 


८, ॐरभज्ञ 

भीम तथा दुर्योधन के भ्रन्तिमि गदायुद्ध का तथा दुर्योधन को मृयू 
फा करुणापूणं वर्णन है । संस्कृत-साहित्य का यह प्रसिद्ध नियम है कि 
कोई भी संसत नाटक वियोगान्त नहीं होता-उसके अन्तमं सदव संयोग 
तथा सुख का वणन होना चाहिये; परन्तु केवल यही नाटके इस्‌ --नियम' 
का प्रतिवादस्व्प है, वयोकि इसके भ्रन्त मे दुर्योबन की मूत्युः रंगमंच प्र 
भ्रमिनीत हई है 1 अतएव नाटक छोटा होने परभी साहित्यिक हष्टिसे वड 
महत्व का है । 


€. बालचरित | 

इसमें छृष्ण के बारुचरित का बडा ही विशद वर्णन किया गया है । जिन्हे 
ङृष्ण के बाणचरित--चृन्दावन-छीला--जानने की अभिलाषा हो उनके बड 
कामकारहै। 
१०. च]रुदत्त या दरिद्र-चास्दत्त 

यह इप्कं धुरा-परा उपलन्ब नहीं होता, परन्तु साहित्यिक दष्ट से इस 
र्ण सपक का भी भ्रधिक मूल्य है, क्योकि शुद्रक का प्रसिद्ध भृच्छकटिकः 
इसी के भ्राषार पर लिखा गया माना जाता है । इसमे घनहीन, परन्तु, 


युचारिव्य सम्पन्न ब्राह्मण ॒वचारदत्त तथा गुणग्राहिणी वारवनिता वसन्तसेना 
का पवित्र आदच्ं-स्नेह वड मार्मिक ठंग से वर्णित है । 


११. भ्रविमारक 


इसमे श्रविमारक' नामक रालक्रुमार के चरित्र का वर्णन किया गया दै ॥“ 


कामसूत्र मे उल्लिखित होने से यह प्राचिन काल कौ श्रतिशय प्रसिद्धः 
आख्यायिका जान पडती है । | 


~ = 
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१२. प्रतिज्ञायोगन्धरायण 

कौशाम्बी के श्राखेट के प्रेमी राजा उदयन को कृत्रिम हाथी के 
छल से उज्जयिनी-नरेश महासेन ने पकड लिया । इस ल्पक मं उदयन के 
मन्त्री यौगन्धरायण ने टढ प्रतिज्ञा करके केवर राजा कोटी वन्धन से नहीं 
चुडाया, वल्कि कुमारी वासवदत्ता का भीक्पटसे हरण कराया । मन्त्रीकौ 
दृट-प्रतिज्ञा तथा कुटि लनीति का यह्‌ सर्वश्रेष्ठ निदशंन है । 
१३. स्वप्नवासवदत्ता 

मास की नाटथयकु्लता का यह चूडान्त निदशंन है। इसे ध्रतिज्ञा 
का उत्तराद्धं समञ्चना समुचित होगा । राजा उदयन को श्रपने विरोधियों 
को परास्त करना दहै जिसके लिए म्गधके राजा द्यंककी सहायता लेना 
नितान्त श्रावष्यक है । यौगन्धरायण दशक को ठगने के किए वासवदत्ता 
के भ्राग मे जल जाने की भरूटी खवर फलता दै, परन्तु वास्तव में उसे 
दर्शक की भगिनी परद्यावती के पास केश बदल कररख जातादहै। श्रनन्तर 
पद्मावती के साथ वत्सराज काशुभ तिवाहुहो जाता दह । स्वप्न में राजा 
वासवदत्ता को देखता है जिससे मिख्ने से उपकी हादिक अभिलाषा अत्यन्त 
वठ्‌ जाती है मौर उसे वासवदत्ता के जीवित होने में कुछ विश्वास जमने लगता 
है ! वत्स-विजय कै श्रनन्तर राजा के सामने वासवदत्ता छाई जाती हभ्रर 
दोनों का पुनः श्रानन्द भिरुन होता है। चरित्र-चित्रण मे भासने अपना 
नाय्यकखा का श्रद्भुत चित्र खीचा है-एेसे शुद्ध तथा विषद प्रेम का वर्णन 
किया है कि मन आनन्द से मुग्ध हो जाताहै। नाटकोय घटनाभों की 
ठेसी मनोहारिणी संगति दिखाई गड है कि अस्वामाविकता पास फटकने नहीं 
पार्‌ है वास्तव में यहु नाटक संस्छृत-साहित्य का एक जाज्वल्यमान रतन है 
जिसकी प्रभा के सामने भ्रनेक नाटक-रत्न छविहीन प्रतीत होते है । 
भासकी नास्यकला ॑ 

भास को मानव जीवन के नाना क्षे्ों को देखने तथा नाटकं मे अंकित करने 
का अवसर मिला है। इसङिण्‌ उनके नाटकों मे विविधता तथा बहुभरुलता 
विश्ेषरूप से हरष्टिगोचर होती है । कुछ नाटक-जंसे स्प्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञा 
आदि पुणं विक सत नाटक है, परन्तु मघ्यमघ्यायोग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, ` 
कर्ण॑भार तथा उरुभंग केवर एक बंग के रूपक होने के कारण एकाकी के 
जा सकते ह । इन नाटकों की सवसे वड़ी विशेषता है--भ्रभिनेयता । ये समग्र 
नाटक रंगमंच के ऊपर बडी खुब के साथ दिखाये जा स कृते ह । इसका कारण 
यह्‌ है कि इन ख्पकों मेन तो कहीं वणन की अधिकता रहै जो रूपक की 
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भभिनेयता की अवहेलना करती है गोर न कहीं कथावस्तु का ही भरनावश्यक्‌ 
विस्तार है, जो कार्यान्विति को रोकता है । ये सव सपक नाटकाय ष्टि च स्तु, 
व्यवस्थित तथा सुसंघटित है । पात्रों का संवाद भी विस्तृत (८५4 है; पातर ठक मतलव 
की वतिं योडे चने हृए श्रो में कहना प्रसन्द करते हं । भास संवादततत्व' क 
विष मर्मज्ञ हँ । सपक म व्यापार की भी दुव प्रधानता है । इीटिए मास 
के रूपक शाख की दष्ट से सरक, सुबोध तथा अभिनेय हँ । 
कथावस्तु 2 5 
भास ने रामायणीय रूपकं की कथावस्तु मे विशेष नविनता नहीं काई है । 
वे प्रसिद्ध घटनाओं को नाटकलूप में रखनेवाले केवर सामान्य स्पकहैं। 
प्रतिमा नाटकमें भास नै एक नवीन कल्पना को कथानक के परिव्रहणमें 
लगाया हं। देवकर की कल्पना उस युग की एक मान्य कल्पना थी, जव 
प्रत्येक राजा के महल मे पृथक्‌ मन्दिर प्रतिष्ठित था, जिसमे राजा की मृत्यु के 
अनन्तर उसको पापाणमूति वहां स्थापित कौ जातीथी। यह्‌ भासकी कोरी 
कल्पना नहीं है, प्रत्युत एतिहासिक तथ्य प्र श्राधारित है! अङातशत्र्‌ तथा 
विम्बसार कौ पुरुषाकृति मूतियों से इस तथ्य की पर्याप्त पृष्ट हीतीःहै माष ने 
विनाकिपी फारण केहौराम केद्वारा वालो का वध दिखाकर उसे सदोष 
वना दिया है । बाली का रंगमंच के ऊपर मृत्यु दिललाना नाटच के प्रचछिति 
प्रथा के सवथा विरुद है । 
 ब्हामासत तथा छृभ्ण-सम्बन्यी नाटकं मे साविधानक की नवीनताके 
कारण विशेष चमत्कार दृष्टिगोचर होता दै। भस ने महामारतकी कथाका 
वहुयः श्रनुसरण किया है .जवश्य, परन्तु कही -कहीं वे नवीन सांविधानक्र भी 
खान निकालते हँ । भञ्चरातरः को कथा- द्रोण के कथानुसार्‌ पांच रातोमें 
हृद निकालने पर पाण्वों को आवा.राज्य दे देना- तथा दूतघटोत्कच का पुरा 
कथानकं केति कौ निजी कल्पना से प्रसूत द। क्णंभारणमे क्विने कृणंके 
दानशील चरित्र का वड़ा ही उत्तम उपन्यास किया है। "दूत-वाक्यः में श्रीङ्ृष्ण 
के चरित की भत्ता गौर दुर्योधन के चरित श हीनता वड कौर से प्रद्ित 
को गहै । “उरमग' में भीम के हारा दुरोन को गदायुद्ध में परास्त करने 
तथ। उसको जंघा के ` चरणं करने का वडा ही विशद विवरण है । संस्कृत-नाटकों 
मे उर्मंग ही दुःलान्त नाटक का एक मातर प्रतिनिधि है श्रौर यहां भी दुर्योबन 
को मृत्यु रगमंच के ऊर दिखला कर भासने. भरत के शाल्ञीय नियमों का 
उक्षन किया है । : फ | = 
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भसकवि इृष्ण-मक्त प्रतीत होते है श्रौर इसी च्य इनकफा “वालचरित' 
छृष्णताटकों मे आद्य नाटक प्रतीत होतादै। नामके श्रनुसारहीङृष्णकी 
अनेक वारुरीलाओं का यर्हा नाटकीय चित्रण है। यहाँ दूत.वाक्य के समान ही 
कृष्ण के आयुध भी रंगमंच पर आते तथा अरिष्ट दैत्यका दैरकेरूपमें 
ने पर भी मानवोचित्त व्यवहार करना अवश्यमेव खटकता है। अविमारक्‌ 
तथा. दरिद्र-चारुदत्त मे भासने लोककथा को नाटकके ल्प मे प्रिवतित किथा 
है गौर वडेही सुन्दर दग से यह्‌ परिवतंन हृप्रा है । अविमारक श्रौर कूरंगी 
कै प्रणय के चित्रण मेक्वि ने भ्रधिक भावुकता दिखलाईदै, जो नाटक की 
प्रगति मे व्याघातक प्रतीत होता है। प्रतिज्ञा तथा स्वप्तवासवदत्ता दोनोंही 
उदयन के केथाचक्रसे सम्बद्ध रूपक ह । इनके कथानक के खयि कृवि बृहत्कथा 
काछणी है । सम्मवदै कि उसयुग की प्रचकिति कथागों के द्वारा भी भास 
प्रभावित हों, परन्तु यहाँ कथा वस्तु का पौर्वापियं इतनी सुन्दरता से प्रस्तुत 
किया गया है कि कृत्रिमता कहीं लेश्चमात्र भी नहीं दिखती । व्यापार को 
स्वाभाविक प्रगति नितान्त आकषक तथा चमत्कारजनक्‌ है । प्रतिज्ञा के कथानक 
मे भाम नेत्रूटि अवश्य दिखाई है, परन्तु छोकक्थाभ्रो मेदसी वातोंकी 
स्थिति अष्वामाविक नहीं मानी जाती ¦ इस प्रकार इन सू्पकों का कथानक चुस्त 
तथा सुव्यवस्थित है । 
पात्र-चिच्रण 
मास के पात्र प्रकारमात्र ( टाइप ) न होकर वस्तुतः सजीव व्यक्ति टुं । 
उनका व्यक्तित्व इतना सुस्पष्ट है कि हम उन्हं भुर नहीं सकते । भास के 
“उदयन' में गम्भीरता है, धीरोदात्तता है । अपनी प्रियतमा के नाद्य कौ अभव्य 
वात सुनने पर भी विहरुचिन्त होकर वह विक्षिप्त नहीं वन॒ जाता । इसकी 
तुलना में हरषं॑का उदयन ( प्रियदश्चिका तथा रतनावखो में ।चत्रित ) बिल्कुल 
फका, विवर्णं तथा अनाक्पंक पाच्रदहै। नाटिका के ख्यि उसे धीर-खुकित 
वनाकृर हर्षं ने उसके भव्य चरित्र का श्रपकषं ही दिखाया है । प्रतिज्ञा नाटक 
म यौगन्वरायण को बुद्धिमत्ता तथा रोकचातुरी का रुचिर चित्रण कर भास ने 
उसे एक श्रादर्थं श्रमात्यके रूप में दिलाया है । मास कौ नायिकायें मी कम 
मनोरद्धक नहीं है । वासवदत्ता के ओदायं का चित्रण पतिव्रता के भ्रादशंरूप 
की ज्ञांको है । वासवदत्ता अपनी वास्तविकता को छिपाकर श्रपत्ते पतिदेव के 
कत्याण के निमित्त श्रपूर्वं त्याग का परिचय देती है । पद्मावती के साथ रहने पर 
उससे फिसी प्रकार का सपत्नीद्रेष नहीं करती, प्रत्युत वह स्वयं पद्मावती के साथ 
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उदयन का विवाह होने देती है । कुरंगो का चरि भी सुन्दर हे, परन्तु उसमे 
भवो का संघं नहीं है । नाटक के विषयानुसारं नाना रसों का उन्मीलन है, 
जिसमें विर तथा स्पुंगार का प्राधान्य हे। 

ट्स प्रकार भास कथावस्तु के विन्यास में आर पाचों के चरित्रचित्रणमेः 
प्रतिभासम्पन्न नाटककार है--इसमे दो मत नहीं हौ सकते । 
कविता ‹ | 

भास की भाषा मे एक विचित्र ्रनूढापनहें। वाक्यतो बडे छटे-छोटे,. 
परन्तु उनम विचित्र माव भरा हआ है। भास कौ कविता-कामिनी अपनेः 
स्वाभाविक पदविन्यास के छियि जितनी प्रसिद्ध दहै, उतनी ही अपने भावोंके 
लिये भी। छरत्रिमता तो कहीं देखने के छ्यि भी नहीं मिलेगी । इनकी भाषा 
तथा कविता भी प्रशंसनीय सरलता तथा भ्रादरणीय सुन्दरता से सवत्र व्याप्त 
है । मास मानव-हूदय के विकारो के सच्चे पारखीदहं। बाह्य ्रहृत्तिकेमा 
सरल वर्णन में इनकी योग्यता किसी से घटकर नहीं है । अलङ्कारो के चुनावः 
८ उपमा तथा स्वभावोक्ति पर ही आपका विशेष स्नेह दील पड़ता है। उपर 
किखाजाच्रुका हैकि भास नाटकीय कला के पारंगत प्राचां है, चरित्र- 
चित्रण करने मे श्रत चित्रकार है 


भास की कत्रिता के कतिपय उदाहरण नीचे दिये जाते हैः-- 


विक्लब्धं हरिणाश्वरन्त्यचक्िता  देशागतभ्रस्यया 
वृक्षाः पृष्पफलेः समृदढविटपाः सवं दयारक्षिताः। 
भूयिष्ठ कपिलानि गोकूुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसम्दिरधमिदं तपोवनमयं धूमो हि `बह्वाश्रयः॥ 


स्थान की विशेषता से विश्वास करने वाले हरिण विना चकित हुये 
घास चररहेहं। वक्षो कोशाखायं फूक तथा फलो से छदी हई है । ऋषियों 
ने दया करके इनकी रक्षा कीहै। कपिररंगकी गायों कं ण्ड विचर रहे ह ॥ 
खेत कहीं नजर नहीं अति 1 बहुत स्थानों से धूम निकर रहा है. 
अतएव निःसन्देह यह तपोवन ही है 19 








१, शकुन्तला क प्रथम अङ्क मं वगित तपोवन इस तपोवन से कई वातो मे मिलता 
चरता ६ । काल्दिास के “विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः” 
प्श मे इपर प्च के भ्रयमांश की छाया स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रही.दै + 
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कुलं . तावच्छलाध्यं प्रथममभिकाक्षे हि मनसा 

ततः सानुक्रोशं मृदुरपि गुणस्त्वेष बलवान्‌ । 

ततो सूपे कान्ति नखलु गुणतः श्लीजनभयात्‌ 

ततो -वीयदिग्रं नहि न परिपाल्या युवतयः॥ 


राजा महासेन अपनी पुत्री वासवदत्ता के विवाहुके विषयमे विचार कर 
रहा ह । वह कहता है कि पटले तो भँ प्रशंसनीय कुल चाहता हँ । दूसरे वर 
को दयालु होना चाहिए । यह गुण सुकुमार होने पर॒ मी वल्वान्‌ है । अनन्तर 
वेर को सुन्दर भी होना चादिषु । गणो के विचार से नहीं, बठ्कि लियो कं उर 
से) फिर वल्शाखी वर को चाहता हूं क्योंकि युवतियों की रक्षा तो अवश्य. 
करनी होगी । यदि वर महाशय दुर्वल हुये तो अपनी पत्नीकीशत्रुसे रक्षाः 
किस तरह कर सकेंगे । 


खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मूनिजनः 

प्रदीप्तोऽग्निर्माति प्रविचरति धूमो गुनिवनस्‌। 

परश्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च संक्षिप्किरणो 

रथं व्याव्यासौ प्रविश्त्ि शनेरस्तशिखरम्‌ ॥ 

सायंकाल कासृन्दर दहृष्यदै। चिडियाँं अपने धोरो मे चरी गह ४ 
मुनिजन जक मे स्नान कर चुके । सन्ध्याका में अग्निहोत्र के लिये जलाई हई 
आग योभित हो रहो है। धुरं मुनियों केवन मं घूमरहादै। सूयंनमो 
द्रसे उतर कर अपनी किरणोंको बटोर ख्यिादहै ओर रथ को रौटाकर 
घीरे-षीरे अस्ताचकर पर घूसे चले जाते हैँ । प्रसादगुण से युक्तं इस पद्यमें 
सन्ध्याकाल का कितना मनोहर नैसगिक वणन है । 
--- > -- 


| २. कालिदास 

संसृत साहित्य के इतिहास में श्वव्य तथा दृश्य उभय विष काव्यां के 
प्रणयन म महाकवि कालिदास का प्रतिस्पर्धी कोई भी नहींहै। गत परिच्छेद 
मे उनके समय का विशिष्ट निरूपण तथा दृश्य काव्यो का भी सामान्य परिचय! 

दिया गया है 1 यँ उनके नाटकों का समीक्षण प्रस्तुत क्ियाजार्हाहै)। | 
रचनाक्रम के अनुसार 'मारविकाग्तिमित्र' कालिदास का प्रथम ना टक्‌ 
है । इसकी प्रस्तवना मे कवि श्रपनी नवीन कृति के अभिनय के ङ्एि जो तक 
प्रदथित कर रहा है, उससे उसके भ्रमी तकं श्रप्रसिद्ध होने की तथा नाटकं कीः 
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नूतनता की घटना पूर्णतः संकेतित हौ रही है 1* -मालविकाग्नमित्र का 
नायक श्रम्निमित्रः इतिहास-प्रख्यात व्यक्ति है- सेनापति पुष्यमित्र का पुत्र, 
जिन्होने ईस्वीपुवं द्वितीय चती के अन्तिम चरण में १८० ई० पु के आसपास 
मोयंवंश के श्रन्तिम शासक राजा वृहद्रथका वध कर्राह्यणवंशी शुङ्खवंशा 
की स्थापना की। उस युग की राजनैतिक तथा धामिक. परिस्थिति का 
प्रिचायक यह नाटक भ्रपने प्रमुख वणन के लिये पतञ्जलि के महाभाष्यसे 
हृढ पुष्टिपारहाहै। इस नाटक में नृत्यका विन्यास, नाटकीय क्रियाशीकरता, 
विदूषक को हास्योद्‌मावक युक्ति, नायिका माख्विका की कारागार से मुक्ति 
नाटचाचार्थो का परस्पर कलह, रुलितकला को उपासना आदि विषय बड़ी 
ही रुचिरता से उपन्यस्त हँ । फलतः इतिहास तथा साहित्य की जोड़ी एकं 
साथ ही यहां एकत्र दिखाने मे कालिदाक्ष ने नवीन फवि होने पर भी अद्भूत 
क्षमता दिखलाई है ! 


'विक्रमोवंशीय' मे कवि पुरूरवा भौर ऊर्वशी के वंदिक आख्यान को न टक्‌ 
केरूपमें परिणत करश्रपनी लोकातीत प्रत्तिभा का मधुर विन्यास प्रस्तुत 
क्या टं। इस रूपक में यौवनसुकम प्रेम का उत्माद संस्कृत तथा अपञ्रश 
माषा के पदयो मे रोचक ठंग से दिखाया गया दै । वंदिक भ्राख्थानं च॑ पुरुरवा 
को विह्वल्ता का उतल्लेल श्रवश्य है, परन्तु इस नाटकीय श्राख्यान मे वह्‌ 
विह्वरता सामान्य कोटि से उठकर उन्माद कोटि मे पहुंच जाती है, जहां प्रमी 
व्यावहारिक जगत्‌ के तथ्य की विस्प्रति मे काल्पनिक जगत्‌ मे विराज ने कगता 
है। कमी होने पर भी नायक पुरुसा विक्रम का श्रवतार दहै, परोपकार का 
साक्षाद्‌ विग्रह दै। वह अपने प्रेम को हृदयके कोने से छिपाकर वस्त 
अप्राय के रक्षण मे समर्थं होता है। फलतः उसका काम उसके परोपकार 
पर हावो नहीं होता, उसे दवा नहीं डालता । नाटक मे अन्तः तथा वाह्य प्रकृति 
का चित्रण भी विद्यमान है। विक्रमोर्वशीय की भाषा शाकरुन्तल के समान 
उतनी मंजी हुई श्रौर मुहावरेदार नहीं है, तथापि उमे प्रसाद तथा सौष्ठव 
कौभ्रामा कम नहींहै। 

--------_ - 
१. पुराणमित्येव न साघु सर्वं। 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
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अभिज्ञानराकुन्तल' तो कालिदास का सर्वस्व ही ठहरा--“ कालिदासस्य 
सर्वस्वम्‌ अभिनज्ञानशाकुरखतम्‌ 1 शकून्तला के भूल श्राल्यान के छिए कालिदास 
महामारत के ऋणी हँ । परन्तु महाभारत का आद्धान निःस्वादु तथा निरीह 
है, नितान्त नीरस, अरोचक तया गादर्शं विहीन है । राजा दुष्यन्त कण्व के 
आश्चम में जाकर शकुन्तला से विवाह की वातं करता दै। व्यवहारकुशलः 
प्रोढा पुरन्ध्र के समान शकुन्तका वहुवत्कमाओं से युक्त राजा दुष्यन्त से विवाह 
के किए रतं रखती है- 
मयि जायेत यः पुत्रः स॒ भवेत्वदनन्तरम्‌ 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ ब्रवौमि ते 
राजाकी स्वीकृति देने पर विवाह सम्पन्न होतादहै। महाभारत कौ 
शकुन्तला प्रगल्मा, स्पष्ट-वादिनी तथा निर्भकि तरणी है; परन्तु कालिदास क्ती 
यह सृष्टि -- शकुन्तला एक खज्जाशीला प्रेमपरायणा तथा मुग्वा वाचका दै। 
उसके शील तथा मर्यादा की रक्षाके ल्यि काल्िदासनेदो सखियों की मञ्जुल 
भ्रवतारणा का है--भ्रनुसूया तथा प्रियंवदाको | इनके चरि्रिमें भी चुक्म 
पाथक्य हं प्रियंवदा व्यव्हार कै जान से सम्पन्न मघुरभाविणी किञ्चत्‌ 
प्रौढ वयस्का है । उसका नाम ही उसके इस व्यक्तित्व का विशद प्रतिपादक दै 
( प्रियं वदतीति प्रिथवदा })} “अनसुया का अभिधान ही उसके श्रनसुया 
रहित व्यक्तित्व का दयोतक है (न विद्यते भ्रसूया यस्यां सा अनसूया ) । उसका 
जीवन शशरुन्तलखागत टै; वह शकुन्तला को विदाई के श्रवसर पर उ;के भविष्य 
के निमित्त श्रधिक क्रियाशील दष्टिगाचर होती है। राजाके दारा भ्रवहेलन। 
का संकेत तथा शकुन्तला के अनिष्ट कौ कल्पना उसका सात्विकं हुदय स्वयं 
वतला देता है । ये दोनो शकु तला के शीक-रक्षण कौ जाग्क प्रह्रा ठं । 
शाकुन्तल मँ कण्व महाभारत के समान फल-मूलादि के छ्य आश्मः 
से अनुपस्थित नहीं है, प्रसयूत शकुन्तला के भावी अनिष्ट के शमन के ठि 
सोमतीर्थं की यात्रा पर गये हुये ह । कण्व की दीघं अनुपस्थिति ने नाटक्रकौ 
अनेक घटनाश्रो के संघटन के किए समय तथा मौचित्य प्रदान क्रिया 
माश्चम के रक्षण के किए द्ष्यन्त से तपस्वियों द्वारा प्राथना, नायक नायिका 
के प्रणय के उद्भव विकाश तथा परिणाम का सुयोग, दुर्वासा का शाप-- 
ये सव॒ कण्व की दीधं अनुपस्थिति कै कारण हा सूस्रम्पन्न हत 2। फलतः 
कण्व का, सोमतीर्थं का गमन कालिदास की नूतन कल्पना हं । महाभास्त म॑ 
शकुन्तला का पुत्र आश्नम मे ही जनमता है । बड़ा हने पर कण्व उस राजा 
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दुष्यन्त के पास भेजते टै जो जानवृञ्च कर भढ वोता है ओर लोकापवाद 
के भयसे पुत्र को स्वीकार करने से पराड मुल होता है । “भरस्व पुत्रं दौष्यन्तिं 
सत्यमाह दुष्यन्ता" की भ्राकाशवाणी सुनने सेः पहिले ही वद शाकुन्तलेय 
( शकृम्तलातनय ) को दीप्यन्ति ( दुष्यन्त-पुत्र ) जानता दे 1 फलः वहं 
मिथ्याचारी, अनृतमाषी तथा उत्तरदायित्वविहीन श्रषमशीरक शासक है । 
परन्तु कािदास की रसनिक्ञ॑रिणी लेखनी ने एसे दु शीर दुष्यन्त को सुशील 
लासक बना दिया है। काक्दास.का दुष्यन्त प्रेयसी शकुन्तका के साथ गन्ध 
विवाह की वात जानःवृन्ञ कर स्वेच्छया नहीं भक्ता, प्रत्युत कोपनमहपषि 
का शाप उम॒के सिर पर चलते जादू की तरह चक्कर काट रहाथा जिसक्रा 
देवी भ्रनिवायं प्रभाव उते अस्वीकारने के छि विवश करता है । 

निष्करषं यह दै कि पञ्चम अंक से लेकर सत्तम अंक तक समस्त वस्तु-- 
शकुन्तल। का प्रत्याख्यान, उसको तपस्या तथा पुनप्रिलनकी घटना तै. _ 
काठिदास के उवर मध्तिपक। की दिव्य उपज है । शाकुन्तल का कथानकं दो 
विष्ट भरवृ्तियों के तुल संब पर आधित है--काम तथा धरम , वासना 
-तथा कतव्य । नाटक के अ1रम्भिक तीन अंकों काम का साम्राज्य तथा 
्रन्तिमि चार अंकोमें धमकी विजयदहै। वा्नाके वश॒में होने से राजा 
का पतन होता दहै, परन्तु कतंव्य को ओर श्रग्रसर होने से उ्तका उत्थान 
होता हे । इस प्रकार समग्र जमिज्ञानयाकुन्तल नाटक धर्माविरुढः कामोऽ स्मि 
-गोताभ्रतिपादित भगवदूविभरूति का जीवन्त साहित्यिक निदर्शन दै। कालिदास 
को इम्‌ ्रनुपम रचना का यही शाश्वतिक मूल्य है । 

पञजदुराण' मे शकुन्तला की क्था शाकुन्तल नाटक से. मिलती है । 
इसलिर्‌ कतिपय विदान्‌ कालिदास को पद्मपुराण करा ऋणी वत्तलछाते है । 
परन्तु तथ्य इससे नितान्त भिन्न प्रतीत होता हे । सवसे बड़ी विप्रतिपत्ति है 
, -सखोय की कल्पना । एक ही सखो राजा से वत-चीतके लिट पर्याप्त है, 
दो सियो की कृत्पना क्यों ? यह्‌ कल्पना पुराणकार के मस्तिष्क से बाहर 
जान पड़ती है । काछ्दास का जो श्रभिप्राय इस कल्पना में है उसका प्रतिपादन 
ऊपर क्य गया है। यह्‌ कत्पना भ्राख्यानप्रिय व्यक्ति दारा अभिव्यक्त 
हीने परर ओचित्य नहीं रखती, परन्तु गूढाथं की अभिन्यंजना के कारण 


मतिमाशाली कवि को उदुभावना होने की योग्यता निश्चत रूप से रखती है । 
1 


4 ॐआ० हरदत्त शर्मा- पद्मपुराण ९० काकिदस ( कलकत्ता ओरियण्टल 
सायज, कलकत्ता से भकाशित ) । . 
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-नाटको की भ्रभिनेयता 


काक्दासके नाटकोंकी यहु महवी विशिष्टतादहै किवे कलापक्च के 
अनुशील्न से भी खरे उतरते हैँ। नाटकों मे श्रमिनेयता को सत्ता नितान्त 
आवश्यक होती है 1 अभिनेयता' का श्रथ है-ग्रभिनय कौ योग्यता । नाटक तथा 
कान्य का यहीतो मुख्य पार्यक्य है कि जर्हां काव्य वर्णनपरक होवा है, वर्हा 
नाटक श्रमिनय-प्रघान होता है । यदि प्रथम मे स्थितिशीलताका प्रामूख्य 
है, तो द्वितीय में गतिश्लीखता का प्राधान्य । फलतः नाटकों मे वर्णनकी कमी 
टना, वार्तालाप का बाहुल्य होना तथा रसोन्मेष की सामग्री का प्राच्यं होना 
नितान्त श्रनिवायं होता है । गतिमत्ता नाटकीय कला का व्यवहार पक्ष है। 
इस दष्ट से विचार करने पर काठ्दिासके नाटकोंमे कटींभी सैथिल्य नहीं 
ट; कथानक मे कीं रकाब नहीं है; स्वाभाविक वार्ताराप मे कहीं व्यवच्छेद 
नहीं हं । इससे उर्टी स्थिति है वेणीसंहार नाटक को, जहां सहाभारतीय 
कथा का वणन इतनी अधिकता के साथदहैक्ति दुसरा पात्र केवल ततस्ततः 
( तव क्या हुप्रा ? ) कै श्रतिरिक्त अन्य शब्दों का उच्चारण ही नहीं करता । 
कालिदास के नाटकीय पाच चुस्त-चाङाक है, भोडे तथा शियिक नहीं। वे 
अपने वर्तालाप मे, संवाद-योजना मे ओौचित्य फा सर्वदा ध्यान रखते हैं। 
कालिदास ने नियमतः एे्ा प्रसंग ही उपस्थित नहीं कियाहैजो नाटक की 
गति में किसी प्रकारका भ्रवरोध उत्पन्न करता। वे इस विषयमे सर्वथा 
जागरूक हँ 1 पाश्चात्य आलोचक कालिदास की कलाकीश्वष्ठरा मानने क 
लिए इस गतिशीरता पर दढ भ्राग्रह्‌ दिखराते है । 


शाकुन्तल मे धार्मिक वातावरण 


शाकुत्तक मे कवि ने तत्काीन सामाजिक, राजनीतिक तथा घामिकं जीवन 
का सच्चा चित्र उपस्थित किया है । उस समय वर्णाश्रम घमं को पणं प्रतिष्ठा थो । 
प्रत्येक वणं अपने उचित कार्यो के सम्पादन मे दत्तचित्त था । ब्राह्मण यज्ञ-याग 
-एवं अध्ययन-अध्यापन के कायं मे संलगनये। प्रजा का संरक्षण तथादुष्टोका 
दलन राजा का उचित कायंथा। वैश्य समद्र यात्रा दारा दूरदूरके देशोसे 
व्यापार करराषट्रको समृद्ध बनाने मे जुटेथे। बद्र भी रषटर के हितमें 
सपने नियत कमं का सम्पादन करते थे। परम्परागत कमं निन्दित होने पर 
मी वजित नही माना जाता था--“सहजं किल यद्‌ विनिन्दितं न खलु कमं 
विवजंनीयम्‌ 1 कालिदास के युग का घा्मिक वातावरण यज्ञीय धरम से सुरभित 
-था । राजा प्रजा क रक्षण को ही अपना आराधनीय धमं मानता था । राजाको 
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प्रजा क्ीश्रायका छठा भागकरके रूपमे प्राप्त होता था श्रीर इीकिए 
वह-- षष्ठां शवृक्ति' कहता था । न्याय दुदन्ति तया कठोर न टीकर सहानुभूति 
से स्निग्ध था । शाकुन्तल के घनी व्यापारी निःसन्तान घनमित्र का मृत्यु होने प्रर 
उक विपुल संपत्ति फा अधिकारी राजा को बनाता है परन्तु राजाके 
हृदय की सहानुभूति तुरम्त श्रधिकार करने से रोकती है ओर उसको परियो ` 
मे से आपन्न-सत्वा के अन्वेषण के लिए श्राग्रह करती है। समाज सुव्यवस्थित 
था। पिता की सम्पति के विना कन्या का विवाह विपत्ति का आमन्वक मानां 
जाता था 1 शकुन्तर[ कै प्रत्याख्यान से उसकी पुष्टि होती है । फर्तः कालिदास 
के नाटक जनता के सामने जीवन के भ्रादर्शो को प्रस्तुत करने से कमी नहीं 
चूकते । यहां मनोरञ्जन के साथ उपदेश का मंजु सामरस्य नाटकोंके 
भ्रोदास्य के निदशन है । 
शाकुन्तरु की सवसे वड़ी विशेषता उसका भ्रमर रन्देध ह । रदकुन्तरा 
तथा दुष्यन्त प्रणय के प्रथम मावेग मे विना किसी, गुरुजन कौ अनुमत्तिया 
परामशं के गान्धर विवाह कर लेते है, परन्तु इस अनुमति के अभाव भे उन्हे 
कितना कष्ट उठाना पड़ा था-यह शाकून्तर का उत्तरार्धं वतलाता है । प्रणय 
के स्वरूप को पहचान कर किया ग्या विवाह अपने में स्थायिता लाता हैः 
विना जाने किया गया विनाश की ओर ले जातारहै। फरतः सम्भोग की 
पुष्टि वियोग के विना कथमपि सिद्ध नहीं हो सक्ती- 
तवना विश्रयोगेण संभोगः ` पृष्टिमदनुते। 
कषायिते हि वस्त्रादौ भूयान्‌ रागो विवरधंवे॥ 
शाकन्त का भावी दम्पतियों के किए धर्म॑ुणं उपदेश है कि विशेषकर 
एकान्त मं मित्रता खूब सोच समक्न फर करनी . चाहिए । भ्रन्यथा विना हदय 
को पहिचान कथि गये व्यक्तिसे साथ प्रेम वैर के रूपमे परिणत होवा है-- 
ग्रतः परीक्ष्य कृतव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः! 
म्ञातहृदयेष्वेवं वैरीभवति सौहृदम्‌ ॥ 


पन्य >, 4 ----- 


३. विशाखदत्त 


म ५ का द्राराक्षस संस्कृत नाटकं मे अपनी महत्ता तथा गौरव के 
ञ्‌ क दे । इसका विषय राजनीति या कुटनीति है । वह्‌ इतनी पेचीदीं 
हे जितनी मानवबुद्धि कल्पना . कर सकती हे। इसके -रचयिता विशाखदत्त ने 
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प्रस्तावना मे अपना जो कठ परिचय दिया दै उससे पता चरता ठे कि इनके 
पितामह वटेश्वरदत्त श्रथवा वत्सराज किसी दे के सामन्त ये । पिता भास्करदट 
या पृधुने. महाराज की पदवी प्राप्त कौ थी। राजनीति-विेषतः कौटिल्य 
अथंशास्व तथा शुक्रनीति के प्रकाण्ड पण्डित होने के भ्रतिरिक्त विशाखदत्त 
दशेनशास्ब--विशेषतः न्याय तथा ज्योतिष के भी पूरे पण्डित ये। वैदिकं 
धर्मावलम्वी होने पर भी उनका मत इतना उदार था कि वुद्धधर्म को वह्‌ 
आदर की दष्टिसे देखतेथे । जंनधमं के प्रति अवश्य उनकी कुष अनास्था 
प्रतीत होतो दै । 

रचनाकाल 


भदराराक्षस" के रचनाकाल के निणय के ल्थि विद्वानों ने विज्ञेष परिश्रम 
क्रियाहै। भरत-वाक्य मे एक राजा का नाम आता है जिसे मिन्न-भिन्न 
हस्तलिखित प्रतियों मे दन्तिवर्मा, चन्द्रगुप्त तथा भ्रवन्तिवर्मा वतराथा गथा है । 
इस भरत-वावय का आश्य यह है कि जिस प्रकार भगवानु विष्णु ने हिरण्यान्न 
के उत्पीडनों से सन्स भूतल का उद्धार वराहरूप धारण कर किथा उसी प्रकार 
इस समय म्लेच्छों के द्वारा उद्विग्न हानेवाछो पृथ्वी कौ यह्‌ पाथिव श्रपने भजवक से 
रक्षा करेगे । भिन्न-भिन्न पाठों के कारण सह ग्रन्थ का समय भित्त-भिन्न 
शताब्दियों मे रक्खा गयादहे। 

: (१) दन्तिवर्मां दक्षिण के पल्लव-नरेश माने गये दै, जो ७२० ईस्वी के 
लगभग राज्य करते थे । यदि यह वात सत्यहो तो इस ग्रन्थ की रचना अष्टम 
शतक में हई, परन्तु उस समय किसी भी आक्रमणकारी म्लेच्छ का पता 
नही चलता है जिसके उत्पीडनसे रक्षा की प्रार्थना की जाय । 

(२) उपक्टर जायसवाल ने चद्धगु् द्वितीय ( ३७५-४१३ ई०) 
विक्रमादित्यको दही इस भरत-वाक्य का विषय माना ह। अतः उनके मत से 
इस ग्रन्थ की रचना ५०० ईस्वी के ठगभग हुई । परन्तु यह भी मत ठटोक 





१. वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविघावास्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्राग्दन्त-कोटि प्रख्यपरिगता शिश्चिये भूतवात्री । 
म्लेच्छेरुदरेज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्तेः 
स श्रोमद्वन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पाथिवोऽवन्तिवर्मा ॥ 

सण वा० १८ 


२७४ संस्कृत वाङ्मय [ सत्तम 
प्रतीत नहीं होता, क्योकि म्लेच्छों ( हणो ) का शासनकाल चद्धगु् के राज्य ङे 
लगसग ५० वषं पी आरम्भ होता है 1 अतः उनसे भरतवाक्यं क सङ्गति 


नटीं जमती । ५ 

(३ ) टीकाकार दुण्डिराज के अनुसार चन्धगुत्त मीय काही इस भरत- 
वाय मे उल्तेव है । परन्तु प्रायः प्रास्तिवाक्य में नायकसे किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं रहता 1 श्रतः चन्द्रगुप्त से चद्द्गुसमौयं की सूचना सवंथा 
विरुढ है । 

( ४ ) अवन्तिवर्मा दो धे--एक काश्मीरके राजा, दूसरे कन्नौज के। 
कन्नौज-नरे मौषरि वंश के थे भौर इम्हीं के पुत्र ग्रहुवर्मा के साथ थानेर्वर के 
` महाराज श्रीहषं की भगिनी राज्यश्री का विवाह हृभा था। इस भरत-वाक्य 
म इन्हीं का निर्देश एतिहासिक रीति से प्रमाणित्त होता है। इसी सयय हणो 
करा उपद्रव प्िमोत्तर भारत ( पंजाव ) में विशेष स्पसे हआ था । इन हणो 
को ्रवन्तिवर्मा ने थानेष्वर के राजा प्रभाकरवद्धंन को सहायता स.परास्त किथा 
था । यह्‌ घटना ५०२ ईस्वौ के आसपास की है । अतः इसकी रचना छटौ 
शताब्दो के उत्तराद्धं मे मानना सवंथा युक्तियुक्त है । . 


विरिष्टता 


“मदराराक्षस' नाटक अनेक टष्टियों से संस्छृत-सादित्य में अष्टितीयदहै। 
संस्कृत को सामान्य नाटचधारा के प्रतिकूल ईसमे प्रेम-कहानी का ही नितान्त 
अमाव नहीं दै, प्रत्यूत इसमे प्रणय का वातावरण भी नहींदहै। इस नाटकमें 
नायिकाका एकदम अभाव दहे श्रौर नाटक के वातावरण को स्निगभर तथा कलित 
बनाने वाले विदूषक का मी कहीं पता नहीं है! सच तो यहुहैकि यहं नाटक 
आदि से लेकर अन्त तक ओजस्विता, पौरुष ओौर ठर्जस्वख्ता के उपर एकान्ततः 
आश्रित है, इसीलिए इसका नाटकीय वातावरण पूर्णरूपेण तेजस्विता से ओत- 
प्रो है। अन्य वीररसाश्रयी नाटकोंसे भी इसका पार्थक्यं नितान्त स्पष्ट दै। 
भास का प्रतिज्ञा-योगन्धरायण' भी कूटनति के स्तम्भ पर आश्रित महनीय 
नाटयप्रास्ाद दै, परन्तु इसमे, वह ॒श्रोजस्विता नहीं है जो मुद्रायक्नसमे दै। 
वेणीसंहार से भी इसको तुलना नहीं कौ जा सकती, क्योकि भदनारायण का 
यहं नाटक समराङ्गण मे प्रवतंमान भयंकर युद्ध की विषमता से संक्रान्त हैः 
जिक्मे योद्धाओों के सन्नाह से टकरा कर तर्वारों को इ्नक्नाहट, घोड़ों की 
भयानक जावाज तथा भोषण मार-काटके कारण युद्ध की भीषण रंगस्थली 
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पयसि मय उत्पन्न करती दै; परन्तु इत नाटक में वीररस तो ्रवश्यमेव विद्यमान 
है, लेक्रिन न तो तल्वारों कौ ज्ञनञ्लनाहट है ओर नः नगाड़ों की गड़गडाहृट 1 
यहाँ युद्ध वीर संनिकों के अस्त्रो से नहीं होता; यहां ता चाणक्य तथा राक्षस को 
वद्धि श्रौर कुटनीति केवेलका ही यहु पूरा नाटक एक विलाल अखाड़ा है 
जिसमे दो अक्वड़ पहलवान पदं को ओट मे अपना दाव-पैचव दिखाकर दर्शकों 
को भ्राश्चयंचकित पिया करते हँ । चन्द्रगुप्त का यह्‌ कथन बिल्कुल ठीक है कि 
विना युद्ध के ही प्रायं चाणक्य ने दुर्जय सचरु-सेना कौ परास्त र दिया ( विनंव 
युद्धादार्येण जितं दुर्जयं परवलमिति } । 
इस नाटक्मे कोट भी स्री-पावनहींदहै, केवर सक्षम अंक मे चन्दनदात 
को पत्नी का प्रवेश अव्रश्यदहोता दहै, परन्तु वह्‌ नाटक के मख्य कायं मंकिसी 
प्रकार की सहायता नदीं देती । वह केव चन्दनदास के उक्ष को वतखाने के 
चक्एिदहीरगमच पर लाई गईदै। स्री-पात्र के बअ्भातवरमें तथा हास्यरसके 
उत्पादक विदूषक की ्रनुपस्थित्तिमें भी इसनाटक में रोचकता तथा आकर्षण 
कप नहीं) कविका कथानकं ही इतना पेचीदा तथा गहरा टै कि दच्क को 
जिज्ञासा न कहीं शान्त टोती दहै, न उसका कौतुक या कौतुहुर कहीं अवसान 
को प्रात कर सकता है। सफल नाटकों मे जितत कौतूुटृखवर्धक आख्यान श्म 
योजना न्याथसंगत मानी जाती है वह इममे पूणंल्प से विद्यमान दहै! पूरे नाटक 
भर मं चःणक्य तथा उसक्रा प्रतिस्पर्धी राक्षस एक दूसरे को श्रपनी करटनीति से 
प्रास्त करने के गरज से इतनी घटनाओं का विन्यास कर देते हं कि आपाततः 
वे सव विच्छिन्न ओर व्रिश्यृ् प्रतीत होती है, परन्तु अन्त मे जव जा खीचा 
जाता है, तव समग्र घटनाग्नों का संघटित फलक एक साय हौ उद्नुद्ध होकर 
दशको के सामने अपने वभव को प्रदश्चित करता दै। नाटक्त का व्यापार पूण 
रूपेण गत्यात्मक् है; कहीं भी दौयित्य तथा अरोचकता हृष्टि पर नहीं चडनी । 
सुघटित कथावस्तु की योजना मे, वयक्तिकता ते मण्िति पात्रों के चिच्रणमें 
ओजस्वी वायुपण्डल की प्रवतारणा मे तया वीररस की भ्रसिव्यंजना में 
“मुद्राराक्षस' नि-सन्देह संस्टरत-साहित्य मे एक अपूर्वं सफच नाटक है; इमके विषय 
मे आरोचकों के बीच दो मत नहीं हो सक्ते । 
इस नाटक का मुख्य उदेश्य राजनीति है! जो कुछ मी बटना-षटती हं 
ह इसी उदेश्य को श्रग्रपषर करती जाती है । चाणक्य राक्षत को बुद्धिवरल से 
परास्त कर चन्गु् का मन्री वनना चाहता है । ईप देथ की सिद्धि के छ्ए 
उसने भ्रपने जिस वुद्धि-वैमव का प्रदर्शन किया है वह राजनीतिज्ञोको भो 


] सस्र ङम्य सप्त 
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उलन्चन मे डालते वाला है । पाश्चात्य विदानो की सम्मत्तिमे इस नाटकमें 


टना कौ एकता का जितना सुन्दर प्रदर्शन हमा है उतना प्रत्यत्र नह्‌ । आदि 
ते लकर श्रन्त तक सभी घटनाएं राक्षर के वक्षीकरण की ओर ही प्रवृत्त हो 
रही ह । चरित्रचिवण भें विश्चालदत्त विदेष निपुण टं । इन्होने अपने पावो 
को युगलषटप में चितरित किया है--चाणक्य ओर राक्ञस, चन्दरगुत ओौर मलयकरेतु, 
इपी प्रकार के यृगर पात्र हं । चाणक्य भ्रोर राक्षस दोनों ही कूच राजनीतिज्ञ 
है, परूतु चाण दोरघदरश ओर धीर दै; राक्षस श्रधार्‌ तथा विस्मरणशील 
है । परन्तु राक्षस मे जिस संत्रीभावना का कवि ने चित्रण कियादहै वह्‌ 
भारतीय संस्कृति की अपूवं देन है । चन्द्रगु्त बडा ही योग्य तथा विचारी 
शासक है । ठोक इसके विपरोत मलयकेतु बुद्धिहीन, अयोग्र तथा अभिमानी, 
कच्ची वुद्धि का युवक है । वीररस इसका मुखप रस है । उत्साह ;्रतयेक पात्र 
कं हृदय मे घर किये हूए है । जान पडता है फ विशाखदत्त राजनीतिक नाटक 
लिखने म सिद्धहस्त ये । इनकी दूसरी कृति 'देवीचन््रगुस्' नामकं नाट्क है । 
इसके कुठ हौ उद्धरण नाटचप्रन्ो मे मिलते श्रौर वे इतिटासकीष्ष्टिसे 
वड़े मह्पुणं हैँ । इ के आधार पर चन्द्रगुप्त के ्येष् राता रामगुत्त को सत्त 
एतिहासिको ने मानी है । 
कृ वित्व 
मुद्राराक्षसः को शेखो में एक विलक्षण मर्दानगो' है जिशसे उसका प्रत्येक 

अक्षर सुशोभित है मख्य रसवीरहीदै। प्रकुकारों का पद्ोंमे उतनाही 
प्रयोग दै जिससे भावों के प्रक्टन मे भ्रथवा मूतं को कल्पना मे तौत्रता का वेशद्य 
से जन्म हो जाता दै। पारं के अनुकर ही भावों का निवेश तथा भाषाकी 
प्रतिष्ठा है । तृतीय श्रेक मे शरद्‌ ऋतु का भौ रोचक वर्णन है, परन्तु वहु सन्दर्भ 
तथा कथानकं को एक उत्तत कोटि तक पहुंचाने का काय॑ करता दै । श्राशय 
यह है # विशालादत्त ने इस नाटक को ऊर्ज॑स्वीं श्रीर वीररस-मण्डित वनानेः 
मं कुछ उठा नही रखा है । चाणक्य को इस वात की श्राशंका से भो महान्‌ 
क्षोभ हौ रहा है कि उपक रहते हए चन्द्रगुप्त का अभिमव श्रौर तिरस्कार कौन 
सोच रहा है । वह॒ कहता है- 

भ्रास्वादित - द्विरद - शोणित - गोण-शोभां 

सन्ध्यारुणामिव कलां रञ्चलाज्छनस्य । 

जुम्भा-विदारित-खस्य गलात्‌ स्फररन्तीं 

नो हतु मिच्छति हरे परिभ्रूय दष्टाम्‌ ॥ 

( मुद्राराक्षस १।८ ) 
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अर्थात्‌ सिह का तिरस्कार कर उसके दाढ्‌ (रदति) को कौन व्यक्ति 
उखाडना चाहता दहै । हाथीकोखाने के कारण उसके रोहुसेलाररंगकी 
वह्‌ द्रा अत्यन्त चमक रही है ओर सन्व्याकार में चनद्रमाकी कला के समान 
खाटरगकीदोभासे मण्डित दै! जंभाड्‌ लेते समय सहने जवअपनामुह्‌ 
खोला ठव वह्‌ उसमे चमक रहीहै। एसी दंष्रा को हके मुख से उखाड़ 
लेनेवाखा पुरुष काक के साथ साक्षात्‌ युद्ध कर रहा दहै ओर श्रपने ही हाथों 
उसे न्योता दे रहा दै! ] अप्रस्तुत-मावना कितनी सुन्दरता से श्रभिव्यक्ति 
की गड है । 

शरणमपि समिद्भिः चुष्यमाणामिराभिः 
विन मित्तपटलान्तं दृश्यते जीणंकुड्यम्‌ ॥ | 
( मद्राराक्षस २।१५ ) 

एक ओर उपलों को तोडने के लिए रखा हज पत्थर का एक दुकंड षडा 
हआ है, तो दूसरी ओर छावों के दारा लाया गया कुशो का एक स्तूप खड़ा 
हमा दै 1 उस कटिया की दोव ही पुरानी श्रौर जीणं नहीं है, परस्तु उसकी 
छाजन भी सुखाई जानेवारी कुकडियों के कारण वित्कुल शुकी हुई है । यही 
राजाधिराज के मन्त्री की विभूति 1]] 

विशाखदत्त राजनीति के प्रवीण पण्डित ये, यह कहना व्यथं है श्रौर 
इसीखिए इस नाटक मे कौटिल्य के श्रथंशाल्र का विपुर प्रभाव विदोषभावेन 
ृष्टिगोचर होता है । इनकी प्रतिभा राजनंतिक नाटकोंके प्रणयन सें विशेष 
सफर विना किसी सन्देह के मानी जा सकती दहै, क्योकि इनका दूप्तरा अध्रूरा 
देवीचन्द्रगुस्' भी पूणं राजनेत्िक तथा एतिहासिक वृत्त से मण्डित है । रामचन्द्र 
तथा गुणचन्द्र ( १२ शतक ) ने श्रपने नाटय-परन्थ ^नाटच-द्पण' में इस नाटकं 
से अनक यम्यं उद्धरण दिये है, जिससे प्रतीत होता दै कि यह्‌ नाटक. पाँच अंकों 
मे अवश्य था । भोज के सरस्वतीकण्ठामरणः में तथा अभिनवगुप्त को -श्रमिनव- 
भरती" मे भो इसके उल्लेख उपटब्ध होते है । यह्‌ नाटक शकराज के कारा र 
से रामगुप्त की महिषी ध्र.वदेवी के कुमार चद््रगु्त के हाथों उद्धार की मनोरंजक 
रेतिहासिक कथा पर आश्रित है, जिसे जयश्ंकर प्रसाद ने शर.वस्वामिनी" मं 
नाटककाखूपदिया दै) 

दूस प्रकार हम भाषा तथा भाव, चरी तथा कवित्व, वस्तु तथा पात्रचित्रण 
के समोक्षण के व पर कहा जा सकता है कि विशाखदत्त का यह नाटक वास्तव 
भे एक महनीय सफल कृति है । यद्यपि इसमे कालिदास के समान कोमल भावो को 
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तरता नहीं है, न भवभूति के समान हृदय को उस करुणा का प्रसार है, 
मीर न भद्रनासयण के समान योद्धाश्रो कौ समराङ्गणम राण देने के लिये 
न्यौता देनेवातते नगाड कौ गड्गडाहट दै, तथापि उसमें दो विदल राजनीतिज्ञ के 
वुद्धिवभव को नाना वेरो का विपु आगार है श्रौर मानवता कौ भव्य मूरति को 
उपस्थित करनेवाली नाय्चकला वा सन्दर ओजस्वी स्प ह । निःसंदेह भृद्राराक्षस" 
संसृत का सफ़ल नाटकं होने के अतिरिक्त विष्वसादित्य मं श्रपना उचित स्थानः 
बनाये रखने की योग्यता रखता ह 4 | 


--- 62 ~~ 


४. श्ुद्रक 


महाकवि शूद्रक की लोकप्रिय रचना मृच्छकटिक है, जो्राटकीय 
परिभाषामे कवि की कल्पना पर श्रधारितदहीनेसे ््रकरणः कटलाता ते 
इसकी प्रस्तावना मे कवि ने श्रपना परिचय दिया है, जिसमें उसके नाना विद्याभ्रों 
मे निष्णात राजा तथा रणकूशर योद्धाहोने को घटना का उल्लेख है, जो 
कथमपि श्रनुचत नटीं कहा जा सकता । परन्तु दस दिनि श्रौरसौ वर्षकी 
भ्रायु प्राप्तक< शूद्रक के अग्नप्रवेश करने की घटना इसलिये विश्वासाहं नहीं है फ 
लेखक श्रपने मृत्यु का उल्लेख अपनी कृति मे व्योकर कर सकता है 
( कन्व्वा चायुः शताब्दं दिनदशसहितं शद्रकोऽग्निं प्रविष्टः) । यह प्रक्षेप 
प्रतीत होता है । राजा गुद्रक का भ्रमिधान संस्कृत-साहित्य में इतनी प्रख्याति से 
मण्डित है कि मृच्छकटिक के रचयिता का व्यक्तःव अधिकांशतः ठोस एतिहासिक 
भूमि प्र आज भी खडा नहीं हो सकता । | 


स्थितिकाल 


शुद्रक के समथ-निरूपण के विषय ` मे पश्चिमी तथा पूर्वी विदानो मे बड़ा 
मतभेद है । पुराणो भे धरानधरभृत्य कुक के प्रथम राजा शिमुक का वर्णन मिलता 
ट । श्नेक भारतीय विदान्‌ राजा चिमुक के साथ युदक की श्रभिन्नता ङ्खीकार 
कर इनका समय विक्रम कौ प्रथम शताब्दी मे मानते है। यदि यह्‌ अभिन्नता 


सप्रमाण सिद्धको जासके, तो शूद्रक कालिदास के समकालीन थना उनके 


4 
१. आलोचना के किए विशेष ? व्य 1० देवस्थलो-इन्टोडक्शन हु दी रट 
चक ुराराक्षस, बम्बर १९७८ ( पृ° ५१-८४ ) । 
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कु पूर्वके ही माने जार्येगे । परन्तु मृच्छकटिक की इतनी प्राचौनता स्वीकार 
करने मे बहतो केष. आपत्ति है । अतः वहिरंग तथा ग्रन्तरंग प्रमाणो के आवार 
पर यहाँ वहुसम्मत विश्वासयोग्य समय का निरूपण अभव नहीं हं + 

(१) वामनाचायं ने श्रपनी 'काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः मे (शूद्रकादिरचितेषु 
प्रबन्धेषु * ) बूद्रक-विरचित प्रबन्ध का उल्लेख किया दै । श्य॒तं हि नाम पृस्पस्य 
ग्रसिहासनं राज्यम्‌--इस मृच्छकटिक के दूत-प्रथंसा-परक वारय को उद्धृत भी 
किया है, जिससे कहा जा सक्ता है कि आघ्वीं चताग्यो के पहले ही मृच्छकटिक 
की रचना की गड होगी । बामन के पूरववर्ती श्राचायं दण्ड ( सप्तम यतक )नेभी 
काव्यादर्श मे, जसा कहा जा चुकता ह, 'दछिम्पतीव तमोऽङ्गानि" मृच्छकटिक 
के इस पद्यांश को श्रटंकार-निरूपण करते समय उद्यत किया दै। इन बहिरंग 
प्रमाणो के आधार पर हम कट सकते है कि मृच्छकटिक को रचना सत्तम 
शताब्दी के पहले टी हुई होगी । 

(र) समय-निलूपण मे मृच्छकटिकं के अन्त्रंग प्रमाणोंसे भी बहुत 
सहायता मिती है । नवम अद्ध मे वसन्तसेना को हत्या करते के खयि शकार 
्रार्यं चारदत्त पर अभियोग रगाता है । प्राधिकरणिक के सामने वहं पेड क्या 
जाता है-- भ्रन्तमें मनु के अनुसार ठी धर्माधिकारी निर्णय करता है-- | 

प्रं हि पाषकी विप्रौ न बध्यो मनुरद्रवोत्‌ । 

= ५ र) 
राषटरादस्मात्त॒ निर्वास्या विभवेरक्षतः पह ॥ 
.  ( &३६) 

इससे स्पष्ट हैकिमनु के कथनानुसार चाहत का अपराध सिद्ध होता है 
मौर धन-सम्पत्ति के साथ उसेदेशप निकल जाते का दण्ड दिया जाता दे। 
यह्‌ निर्णय ठीक मनुस्मृति के अनुरूप दै - | 

त जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ सर्वपापेष्वपि स्थितिम्‌ । 

राष्टादेनं बहिः कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षतम्‌ ॥ 

| ( ८३८० } 

अतः मृच्छकटिक की रचना मनुस्मृति के अनन्तर इई होगो । मनुस्मृति 
का रचना.काल विक्रम से पूवं द्वितीय शतक मना जातां है, जिसके पी 
मृच्छकटिक को मानना. होगा । मआसकवि के दरिद्रःचारदत्तः तथा दूद्रक के 
पृच्छकटिक' मे अत्यन्त समता पाई जातौ है । मृच्छकटिक का कथानकः बहुत 
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विस्तीर्णं है, दरिद्रवारदत्त का संक्षिप्त । यदि मृच्छकटिक को भास के सूपकरके 
्नुकरण पर -रचा गया मानक, तो शूद्रक का समय भास के पीले होना 
चाहिये, अर्थात्‌ ईस्वो की तीसरी सदो के पी होगा । 

मृच्छकटिक के नवम अङ्कु में कवि ने वृहस्पति को अद्धारक, ्र्थात्‌ मंगर 
का विरोधी बतलाया है१; परन्तु वराहमिहिर ने इन दोनो ग्रहों को मित्र माना 
हैर । प्रसिद्र ज्योतिषो वराहमिहिर का सिद्धांत ही भ्राजकल फलित ज्योतिष में 
सवंमान्य है । आजकं भी मंगल तथा वृहस्पति मित्र माने जाते दै, परन्तु 
वराहमिहिर के पूर्वेवर्तीं कोई-कोई श्राचायं इन्हँं शरु मानते थे, जिसका उल्लेख 
बृहज्जातक में ही पाया जाता हैर 1 वराहमिहिर का परवर्तौ ग्रन्थकार वृहस्पति 
को मंगल का शत्रु कभी नहीं कह सकता । अतः शूद्रक वराहमिहिर से पूवक 
ठ्दरते है ¦ वराहमिहिर की मृत्यु ५८९ ईस्वी मे हई थी; इसलिये चूद्रक का 
समय छठ सदी के पहले होना चाहिये । 


इन सव प्रमाणोंका सार यहीहै कि सूद्रक भास ( तृतीय शतकं) 
के परवर्ती तथा वरामिहिर ( षष्ठ शतक ) के पूर्व॑वर्ती ये, अर्थात्‌ मृच्छकटिक 
की रचना पञ्चम शतक में हई थी । 
कथावस्तु 

मृच्छकटिक मे १० श्रंक है। पहले श्रङ्कुका नाम “अलकारन्यासः है । 
इम उज्जयिनी को प्रसिद्ध वारवनिता वसन्तसेना को राजाका ए्याकक 
शकार वथ में करना चाहता है) रास्तेमे अंधेरी रातमे विट तथा चटक 


साथ शकार उसका पीठा कर रहा है । मूर्खं शकार के कथन से वसन्तसेना 
को पता चरता है कि वह मार्य चारुदत्त के मकान के पास ही है। भ्रतः 








१. अङ्गा रकविरुद्धस्य प्रक्षीणस्य वृहस्पतेः ॥ 
्रहीऽयमपरः पार्श्वे धूमकेतुरिबोत्थितः । 


प | ( ६।३३ ) 
२. जीवेन्दूऽणकराः कुजस्य सुहृदः । 
( बृहज्जातकं २।१६ ) 
३. जीवो जीववुवौ सितेन्दुतनयौ व्यक विभोमाः क्रमाद्‌ 
वानरकं विकुजेन्दवश्च सुहृदः केषाञ्चिदेव मतम्‌ ॥ 
( २।१५ ) 
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उसके धर मे घूसतौ है । विदूषक मत्रे शकार को डंँ<-डपट कर घर में घुसने 
से रोकता द । चारुदत्त से वार्ताखाप करने के वाद शकारसे वचनेके व्यि 
वसन्तसेना अपना गहना उसके घर रख आती है । दूसरे भ्रद्ु का नाम '्ूतकर- 
संवाहक' द । दूसरे दिन सवेरे दो घटनाए घटती हैँ । संवाहूक पहले चारुदत्त 
की सेवा में था, पी पक्का जुभ्रारी वन जाता जए मं वहत साधन हार 
जाता हंश्रोर घन देने के भय से वह्‌ चारुदत्तके घर्‌ भाग आता है। चारूदत्त उसे 
ऋण मुक्तं कर देते हुं 1 संवाहक वोंद्ध भिक्षु बन जाता है । उसी दिन प्रातःकार 
वसन्तसेना का हाथी रास्ते में किसी भिक्षुक को कुचलनाही चाहतादहै कि 
उसका सेवक कणपुरक उसे वचाता दै । चारुदत्त श्रपना वदुमूल्य दृशाका उपहार 
मेदेतेहें। 


तीसरे श्रद्ध का नाम सन्धिच्छेदः है। वसन्तसेना कौ दासी मदनिका को 
शविरक सेवा से मुक्त करना चाहता दै। वह्‌ ब्राह्मणै; परन्तु प्रेमपाश्में 
वंघकर भ्रायं चार्दत्त के घर में संध मारता टै श्रौर वसन्तसेना का गहना चुरा 
लेता हं । चतुथं अङ्कुकानाम मदतिका-दाविलकः टै, जिसमे शविकक्‌ श्रंकार 
लेकर वसन्तसेना के धर जाता हैश्रोर मदनिका को सवामुक्त कर देता है। 
-चारुदत्त कौ पतिन्रता पत्नी ध्रुता अपनी वहुमूल्य रत्नावली उसके बदले मेँ देती 
है ॥ मेत्रेय रत्तनावरो लेकर वसन्तसेना के महलमे जातादै ओौरज्एमेह्‌ 
जाने का वहाना कर रत्नावली देता है । वसन्तसेना सायेकार चासुदत्त के घर 
श्राने के चयि वादा करतो दहै । पाँचवें अङ्कु का नाम दुदिन' है। इसमे वर्षाका 
विस्तृत वर्णन हे । 


पष्ठ श्रङ्कुका नाम श्रवट्णविपर्यय' है तथा सप्तम का ञआ्यंकापहरणः। 
प्रातः काल चारूदत्त पृष्पकरण्डक नामक वगीचे मे गये हँ । उनसे भेट करने 
के छिये वसन्तसेना जाना चाहती है; परन्तु भ्रमसे दकारफी गाड़ीमे, जो 
समीपमे खडीथी, जा वठ्ती है इधर राजा पाक्क किसी सिद्ध को 
मटिष्यवाणी पर विश्वास कर गोपालक पुत्र श्रायंक को कंदखाने मं बन्द 
कर देता है । आस्क कारागृहसे भागकर चारुदत्तफी गाड़ मे चढ़ जाता 
। भ्गुह्कला की श्रावाज को भूषण को इनक्लनाट्ट समञ्च गाड़ीवान गाड़ी 
हाक देता है । रस्तिये दो पुकसिके सिपाही गाङ देखने जाति है जिनमे 
सेएक श्रार्यक को दख उसकी रक्षा करने का वचन देता हं भ्रौर अपने 
साधो से किसी बहाने क्लगड़ा कर वंठता दै । आर्यक वगीचे मे चारुदत्त से भेट 
करता हे। 


अष्टम श्रङ््‌का नाम 'वसन्तस्ेना-मोटनः दै । जब वसन्तसेना पृष्पकरंडकं 
उद्यान मे पहचती दै, तव प्राणश्रिय चास्दत्त क स्यान पर दुष्ट शकार-- 
संस्यानक-मिक्ता है, जो उसकी प्रार्थनान स्वीकार करने से वसन्तसेना 
का गल{ घोंट रता है । संवाहक, जो भिक्षु बन गया हे, वसन्तसेना को समीपः 
के विहार मेले जाता है श्रौर योग्य उपचार से उसे पुनरुज्जीवित करता है। 


नवम अङ्कु मे, जिसका नाम ॒श्यवहार' है, शकार चारुदत्त पर॒ वसन्तसेना 
के मारने का अभियोग रूगाता दै । कचहरी मे जज के सामने मुकदमा पेश 
होता है! उसी समय चार्दत्त का बालक-पुत्र रोहसेन मृच्छकट-- मिद की 
गाडो- लेकर भ्राता है, जिसमे वसन्तसेना के व्यि सोनैके गहनेदैं। इसीके 
आधार पर चारूदत्त को फांसी का हुक्म होता दहै) संहार" नःमकछ दशम अंक 
मँ उधी समय राज्यपरिवर्तन होता है। पलक को मारकर चारुदत्त का परमः 
मित्र भ्रा्यक राजा थन जाता है । वह चारुदत्तको क्षमा ही नहकर देता, 
रतयूत मिथ्याभियोगके कारण शकारको फांसी का हुक्म देता है, परस्तु 
चारुदत्त के कहने से क्षमा कर देता है। दसन्तसेनाके साथ चारदत्तकां 
व्याह सम्पन्न होता है। इसी अन्तिम प्रेम-मिख्न के साथ यह्‌ रूपक समाप्त 
होता है। 

शूद्रक के नाम से पद्मप्राभृतकः नामक भाण प्रकारितदै। भाण का 
कथानक्‌ बहुत ही सुन्दर है ओौर उसमें वित विषयों की प्राचीनता भी स्पष्ट 
दोखती है । भ्रतः मृच्छकटिक क॒ रचयिता चूद्रक पदयग्रामृतक के भी कर्ता है; 
दते मानने मे भ्रापत्ति नहीं जान पड़ती । 


म॒च्छकटिक का रूपकत्व 


"मृच्छकटिक" नाटक नहीं है, प्रकरण है । प्रकरण का नायक धीर.प्रशास्त 
होता है मृच्छकटिक का नायक ब्राह्मण चारुदत्त भी धीरप्रशान्त है । 
पकरण का वृत्त कथावस्तु-भी नाटके की भांति प्रख्यात नहीं रहता, वल्क 
कवि-कल्पित हुभा करता है । मृच्छकटिक कौ कथा-चारुदत्त तथा वसन्तसेना 
का संगम शूद्रक के उवैर मस्तिष्क कौ उपज है, इतिहास-पुराण श्रादि भे- 
भ्रसिद्ध नहीं । वस्तु तथा नेता के अतिरिक्त भन्य लक्षणों से युक्त होने से 
वश्य ही यह प्रकरण है 1 मृच्छकटिक" के नामकरण का कारण चारुदत्त के 
पुत्र को मिरी की गाड़ी दहै, जिम रुड़के को प्रसन्न करने के लिये ` दसम्तसेना 
ने अपने सोने कै भ्राभूषण उतार कर भर दिये थे ओर जिसके कचहसी मे 
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ले भ्राने से आधिकरणक को चार्दत्त के ्रसियोग का प्रत्यक्ष प्रमाण मिक गया 
था। इसीके श्राधार परजजको निष्चय हो गया क्रि चारुदत्तने अवश्य 
ही वसन्तसेना कौ हत्या को दै । यह्‌ घटना इस सखूपक में वड़े महत्व कौ है। 
ग्रतः इसीके कारण इस रूपक क[ नामकरण किया गया हे । 


मृच्छकटिक का वेशिष्टय 


मृच्छकटिक संस्कृत का प्रमुख सामाजिक नाटक दै-समाज के निम्न- 
स्तरीय व्यक्तियों का उज्ज्वल चिवो से मण्डित नाटक । संस्कृत का कवि चोरो, 
जुवाड्यों, बदमाशों तथा रंडीवाजों का चरित बहुत टी कम चित्रित करता 
है, परन्तु शूद्रक के हाथोये हौ जीव अपने स्वाभाविकं वेभवके साथ रगमंच 
की योभा वदति है । चुद्रक इस समाज के अंगप्रत्यगसे, छोटी से छोटी वातो 
से गहरा परिचय रखते हैँ । इस प्रकरणम कहीं ह्म चोर ब्राह्मण को चोराकं 
ल्यि जरूरी साधनों को कटरा करते पाते, तो कहीं जुवाड़यो को कड 
फेकते तथा धौलघप्पा जमात हुये देखते हँ । कहीं पुकसि के आदमियों को 
गाड़ी की तला्ी लेते हुये देखते है, तो कहीं शहर की मचहुर गणिका कौ 
घन के खोभसे हत्या करते हुए पाते दँ । गरज यह है कि यह्‌ नाटक परम्परागतः 
पाव्ोका चिच्रण नहींदहै, प्रव्युत समाड्‌के रंगीनी तवीयत वाले शोहदो, 
गण्डो तथाः दुराचारियों के नाना प्रकार के रंगीन श्रौर संगीन वितां से 
चमकता हुआ सचमुच एक सिनेमा है । पात्र खुले व्यक्तित्व से मण्डित टं 
इस प्रकरण को देख कर जान पडता है हम श्रपराधों से दूषित किसी आधुनिक 
नगर के वातावरण मे विचरण कर रहँ! इसके हष्य विश्वके किसी भी 
सभ्य कटाने वाले नगर मे आज भी प्रस्यक्ष कयि जा सक्ते ह 1 मृच्छकटिक 
का आकर्षण एकदेशीय न होकर सार्वभौम रहै; ओर यही इसकी ोकत्रियता 
का मूख्य हेतु है । पाश्चात्य आलोचक शूद्रक का इस करति पर हृदय से रोञ्चता 
है भ्रौर इससे जनजीवन की ज्ञकी प्रस्तुत करने वालो भ्रपुव ओर बेमिसाल 
रचना मानता है ) 


इस प्रकरण की कथावस्तुके दो अंश रहै पहिला भाग चारुदत्त तथा 
वसन्तसेना का प्रेम दसरा माग भ्रार्यक कौ राज्यप्राप्ति। दूद्रकने पहल अंश 
को भास के 'दरिद्र-चारदत्त' ` नाटक से अविक छिया दै 1 शब्दत ओर श्रथः 
दोनों प्रकार की समता इसमे दृष्टिगोचर हो रही है । जिज्ञासुजन दोनो कां 
साथ-साथ पढ़ कर इस समता को जोँचें । राजनीतिक भाग क्वि को अपनी 


संस्कृत वाडःमय ससम 


सम्पत्ति है। यह अंश किसी एतिहासिक घटना को रक्ष्य करके खा गया है 
करि नहीं ? इसका निरत उत्तर नहीं दिया जा सकता । वहत सं भालोचक 
इस अंश को प्राचीन एेविहासिक घटना के भाधार पर किला गया मानते है। 
दानों अशोको बूद्ररने वड़ी सुन्दरता के साथ सम्बद्ध किमा दै । पंचम 
अंक के विस्तृत वर्षा-वर्णन को छोड रोष अंकों मे श्रमिनय कौ सवत्र प्रधानता 
प्रिखक्षित हो रही है। 
चरित्र-चित्रण 
शूद्रक चरिव-चित्रण मे सब सिद्धहस्त हैँ । इनके पात्र जीति.जागते 
स॒जीवता की मूति ह । प्रत्येक पात्र मे कुछ न कु विशेषता है । मृच्छकटिक 
का नायक चारुदत्त है । प्रकरण का नायक धीर-प्रशान्त ब्राह्मण, वणिक्‌ या मन्त्री 
हुमा करता है 1 चारुदत्त ब्राह्मण दै तथा बीर-प्रशान्त है । शूद्रक ने चारुदत्त 
के रूपमे भारतके भ्रादशं नागरिक का चिन्न खीचादहे। वह्‌ सदाचार का 
निदर्शन है। कवि ने विट के द्वारा चारुदत्त का वहत ही सुन्दर वर्णन क्या ल~ 
दीनानां कत्पवृक्षः स्वगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी 
प्रादशंः शिक्षितानां सुचरितनिकषः शीलवेलाससद्रः । 
सकता नावमन्ता पृरुषगरणनिधिदेक्षिणोदारसत्वो 
ह्य कःरलाध्यः च जीवत्यधिकगुएतया चोच्छबसन्तीव चान्ये ॥ 
| ८ १।४७८ | 
चाख्दत्त दनो के व्यि कल्पवृक्ष है । दस्रं कौ सहायता करते उसे दसद्रिता 
आ षेरतौ है, परन्तु फिर भी वह दीनों की सहायता करने से विरत नहीं होता 1 
उसमे श्रात्माभिमान को मात्रा सुव है । उसे जानकर अस्यन्त दुःख होता हक 
हमारे षर से चे हाथ कौट जानेवाला चोर अपने मित्रों से मेरी दशिता की 
निन्दा करेगा । स्वमाव उसका वड़ा उन्नत हे । वसन्तसेना का श्रङकार चोरी 
बला जाता है, उत प्रनता होती है क्रि उसके घर मेः सेव मारनेवाला चोर 
विफल मनोरथ होकर नहीं गया । वसन्तसेना के अल्पमूत्य भूषण के बदले मे 
अपत्य रला देने मे वह॒ तनिक भी नहीं हिवकता । जो शकार उसके ओवन 
क ब्राह्क था, जो उस पर वसन्तसेना के मारने कः मिथ्या भ्रमियोग कगा कर 
शरी पर चढाये जाने का कारण था, उसी दुष्टबुद्धि मूखं शकार को वह 


शमा कर देता है । सचमुच चारुदत्त के रूप मे हम एक श्रादां हिन्द्र सज्जन का 
मनोरम चित्र पाते है । 


[किक 
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#। 


वसन्तसेना उज्जयिनी को वेश्या है-इस प्रकरण की नायिका दै। 
उसके चरित्र मे हम भ्रनेक स््रीयुख्म गुणो का सन्तिवेश पातेहँ। वेश्या होने 
प्र भी वह॒ सच्चेप्रेम का मूल्य जानतां है-माताके बाग्रह॒ करने पर भी 
वह्‌ घनी शकार को संगति नहीं चाहती प्रौर विरोव करने प्र भी सदाचारः 
आयं चारुदत्त कौ प्रेमपाच्री वनने के खियि वहु सतत उद्योग करती टै। उसका 
हदय अ्रत्यन्त कोमल है । सेवकों पर दया करना उसका स्वभाव है। यद्यपि 
दकार उसे मार डाख्नेका उद्योग करतादहै, तथापि वह॒ अपनै सदृगुणीं के 
कारण जीवित बच जाती दहै । वसरतसेना तथा चारुदत्त के भ्रतिरिक्तं अन्य 
पा्रोंके भी चरित्र-चित्रणमे बुद्रक को सफलता प्रास हुई दै। धूता सच्ची 
पतिव्रता दन्द नारो है, जो अपने पतिदेव को प्रसन्नताके खयि कठ्तिसे 
कठिन संकट स्चेखने के लि उपस्थित है 1 श्रपने पति को कंक से बचाने के 
लिये वसन्तसेना के अल्पमूल्य आभ्रूषण के लिये वहुमू्य रत्नावको देते समय 
उसे तनिक भी दुविधा नदीं होती । रोहसेन भी स्निग्ब हृदयपृत्र है । मंत्रेय 
केवल मोदक से अपनी उदरज्वाला को शान्त करनेवाला ओौदरिक'-पेहू-- 
नहीं है, न वहु केवल हास्य का साधन दै, प्रत्युत वह्‌ एक्र सच्चा मित्र दे- 
विपत्ति मे साथ देनेवाला सच्चा वन्धु । श्रन्य साधारण पात्रों मे शविख्क का 
चरित्र सज्जनता तथा दु्जनता का अपूर्वं मिश्रणदै। वेश्या कौ ग्रहदासती 
मदनिका को अपनी प्रियपात्री बनाने मे यहं ब्राह्मण देवता तनिकमभी नहीं 
सकूचाते--उसे चणमृक्त करने कं किए चोरो करने मे कुछ भो लज्जा नही, 
प्रन्तु अपने मित्र ग्ार्यकके कारागृह पे बन्धन कौ वार्तां सुन वह्‌ ग्रपनी 
प्रणयिनी को छोड सहायता करने के क्ये खम टोक्रकर “मंदाने जंगमं जा 


जुटता हे 1 


मृच्छकटिक मे सवसे विचित्र नाटकीय पाच है--शकार1 यह्‌ राजाका 
ष्यारक है । नाम दै संस्थानक 1 यह्‌ गर्वं का जीता-जागता पतला है 1 इसमें 
दया चछरूकर भी नहीं ह । वसस्तसेना को प्रणयपाश्च मे वचना चाहता ल, 
परन्तु वह॒ इस मूख को पसम्द नदीं करती । करार चारुर का अकारण शरु 
है । वसस्तसेना का ला श्रपते ही घोंट डङ्ता दे, परु दोष मद्ता टै 
चारुदत्त के सिर 1 अपे किये कम का फल चलने का मौ सुया उसे आता हं 
परन्तु चारुदत्त उसे क्षमा कर देता दै 1 शकार के कथन सर्वथा. दोपयुक्तं होर 


। स्रत वाङमय सप्त 
२५६ संस्छृत वाड. | सप्तम 
है- रोकं व्यवहार से विरुद, तथा क्रमहन । उपमारये नितान्त दुष्ट, इतिहास. 


विरुद्ध तथा सर्वथा श्रसंणत होती दै । उसको भाषा शकारवहृखा अकारी 


कहलाती दे-- 
फाणनज्भरान्तबहुभशणशदहमिश्शं 
क्रि दोवदी विग्न पलाग्रशि लाममीदा। 
एलो हलामि शाहशत्ति जघा हणूमे 
विश्डावशुदश बरहि विग्न तं युभदहूम्‌ ॥ 


असे ! अपने गहनो को ्लनञ्चनातो हई राम से उरी हई द्रौपदो कौ तरह्‌ 
वयो माग रही दहो? भँ तुम्हं उसी मातिले भागता हूं, जिस प्रकार हनुमात्तजी 
विश्वावसु की भगिनी सुभद्रा कोले भागे थे। ॑ 


केवल यही पद्य भ्रकेले ही शकार कौ उक्ति का वैचित्र्य दिखलाने के चयि 
पर्याप्त है । वह इतिहास-पुराण की कितनी वड जानकारी रखता है कि द्रौपदी 
को रामचन्धसे उर कर भागनेवाखी तथा हनुमान्‌ को सुमद्राका ट्रण करन. 
वाखा वतलाता है! ऽ 


अपम व्यक्तित्व से मण्डित शकारका भारतीय रंगमंच पैर श्रवतरण 
एकं ही वार हृग्रा जीर वह्‌ मो राजा शुद्रक के हाथों। यह्‌ श्रवत्तरण इतना 
सटीक था कि वह नाव्य-शाख्र के नियमों पर अपना प्रभाव छोड गया। 
अपां अक्रम, व्यथं, पुनरुक्त, हतोपम, रोकन्याय विरुद्ध वचन को शकार की 
वाणी वतलानेवाङा पात्र शूद्रक की निजी क॑त्पना है--अद्ितीय तथा अनुपम, 
सामाजिक पापका प्रतीकं तथा श्र्ंगति का जीवन्त प्रतिनिधि। चकार की, 
अकेली कंत्पना से ही शूद्रक संस्छृत-सादित्य मे रमर हो गये [|| 


रचना-गली 


शरक फौ रोली वड़ो सरखहै। बड़े-बड़े छन्दो का बहुत कम प्रयोग 
क्या गया है । नये-नये भाव स्थान-स्थान पर मिरे ह। इस प्रकरण का 
यख्य रत गार है। रसकी विभिन्न साग्र से परिपुष्ट कर श्युगार का सुन्दर 
रूप १ ने दिखाया है । सूद्रक ते वर्षाका बड़ा विशद वर्णन किया ह। 
दसम चमत्कार-जनक मनेक सूक्तियां है । धर्मध्राण चारुदत्त को मेषाच्छ् 
आका्च के देखते पर वामन मगवान्‌ की रका स्मरण हो श्राती है 
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मेघो जला्र॑महिषोदरभृङ्गनीलो 
विचुलप्रभारचितपीतपटोत्तरीयः ।. 
ग्राभाति संहतवलाकगरहीतशद्धुः 
खं केशवोऽपर इवाक्रमितुं प्रवृत्तः ॥ 


( ५।२) 

जलसेभीगे तैसके उदर तथा भौरेकौ तरह मेव नीला है 1 उसमे 
बिजरलो की चमक्रपदा होरही दै, यही पौरी चादर जान पड़ती दै, 
वखाका--वकपंक्ति- मेव के समीप उड रही है। वहशंखको तरहटै। 
श्रकादा मे इस प्रकार मेव को देखकर मालुम होता है कि दूसरे केशव नभोमण्डल 
को श्राक्रमण करने के छियि उद्यत हें। 

शविलक के चरित्र का वर्णन ऊपर क्याजाच्कराहै। ये ब्राह्मण देवता 
जां चारदत्त के.घरमे रात को सेव मारने जाते हँ । पहुंचने पर उन्हं मालुम 
पडता है कि वह्‌ श्रपना मानसूत्र भूक अयि हँ । ज्लट-पट गले में पडे रहने वाले 
डोरे की- जनेऊ की-- सुषि उन्हटो भ्राती है। वस माप इसी से अपना 
कार्यं सम्पादन करते है । इस प्रसंग मे यज्ञोपवोत को उपयोगिता सुन रीजिये-- 


यज्ञोपवीतं हि नाम . ब्राह्यणस्य महदुपकरणद्रव्यम्‌, विशेषतोऽस्म- 
हिधस्य । कुतः- 
` एतेन मापयति भित्तिषु कमंमार्गा- 
 . तेतेन मोचयति भूषणसप्रयोगाच्‌ । 
उद्धाटको मवति यन्तरहृढे कपाटे 
दष्टस्य कीट्थुजगेः परिवेष्टनच्च ॥ 
| ( ३।१७ ) 
माई, ब्राह्मणों के लिये जनेऊ वडे काम की चीज है, विशेष कृरके हमारे 
जसे (चोर) ब्राह्मण के. खयि 1 क्योकि जनेऊ से भीत परर्सेध मारनेकी 
जगह को नापते है । श्राभूषणों के बन्धन जनेऊ द्वारा चुडाये जाते दै । यन्वसे 
द रूप से लगाये गये किवाडों को ईेसकी सहायता से खोरते ह मोर यदि साप 
या कीट काट खाय, तो उसे जनेऊ से वाध भी सकते हँ ( जिससे विषन चदे) 
डीकटही है! चोरः ब्राह्मण के स्यि जनेऊका भौर उपयोग ही क्याटै ? 


प 3 


५- हषं 


लक्ष्मो कौ उपासना के साय ही साथ सरस्वती को उपासना से सौमाग्य- 
शाङो व्यक्तियों मे हषं की गणना आदर ओर निष्ठा के सायकीजातौदहै। 
वे सप्तम शती के प्रथमाधं मे उत्तर भारत्‌ को शासनके एक सूत्रम वांधने ` 
वाले मानी महीपाल ये वर्धनवंशा के प्रतिषठापकं यानिश्वर के महाराज प्रभाकर 
वर्धन के पुत्र, बाणम तथा मयुरभटु जैसे प्रतिमाशाखी कवियों के प्राश्रयदातां 
तथा र्प-चरितः काव्य के कथापुरष । चीनी परिव्राजक य्वान च्वागि नै 
अपने भारत-यात्रा के विवरण मे इनको विशाल गुणग्राहिता, दनशोलता तथा 
प्रर विद्रा की प्रचुर प्रशंसा कीदहै। इनका शासनकारु इनको उदारनोति, 
धार्मिक सहिष्णुता तथा सुख-समृद्धि के ल्थि एेतिहासिकां के सामने गुह 
साम्राज्यके सुवणं युग की एक भग्यश्रामा प्रकट करताथा] ये सरस्वरतीके 
सेवकों के ही गुणग्राही श्रौर आश्रयदाता नहीं थे, प्रयत शारदा कौ स्वयं एकनिष्ट 
उपासना करते के कारण नाट्कारोंको श्रेणी. मे छन्धकोति थे । सोड्ढल 
कवि ने इसील्यि तो श्रीहषं को गगीहंष' की उपाधि से अपनी “उदयसुन्दरो' 
कथा मे मण्डित किया है-ये वाणी के आनन्ददाता होने से वस्तुतः "ीर्हृष" 
हौ थे 
श्रीहषं इत्यवतिवतिषु पार्थिवेषु 
नाम्नेव॒केवलमजायत वस्तुतस्तु । 
गीहषं एव निजसंसदि येन राज्ञा 
संपूजितः कनककोटिरातेन बाणः ॥ 


हषं एक रसिक नाटकरचयिता कवि थे । इन्होंने इन तीन रूपकों की 
रचना की-रत्नावलो, प्रियदर्शिका तथा नागानन्द 1 पहिली दोनों रचनायें 
नारिक्राकौ श्रेणीयं आता श्रौर ये दोनोंही संस्टरृत-साहित्यमें नाटिका 
कोटि को आद्य कतिरयाँ ह, जिनका वर्ण्यविषय वत्सराज उदयन की प्रणय- 
कथा है । प्राचीनकाल मे वत्सो के राजा उदयन तथा अवन्तिदेश कौ राजकुमारी 
वासवदत्ता क प्रेम-कथा विद्वो के मनोरञ्जन की मञ्ञल सामग्री रहीहै। 
काकिदाक्त के समयमे विक्रम की प्रथमशतीमे भी यह इती लोङ्प्रिय 
थौ कि श्रवन्तिक्‌ गवो के वृद्ज्जन इस प्रणयकथा कै नितान्त जानकार धे 
तथा इस कथा से सम्बद्ध स्थानों को दिखा कर वे युवक जनों कौ जानकारी 
के साथ-साय विशुद्ध प्रेमाभिरुचि भौ वदाति ये। हषं इसी रोमाद्धक सर 
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प्रणयकथा का आश्रय लेकर अपनी दो नाटिकायों का प्रणयन किया। दोनों 
मिलकर इस कथा के विविध अंशो को पूर्ति करती हँ तथा पृथक्‌ रूप से दशंकों 
के हृदय भं रसवोव कराती हँ । | | 


रत्नावली 


"रत्नावली" मे चार अंक ह । राजा उदयन का प्रधान अमात्य यौगन्धरायण 
ृटनीति मे प्रवीण मन्व है । वह्‌ मपने राजा के ऊपर आने वाल भावी विपत्ति 
को दूर हटाने की गरज से सिघक देच की राजकुमारी रत्नावली के साय विवाह्‌ 
का प्रस्ताव करता है। जहाज के इव जाने पर सुयोग से रत्नावलो श्रमस्य के 
पाच लाद जाती है, जो उसे सागरिका नाम से पटुमहिषौ वासवदत्ता फौ भ्रनु- 
चरियों म स्थान दिला देता है । प्रमदवन में सुन्दरी सागरिका वासदत्ताको दी 
भाती उदयन के हृदय मे स्नेह उदित करती है, परन्तु वासवदत्ता की प्रभुता 
दोनों के मिलन मे वाधक सिद्ध होती है । सायरिका वासवदत्ता का वेष धारण 
कर राजा से मिर्ने जाती है, परन्तु इस घटना को भनक वासवदत्ता के कानोंमें 
पटले पड़ जाती हे । वह्‌ इस सम्भावित परम-मिकन से पहिले दी पहुंच जाती 
है । सारी योजना छिन्न-भिन्न हौ जाती हे । सागरिका कैद कर ली जाती दहे) 
न्त मे किसी जादूगर कौ करामात से वह भूग्भ॑से निकार ला जाती है, ओर 
सिल नरेश के मन्ध द्वारा पहचान खी जाती है भ्रनन्तर वसवद के 
मनुमोदन पर उदयन तथा रतावरी का विवाह सम्पन्न होता दै । श्रियद्शिकाः 
मे इसी प्रणयक्था का एक दूसरा ही रूप देखने फो मिक्ता हे । 


नागानन्द 

नागानन्द" पाच श्र॑कों मे समाप्त होने वाखा नाटक है । इसमें बौद्ध भ्रवदान 
या बौद्ध जातक की कथा नाटकीय रूप में अवतीर्णं की गई टै। इसका नायक 
जीमूतवाहन गस्ड से नागों को रक्षा के छिए अपने को उत्सगं कर देता है। 
जीमूतवाहन कौ इस प्रकार कौ अद्यत परोपक्रार-भावना से प्रभावित होकर 
गरुड केवर उसी के दी प्राणों की रक्षा नहीं करता, भरतयुत उससे पूवं मारे गये 
समस्त नागों को स्वर्गीय अमत की वर्षा कर जिला देता हं ओर भविष्य मे नागों 
के भक्षणसे विरत होने की दृढ प्रतिज्ञा करता हे। जीमूतवाहन के माता- ` 
पिता को अपने प्रियपुव के प्राणों की रक्षा से मतीव हषं होता है । दक 
पर विशुद्ध परोपकार के सुन्दर परिणाम छी छाप डाल कर नाटक समाप्‌ 
होता हे । 


सं० वा० १६ 


क संसृत वाङ्मय | { स्म 


समीक्षण 
इन तीनों नारको मे रत्नावली" की ख्या ति प्राचीन कारु में सातिशय थी। 


दशम शती के श्रन्त म उत्पन्न अनिक ने दशरूपक की श्रपनी श्रालोक' व्याख्या 
म रलनावली फो नाटकीय संविधान की दृष्टि से प्रादशं माना है। पञ्चसन्धियों के 
दृष्टान्तो से इसे पूर्णं तथा महत्वशाली वत्तलाया है। इसमे इ दो सौ वषं 
परव ्रणीत शुटनीमतः भे दामोदर गु ते ^रत्नावडी' के काशी मे अभिनयकी 
चर्चा की है जिससे श्रष्टम शती के उत्तरार्धं मे इसकी विपुल प्रशिद्ध तथा टोक- 
प्रियता का संकेत निश्चयेन मिलता है । ये इसकी समता रत्न से करते हये 
कहते ई - 
सुदिलषटसन्धिबन्धं सत्पात्रसुवणेयोजितं सुतरायु । 
निपुणपरिक्षकटष्टं राजति रत्नावलीरत्नमर ॥ 
| ( वुद्रुनीमत, आर्या &४७) 
वास्तव में रत्नावली संस्छृेत के रूपक-साहित्य में रत्न के समाम उदुप तथा 
. उज्ज्वल है-- सुश्लिष्ट सन्धियों से युक्त, सुन्दर मात्र तथा सुन्दर कवितासे 
मण्डित तथा निपुण भ्रालोचक के हारा प्रगंसित । यह्‌ संस्कृत की प्रथम नाणका 
है, जो नाघ्यशाख्रीय दष्टिसेदी सुसंगत नहीं है, प्रस्युत कान्यपक्षसे भी 
हूदयावजंक है ¦ यह रोमाञ्चक प्रणय-नाटिका है जिसकी सफल रचना दरवारी 
वातावरण मे हुई है । लेखक स्वयं राजा है। फलतः उसे राजमहुख के पेचिदे 
प्रणयकलह ओर रनिवास के स्निग्ध प्रेमसंघपं की पूरी जानकारी है । वह्‌ 
मानव हृदय को, विशेषतः स्त्रियों की, भ्रच्छो परख रखता है । इस नाटक में 
वेषपरिवतंन से उत्पन्न भ्रान्ति इतनी मनोरद्गक ओर आकर्षक रूप से चित्रित 
की गईहै कि अंग्रेजी साहित्यविदों को महाकवि शेक्सपीयर के "कामेडी फ 
एरर नामक नाटककी स्मृति भाये विना नहीं रह सकती ।. रत्नावली के 
सन्दयं का भौ चित्रण वड़ी सु्दर तुक्का से किया गया है। हर्ष ने रत्नावली 
के गल को चन्दर के साय समता कितनी रुचिरता से की है-- 


कि पद्मस्य रुचि न॒ हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं 
वृद्ध वा मषकेतनस्य कुरुते नालोकमातरेए किम्‌ । 
वक्त्रेन्दौ तव॒ सत्ययं यद्परः शीतांशुरुज्जम्भवे 
दपः स्यादमृतेन चेदिह तवाप्यस्तयेव विम्बाधरे ॥ 
( रलावली ३।१३ । 
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| राजा उद्यन सागरिका से कह रहा है कि तुम्हारे चनद्रवदन कै रहने पर 
यह दूसरा चन्द्रमा क्यों उदयने रहा है ? तुम्हारे मृख मे चन्दर के समस्त कार्य 
विशद ख्य से विद्यमान है--कमल की शोभा का हनन, नयनादन्द का विधान, 
कामदेव का वर्धन । यदिश्रमृत रखने से चन्द्रमा गर्वा वना हृमाहै, घो 
वह्‌ क्या तुम्हारे विम्बाधरमें नहीं है? बिम्बाधर की सुवा सुवाकर की 
सुवासे मिठाक्षमे व्यूनदठै? कभी नहीं, तो यह विफल प्रयासि उदय के 
क्एिक्यों?] | 
दोनों के नाटिका होने पर भी "रत्नावली के सानने "प्रियदशिकाः फीकी 
जेचतो है । सम्भवतः वह्‌ हर्ष की परिली रचना हो, जिसमे कवि की लेखनी 
नाटक छ्खनेका प्रथम प्रयास कर रहीहो। इसीलिए वहु रलावीकी 
यपेक्षा कम लोकप्रिय तथा कम प्रसिद्ध है! 
परन्तु हषं की श्रन्तिम रचना नागानन्द-नायक जीमूववाहन के रूप मे एक 
परोपकारी, सदुगुणमण्डित दिव्य चरिवके चित्रणके कारण नितरां लोकप्रिय 
रही दै 1 जीभूतवाहन पितृभक्ति का उज्ज्वल प्रतीक टै, जो विशार साभ्नाज्य 
के वैभव श्रौर सौख्य को लात मारकर श्ररण्यवासर को ही आदं मानता है। 
उसे कल्पवृक्ष को दीनजनोके हित दानदेते समय तनिक भी हिचकिचाहूट 
नहीं होती । परोपकार कौ वेदो पर श्रात्मसमपंण उसके जीवन का. महान्‌ 
उद्देश्य है । भ्रतः गरुड के द्वारा संत्रस्तनागोंकी रक्षाके किए गपने-आप 
को सपति करदेताटै! उसके अंग-प्रत्यंग को नोचकर खाने वाले गरुड को 
उसके मानव होने का आभास मिता है गौर वहु उसके खानेसे सुक जातः 
है । तब जीभूतवाहन उसे कलकारता है- 


शिराुखेः स्यन्दत एव रक्तम्‌ 
ग्र्यापि देहे मन मांसमस्ति। 
तृप्ति न पश्यामि तवापि तावत्‌ 
कि भक्षणात्‌ त्वं विरतो गरुत्मन्‌ ॥ 
 ( नागानन्द , ५।१६ } 
[आशय है कि मेरे शरीर की शिराथोके मुखस भ्रभी तक खून चू 
रहा है; अभी भी मेरेदेहमे मांसहै; तुम्हारी तृक्षिभी म नहीं देखता। 
तब पक्षिराज तुम भोजनसे क्यों स्क रदे हो? प्रेमसे मेरे शरीर क 
खाडारो।] 


२६२ संस्कत वाड मय { सप्तम 
ठेसौ उपकृति तथा जीवन की ममता से हीन व्यक्ति सचग्रुच दयावीर है- 
ल्ाल्ञीय परिभाषा मे धीरोदात्त है। यह्‌ नाटक किसी बौद्ध जातक फी घटना के 
आधार पर नित्रित है । फरुतः हषं को बोद्ध घर्म के प्रति भी उतनाहीप्रेम थां 
जितना वदिकघर्म के प्रति । इतिहास इस तथ्य का साक्षी दहै। रत्नावलो 
जंसी प्रणय-नाटिका तथा नागानन्द जपे श्रादर्शंचरित नाटक के रचयिता हष का 
नाम संरकृत-साहित्य के इतिहास मे वडे गौरवं से स्मरण किया जायगा; इम 


विषय में भ्राखोचकों के दो मत नदींहो सर्केते । 


~~ 9९ ~~~ 


६. भह्ूनारायण 


मटूटनारायण का वेणीसंहार" पण्डितसमाज भे विशेष प्रसिद्धदे। इस 
नाटक कै द्वारा महाभारत-ुद्ध को मह्रं घटना हम।रे नेवों के सामने सज'व 
होकर भूलने र्गती है । भट्टनारायण के जीवनचरित के विषयमे हम विशेष 
नहीं जानते । कहा जाता है किंवे.उन पांच कनौजिया ब्राह्यणो मे अन्यतम 
ये चिन्ह बङ्खाल के राजा श्रादिशुर' ने वदिकथमं के प्रचार तथा उद्धार के 
चि कन्नौज से अपने देश मे वुकाया था। इनके वंशज कुलीन ब्राह्मण आज 
भो वङ्खार मे विद्यमान रहै । इनके जीवन-चरित के विषय में ईससे भ्रधिक पता 
नहीं चख्ता । 


स्थिति काल 


वामन ने अपने "काव्यालङ्कार" मे वेणीसंहार के एक पद की शृद्धि- 
प्रदशित कौ है- “पतितं वेत्स्यसि क्षितौ" ( वेणीपंहार नाटक ) में "वेत्स्यसि" 
को दो पदों (वेत्सि +श्रसि) म विभक्त करके व्याकरण से ईसकी शुद्धता वराई 
गई है । इससे स्पष्ट है कि ८०० ई० के पूरवंहौ ईस नाटक को रचनाहो चको 
थी । भादिशुर के समसामयिक होने से भी यहो निष्कषं निकलता है । आदिर 
७१५ ई० मे गौडदेश के राजा बने-एेतिहासिकों का एेस। कहना है । ये 
उस वंश के भादि पुरुष दहै जिसने पाखवंश के पहले गौड देश में राज्य किया 
था। डाक्टर स्टेनकोनो का कहनाहै कि आदिर मगवदेश के गु्वंशौ नरेश 
मादित्यसेन से भ्रमिन्न है, परन्तु यह कल्पनामात्र है । भ्रतः मदुनारायण को 
अष्टम शतक के प्रथमा मे मानना टीक ह । ॑ 
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वेणीसहार 


भटूनारायण को एकमात्र रचना वेणीसंहार" है । यह्‌ नाटक महामार 
के एक प्रसिद्ध घटना प्रर आचरित है द्रौपदी दारावेणी का वावना 
( वेणी 4 सदार ) । दुःचासन के अपवित्र हाथों द्वारा घक्ीटने से द्रौपदी की 
वेणी जिस सम्य सुक गई, उषी समय द्रौपदी ने यह ढ प्रतिज्ञा को कि ्रपने 
भ्रपमान के कारणमूत दुर्पोविन ओर दुभ्ासनकी भृत्युके वाददही वह वेणी 
वधिगी । इसीकिए यह्‌ प्रधान घटना के ऊपर आवारित नामकरण है इस 
प्रख्यात नाटक का । 

नाटकमे छः अकर प्रथम श्रे में श्रोङ्कऽ्ण के द्य कायं तथा उसमें 
असफर्ता का वणन है । द्वितीय अकम दुर्योधन तथा उसकी साघ्त्री पल्ली 
भानुमती के परस्रर प्रेपाखप की चर्चाहै, जहां भानुमती भ्रमते दृष्टस्वप्न की 
चर्चा कर श्रपने पतिदेव के भावी अनिष्ट की आशंका से भयभीत होती दै। 
तृतीय अंक में भ्रारस्मिक प्रवेशक के द्वारा रुषिरग्रिय नामक्‌ राक्षस श्रौर उसकी 
वसागन्वा नास्ती पत्नौ वृष्टय॒म्न के हाथों द्रोणाचायंके वष का संकेठदेते द। 
अष्वत्थामा ईस श्रनुचित कायं से पितृवध का प्रायरिचित केशव तथा पाण्डवो 
की हत्या दह्ारा करने की प्रतिज्ञा फरते 1 कणंके साथ उनक्रा संघषं होता 
है, जो दुर्योधन कै वीच-वचाव से कवमपि शान्त हो जाता है। चतुथं अंकमें 
सुन्दरक द्वारा युद्धका केव रम्बा वणनदहीदहै, नाटङोय क्रियाया व्यापार 
फा सर्वथा अभावदहै। पंचम अंकमें कौरवोंके दो प्रान वोर दुःशासन भ्रौर 
कणं की मृत्यु के सेवाद से दुर्योधन विचक्ति दौ उठता है, जो अश्वत्थाम। के 
समञ्चने-वुञ्चाने पर छिपी प्रकार धीरज रखता दै । ष अंक मे पूवं निष्ट 
कथांशो का पयेवसान होता है । यहां कया में ताटकोय कौतुहलं को भ्रवत(रणा 
बडे ग्रच्छेदंगसेको गईदै। भीमसेन फी विजय ओर दर्योवन के उर्मंगका 
सच्चा समाचार देकर मृत्य पाञ्चालक युविष्ठिर तथा द्रौपदी से पारितोषिक 
पाता है, परन्तु कौरवों के सुहृद्‌ चार्वाक्रूनि के भ्रागमन से युधिष्ठिर के हषं 
मे कमी हो जाती है-यह जान कर कि भौमका दर्योवन के हाथों अन्त होने 
की घटना से ्रञजुन ने युद्ध स्याग दिया है। युविष्ठिर भ्रमि में प्रवेश करने जा 
रहे है कि दुर्योधन के रक्तसे रंजित हाथों से युक्त भोमसेन रंगमंच आते है, 
जिन्हें दुर्योधन समद्च कर पहिले तो युधिष्ठिर तस्त होते दै, परन्तु कंको दारा 
पहिचान जाने प्र सच्ौ बाठसेवे नितान्त प्रन होवे है । सोमेन अपने | 


स त 
२९४ संरछंत वाङ्मयं [ सप्तम 


शोणित-शिक्त फणे से द्रोपदी कर वेणी बधते है श्रौर प्रानन्द के वातावरणके 
साथ नाटक समाप्त होता हे । 


समोक्षण 

वेगीषहाप् का विश्ेण कर धनिक ने समस्तः पच (स को सत्ता 
“ यहां सिद्धकोदै। फरतः शास्त्रीय दष्ट से यह्‌ पूण वकसित = 
प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक के नायक को लक्ष्धकर अलोचकों मे मतभेद 
हे । भीम, दुर्योधन, श्रशत्यामा भौर युविषठिर--इनमे प्रत्येक को नायक मानने 
वानि कतिपय विद्वान्‌ है, कितु मेरो सप्मतिमे युविदष्ठिरही इष नाटकं का नायक 
है। उसका रंगमंच प्र अवतरण अन्तिम अंक मे भले ही होता टै, परन्तु 
उसको उपस्थिति छौ सूचना अन्ध भकोंको घटनाओं से भो मिर्ती ही 
रहती है। आधिकारिक फ का स्रामोही नाटक का नायक होत। दहै। 
मधिकारिक फर है रज्य को प्राप्ति ओर उक्षका भोक्ता स्वयं युदिष्ठिर हीह, 
अन्य कोई पात्र नहीं । रेस दशा मे उसे नाथकषव से वंचित रखना नितान्त 
अनुपयुक्त प्रतीत होठा दै । 

वेणोसंहार समग्र महाभारत की घटनाभोंको नाटक सू्पमे दिखाने का 
प्रथम उयोग है ओर सफल उद्योग है। इतः पूवं भासने भी महाभारत को 
नाटकीय रूपमे परिणत करने का प्रयास किया था, परन्तु उनके रूपक 
महाभारत कीएक हो विदिष्ट घटना को केर मानफ़र विरचित रहै, समग्र 
मह्‌।मारत के नाटकोयसूपेण श्रवतरण के विषव्र मे भटूनासयण से पहिले कसी 
कवि ने हाथ नहीं गायः था। फलतः कवि का यह प्रापतं नितान्त इङाधनोय 
तथा स्तुत्य हे। 

फवि अपने पात्रों के चित्रण में इतिहास का उल्छंवन तरीं करता । देतिहासिक 
व्यक्तियों का चित्रण इतिहास फो कोटौ पर खरा उतरता दै, परन्तु 
अश्वत्यामा के लोयं तथ। व्यं की पूणं परिणति कवि ने नहीं दिवल{ई है । 
उनफा व्यक्तित्व पु्णत। से मण्डत नहीं कठा ज। सकठा । युधिष्ठिर, भीभसेन, 
दुयोधन तथा दुःशासन--इन पावो का चित्रण काफी श्रच्छा है श्रौर महाभार 
रा १तिष्ठापित आदं के विरुद नहीं है। नाटक का स्वभावतः मुख्य रस 
बीर रही है, श्ुगार ओररीद्रश्रंग रसरह। कवि ने श्रोज गण का निद्चन 
बड़ी सुन्दरता से किया है । | 

हनारायण बंष्णव्‌ कवि है । नान्दो परे राघा का प्रथम उपन्यास इतका 
निदयंन है । शीकृष्ण कौ भगवत्ता इष प्च मे चित्रित -- 


परिच्छेद | नाटक-साहित्य २६५ 


प्रासारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधौ 
च्ानोत्वेकाद्‌ विधटित-तमोग्रन्ययः सत््रनिष्ठाः ! 
यं वीक्षन्ते कमपि तम्रा ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 
तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति देवें पुराणम्‌ ॥ 
( वेणासंहार १।२३ ) 
[ अपने नें ही रमण करने वाले, निविकल्प समावि में सर्वदा प्रेम रखनेवाले, 
ज्ञान के अ।पिक्य से जिन पुरुषां के अज्ञान को प्रन्थियां खुल गई है, एेे सत्वनिष्ठ 
व्यक्ति, भर्थात्‌ योगौ छोग भी निनको अंवकार भौर प्रकाश से परे देखते दहै, 
उन पुराण पुहषोत्तम को यह्‌ मोह सेञंवा होने वाला दुर्योयन भका कैसे जान 
सकता है ? उसको योरथत। ही नहीं है कि वह्‌ श्रीकृष्ण के माहात्म्य तथा 
गोरव को जान सके  ] | 
भोमसेन को प्रतिज्ञा का भव्य निदशन इत पद्य मे गया किया है- 
चञ्चद्‌ भुज-भ्रमित-चण्ड - गदाभिधात- 
संञ्चरूणितोर्थुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्व-चन-रशो णितलोणपाणि- 
रत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि मीमः ॥ 
( १।२१ ) 
 [ यह भीमसेन यीघ्र ही फड़करी हई भजामो से घुमाकर फेकी गई गदाके 
प्राघातसे दुर्ोधन की जधों को चरणं कर देगा । अधिक मात्रामें गिरे हए 
चप हुए गढे-गदे रुविर से जिसके हाय लार हो गण है एेषा मोमकतेन तुम्हारे 
हन खुले हुए बालो को स्वयं अपने हथो से वपिगा । अतः तुम विश्वश्त रहो; 
तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होकर रहेगा । | 


शाल्लटष्टि से 

युद्ध का रङ्गमञ्च पर प्रदशंन सिद्धान्त-विरुढ दै, इसङ्यि कवि 1 वार्तालाप 
केद्वारा इसको सूचना दी है । नाटक में जहां वणनात्मक अंश है वहां काय 
को गति भ्रवश्य शिथिल होतो है हर एक प्रकारसे ये अंश नाटक के 
षोन्यं को कुछ न्यून कर रहे है । पात्रों मे सजीवता सूत्र है। धमंराज की 
चिन्ता अपनी प्रजा के कल्याग के किए जितनी अविक है उतनी भ्रपने शरोर 
के रिथ नदी । दरथोयन का अभिमान सजोव होकर दशको के सामने माता हे । 


२६६ संस्कत वाङ्मय ॥ सप्तम 


भीम शौर्यं के प्रतिनिधि है, परत्तु उतम उतावलापन इतना भधिक्र है कि 
कभी-कभी जोश मे आकर अपने न्यायी भ्राता युधिष्ठिर के शासन का उल्लंघन 
क्रतेको भी उद्यत हो जाते ह, अर्जुन मे वीरता कटक ट कर भरी है। 
द्रौपदी भारतीय नारी की प्रतिष्ठा तथा आत्मगौरव की सजोव मूत्त है 1 इस 
प्रकार चरित्रचित्रण नितान्त एलाघनीय हृभ्रा है । केवल द्वितीय अङ्कु में युद्ध 
के अवसर पर दुर्योधन का भानुमती के साथ प्रेम-प्रदशंन रसद से भ्रनुचित 
हुमा है । मम्मट ने इसे "अकाण्डे प्रथनम्‌" ( श्रनुचित स्थान मे रस का विस्तार) 
के अन्तग॑त रखा है । नाटकीय सिद्धान्तो के प्रदर्शनके च्यितो यह्‌ नाटक 
एक अदुयूत भाण्डागार सा है । धनिक ते 'दशरूपकावलोक" मे पञ्चसन्धियो के 
चौसठ प्रभेद के लक्षण दिखलाति समय इस नाटक से उदाहरण चल्थिहं। 
यह्‌ घटना इस नाटक फो लोकप्रियता तथा शाल्लीयता का पर्याप्त प्रमाण है । 


~ 9९ -- 


७. भवभति 


महाकवि कालिदास कौ स्पर्धा करने कौ योग्यता यदि किसी कविमे 
है तो वह भवभूतिमेंदहीहे। 'तिखक-मञ्ञरी' के रचयिता धनपार ने भवभूति 
करौ सरस्वती की नीके साथजो तुरना कीट व्ह यथाथं है| भवभूति 
के नाको मे सचमुच भारती अपना करकलित कास्य दिखलाकर सहृदयो का 
मनोरञ्जन करती है । 


भवभूति विदर्भ देश ( आधुनिक बरार ) के पदमपुर के निवासी थे। 
ये काश्यप गोत्री तथा कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के मानने वाले 
महाराष्र ब्राह्मण थे। इनके पितामह कानाम था भहु गोपा, पिताका 
नीलकण्ठ, माता का जतुकर्णी तथा इनका व्यक्तिगत नाम था श्रीकण्ठ) 
उदुम्बर इनफो उपाधि थो । भ्राजकल कौ शंलो का अनुगमन करते हुए इनका 
पूरा नाम श्रोकण्ठ नीलकण्ठ उदुम्बरः होगा! “भवभूतिः तो इनको कवियों 
दारा दिया गया विशिष्ट नाम है 1 इनके पूर्वन सदाचार तथा वेदाध्ययन के 
व्यि प्रसिद्ध थे। वे पेक्तिपावन तथारपाच अग्नियोंकी स्थापना करने वति 
सोमयाजी श्रोत्रिय बाह्मण थे । इन्होंने अपने गुरु का नाम ज्ञाननिधि बतलाया 
है, परन्तु दाशनिक ग्रन्थों मे उस्लिखित परम्परा कै अनुसार ये मीमांसा 


के प्रसिद्ध आचायं करुमारिर के शिष्य ये श्रौर दाशंनिकं जगत्‌ मे इनका नामि 
भट उम्वेक या) | 
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उम्बेक 


दशन्‌ ग्रन्यो मे उम्वेक नामक आचयंके मत तथा वाक्यो का निर्देश 
बहुशः मिक्ता है । चित्शुखाचायं की ततच्वप्रदीपिका"' को टीका में श्रत्यक्‌- 
सपर्य भगवानु नामक्‌ टीकाकारने उम्वेककी उस टीका का उल्लेख किया 
है जिसे उम्बेकने कूमारिल के ¶लोक्वातिक' को एक कारिकापरकोदहै। 
वित्सुखो' मे उम्वेकका नामभी आतादहै, जिसकी व्याष्या छिबते समय 
टोकाकारने उस्वेक ओर भव्रभूतिको एही अमिन व्यक्ति वतलया है। 
इसके अतिरिक्त 'खण्डनवण्डलादयः कौ विद्यावरो नामक टोका के रचयिता 
श्रानन्ददूणं ने एखोकवात्तिक पर लिखो उम्बेक की टीका का उल्लेख क्ियादहै। 
षड्दगंनसमरुचप्र के टोकाकार गुगरत्न ( १४०६ ) ने एक कारिका उद्वत 
को है" जिसमें उस्वेकको कारिका का ज्ञाता बतलाया दै । यहु कारिकाग्रन्य 
कूमारिल-पिरचित शलोक्वातिक' हौ टै । सौभाग्य से उम्वेक-विरचित यह्‌ 
श्लोकव्रातिक' को टोका भी हारहीमे प्रकाशित हुईदै। इनका दूसरा 
मीमांसा ग्रन्य मण्डनमिश्र-विरचित (भावनाविवेक को टीकादहै। ये उम्बेक 
भ्रोर भवभूति एकौ व्यक्ति थे। भमालतो-माववः को एक वहुत प्राचीन 
हस्त-क्िपि मे भवभूति कुमारकं के शिष्य बतलयि गये ह। प्राचीन परस्पा 
तथा नाटकों कौ अन्तरङ्ग परीक्षा करने से हम इस निष्कषं पर पहुंचे है 
करि कुभारिकके शिष्य मदु उम्बेफ ही हमारे नाटककार भवभूति हैं । कुछ 
रोग याज्ञवत्वयस्मृति पर वाक्क्रोडा' नामक टीका लिखने वालि विश्वल्प 
प्राचां को मो मवभूति से अभिन्न मानते ह । इस विषय को अधिकः छानबीन 
अपेक्षित ह । । 


समयं 
राजतरगिणी से पता चरता हैर कि भवभति कान्यकुन्ज के विद्वानु 
राजा यदोवर्मा के समापण्डितों मे से थे :- 
कविवाक्पतिराजश्रौ मवभूतपादिसेवितः । 
जितो यशोवर्मा तदुगुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 


१, उन्वेकः फारिकां वेत्ति तन्तं वेत्ति प्रभाकरः ॥ 
वामनस्तुमयं वेत्ति न किञ्चिदपि रेवणः॥। 
२. राजतरङ्किणो ४।१४५५ । 


२९८ संस्कृतं वाङ्मयं [ सत्तम 
ये यशोवर्मा काथ्यकु्ज के राजः थै, जिन्हं कश्मीर के राजा मुक्तापौड 

लछितादित्य ने परास्त कर श्रपते वश मे करिया था। यह्‌ घटन। ७३६ ई० के 

्मासप्रास को बताई त्रातो हे। यशोवर्भाको समा ॐ दूसरे कवि वाक्पति 

ते मव्रभूमि को कथिता को सथ कटा है जिप्के कतिपय रसमय कण इस्‌ 

कपि को कविता में अज मौ स्फुरसि हो रहे दै 

मवभ्रुर जसि निषध कञ्चमपरसक्णा इव परन्ति । 

ज्य विसरा ्रज्जवि ब्िधडेदु कदणिवेषेषु १ ॥ 

[ मवभूति-जलविनिग-कब्धामूतरसकएा इव स्फुरन्ति । 

य्य विशेषः ्र्यपि क्िकिषेषु कथानिवेरेष्ु ॥] 


इन वाश्तिराज ने "उडवहो' नामक महाकान्य मे यरोवर्माके दारा 
परास्त किये गये कितौ गोडदेशीथ राजाका वणेन क्यिहें) ललितादित्य 
का समय (७२४-७६० ई० }) मना जाता हे। यथओोनर्षां ₹इ्हीं ` के 
समक्रारीन ये । "गौड के ८२९ वें श्लोक में सूर्यग्रहण फा उतल्लेख है। 
ड।क्टर याकोत्री के श्रनुप्ार यह सूर्वग्रहण १४ अगस्त ७३३ ई० को पड़ा 
या । शोडध्रध' कौ रचना इपी समय मे हुई 1 उस समय तकृ भवभूति अपने 
नाटकं के द्वारा पर्याप्त स्पसे प्रसिद्धहोचके थे। अतः भवभूत्ति का समय 
७०० ई० के लगभग मानना नितान्त उचित दै। बाणने इनका नाम निर्दिष्ट 
नहीं किथ। है । श्रतः ये वाणम के पी हुए । वामन पहले भ्रारङ्कारिक ह 
जिन्होने मवमरूति के श्लोकों को उदत क्या दै। भ्रतः इनका समय वबाणमटट 
( ६२५ ) तथा वामनमट (८०० ) के बीच ७०० ई० के भ्रासपास होना 
चादिए । 


पाण्डित्य 


मवभरुति मे विदग्धता भ्रौर पाण्डित्य का श्रूं मिखन है। उन्होने वेद, 
उप्रनिषद्‌, सस्य श्रौर योग के गाढ भ्रष्ययनं की ओर स्वयं संकेत किया हं 
५ माङती-माघव की प्रस्तावना में ) । वेद तथा दर्च॑नों का ज्ञान उनका भ्रगाष 
था । उनके नाटकों मे उनके वैदिक ज्ञान कौ सूचना अनेक स्थानों पर पायौ 
जाती है । भहावीस्वरित" मे पुरोहित की प्रशंसा में "राषटूगोपाः पुरोहिताः 





१ गडउडवहो- गाथा ७६६। 
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वाला एेतरेय ब्राह्मण का प्रसिद्ध श्लोक उद्धत किया गया है। उप निषद्‌ तत्व 
कैतोवे परम ज्ञाताये। “उत्तररामवरित" मे उन्दने जनक के मुख से असूया 
ताम ते लोक्राः' ( ईशावस्योपनिपद्‌ ) को व्याख्या करायी है तथा "विद्याकल्पेन 
मरुताम्‌” { उत्तर ० २।६ ) श्छोक के द्वारा ओौपनिपद अद्ैतवाद का ताच्िकृ 
वर्णेन किया है । मालतो-मायव मे योग तवा तन्व क विरिष्टज्ञान दिखलाया 
गथा हं । मव्रभूति की मषा में दर्चन के पारिभाषिक शव्ड इस सरक्तासे 
अनायास आते हँ कि जान पड़ता है कि नाटककार इन दर्थनों के चिन्तनमें 
सदा संरुमन रहा हे । सचगरुच मवभ्रुति संस्कृत भारती के बेजोड़ कवि टं, जिनमे 
पाण्डित्य श्रीर्‌ वैदण्य का अनुपम मिलन प्हृदयों के हृदय म चमत्कार तथा 
भानन्द का स्रोत वहात है । 

रचनां 


भव्ूति को तोन रचनाए* मिलती हँ ओर तीनों हौ नाटक ह! इन 
ताटको की रचना का क्रम निम्नलिखित प्रकार से प्रतीत टोता है- 


१. महावीरचरित--इपमे रामचरित का पूरा वर्णन नाटकोय रूप मे 
किया गथ। हं ओर इसमे छः श्रङ् हँ । इस नाटक मे कथानकं के एेक्य-्रदर्शन 
करने का एराध॒नीय प्रयत्न क्या गयादहै। राम के विरद्ध जितने कार्यं किये 
गये ह वे सव .रावगकीप्रेरणासेदहो। राम का चरित नितान्त उदात्त तथा 
बीरभावप्न्न है । इस नाटकमें वोररस की प्रघनतादहै। रामको श्राद्ं 
पष के स्प मे दिखलाने के उदृश्य से भवभूति ने राम के कितनेहीदोषोंको 
मिनन ख्पसे प्रदर्शित क्ियादै। बालो रावण का सहायक वनकर रामसे 
लइने आया था, इक्ील्ियि राम ने उसका वध किया । 


२. मालती-माधव--यह दश अङ्को का एक विशा प्रकरण है । वस्तु 
केविकल्पनाप्रसूत है, मालती तथा माधव का प्रेम-प्पङ्खं बड़े सुन्दर ढंग से 
चित्रित किया गया है। इसमे यौवन के उन्मादक प्रेम का वड़ा ही रसीला 
चित्रण है। पूरे प्रकरणमेप्रेमकी वही ही ऊचो मौर उदात्त कल्पना दर्चकों के 
समने रखी गथो है । धर्मसे विरोधकरमे वलि प्रेमको भवभूति ने समाज के 
च्ि हानिकारक समञ्चकर उसको उपेक्षा कर दौ ३ । 

३. उत्तररामचरित-उत्तररामचरित मे रामायण का उत्तराद्ध गदित 
है। रापके वन-प्रत्यागपन्‌ पर राजगहो पानि से लेकर सीता-पिरनं तक ९ 
सयं कथये कुठ कल्पना-त्रभूत वटनाओं के स[थ दिलाई गर है । मधूति को 


१०. संसृत वाङ्मय [ स 


कृतरिअविभा का यह सर्वोच्च निद्च॑त है । इसके तीसरे अंक मे फवि ने कमाल 
करिया है । एक ओर राम अपने वनवास के प्रियमित्र पंचवटी के परिचित स्थानां 
को देकर सीता के लिये विलाप करते-करते मूत हौ जाते है, दूसरी भ्रोर 
छाया-सीता राम के इस प्रेभमय स्मरण से अपने वनवास के कठिन दुःखों को 
मी खात मारकर अपने जीवन को धन्य समञ्च तीरहँ। राम इस छाया-सीता 
क स्प्थं का गनुभव सो अवश्य कसते है, परन्तु आंलों से देल नहीं पाते । कवि 
ने खूब ही 1206110 ¡81166 काच्य-न्याय दिखाया दै । सीता को वनवास 
देनेवाले राम के खुदत को दिखाकर कवि ने सीता के अपमानित तथा दुःल-मरे 
हृदय को बहुत शास्त किया है। करुणरस का प्रवाह जंसा इस अंक पर 
दिखाया गया है वसा कदाचित्‌ ही कदीं अन्यत्र दृष्टिगोचर हो । भवभूति ` 
ते बे-जान पर्थरो को मो रामचद्धके विकपोसे खूबही रुलायादहै। एषा 
चमत्कार किसो कवि ने नहीं पदा किथा है । करूगरम की पराकाष्ठा को रक्ष्य 
कर कोई आलोचक कहता है - 


जडानामपि चेतन्यं भवभूतेरशूद्‌ गिरा। 
ग्रावाप्यरोदीत्‌ पाबत्याः हसतः स्म॒ स्तनावपि ॥ 


भवभूति कौ काग्य-कला 


( १ ) भवभूति की कविता बड़ी चमत्कारिणी है । संसृत भाषा के उप्र 
आपका पूरा प्रभूत है 1 वाग्देवी ब्रह्मा की तरह आपकी वश्या थी । इतकी 
कविता मे भाषा तथा माव मे अनुपम सामञ्जस्य हैः जसा भाव वैसी भमाषा। 
जो. भवभूति भयंकर युद्ध के वर्णन के समय रम्ब समास बाले ओजोगुणविर्िष्ट 
पद्य कलिल सक्ते है, वही भवभूति रुक्ितिभाव के वर्णन करते समय एषा. 
सुन्दर अनु्टप्‌ लिख सकते हँ जिसमे एक भी समस दै दी नदी- 


भङ्ञ्चिदपि क्वणः सौस्येदःखान्यपोहति । 
तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः॥ 


मवभरूति ने अनेक छोटे-बड़े छन्दां का प्रयोग अपने नाटकं मे किया है, परततु 
भरापकी शिखरिणी सनसे अच्छी है। क्षेमेद्र ने सुवृत्त-विकक म भवभूति ₹ 
` शिखरिणी-इत्त को प्रच॑सा को है- 


„भवतेः शिखरिणो निरगंलतरङ्गिणो । 
चक्ता धनसन्दभे या मुगूरीव नृत्यति ॥ 


। 
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( २ ) भवभूति ते जसा उज्जवल विशद प्रेमका चित्र खीचाहै वसा 
संख्त-सादहिस्य मे अत्यन्त ु्खंम है । इष विषय नें भ्रन्य क्वियोंने दी नटी, 
प्तय स्वयं काङ्दिस ने भो सासा रिक-वासना भरे कामफ़ाही वर्णन किया 
ह, विदध परम का वणन का{रुदास के ग्रन्थो मे विशेष नहीं सिरता । भवभूति 
ते यौवनकाल की उदम कामप्रवृह्ति का वर्णन मालतीमाधव मे करिया है मौर 
विश्वस्त हृदय के सच्चे, शृदध प्रेम का चित्र उत्तररामचरित मे दिया है । भवभति 
मानव हृदय में इस त्रम के विकास के अच्छे पारखी थे । प्रारम्भिक तथा अन्तिम 
दशा मे काम तथा प्रेम दोनों का निरीक्षण इन्दोने सृष्षम दृष्टि से किया था। नीचे 
के पद्य में उन्होने सच्चे प्रेम कौ परिभाषा भली-मांति दर्शायी है- 

्रहेतं॑सुखदुभ्लयोरनुगरर सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्वासो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
अद्र तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥ 
आवार्थ--सच्या प्रेम सुख तथा दुःख मे एकसा रहता है । हर दथा भे, चाहे 
विपत्ति हो या सम्पत्ति, वहं भनु रहता है, जहां हृदय विश्राम लेता है, 
वद्धावस्था जानि से जिसमे रस की कमी नहीं होती । समय बीतने पर बाहर 
लजा, संकोच भ्रादि आवरणों के हट जाने पसे जो परिपक्व स्नेह का सार बच 
जाता है वही स्वा प्रेम हे। प्रम को क्या ही सुन्दर परिभाषा है 1 
मवभूति ने स्पष्ट रूप से छिखा है कि यह प्रम बाहरी रूप से हदय मे 
अंकूरित नदीं होवा, वलस्कि एक्‌ हदव को दूसरे हृदय से जोडनेवाला कोड 
भीतरी कारण होता है- | 
व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 
नं खलु बहिरूपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतज्गस्योदय पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरमावुद्‌गते चन्द्रकान्तः ॥ 
( उत्तर० ६१२) 





आवार प्रीति किसी बाहरी कारण से षदा नही होती, बल्कि के 
भरी कारण पदाथा को भापस भ भिङुता है । कहां तालाब मं सकुबा हंबा 
क्तं भौर दहा भाकाश भे उदित दूयं ! पर्यु €" के उदय दोति दी कम 


॥ १ कै 
नेते 
^> 
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खिल जाता है ओौर चन्द्रमा कै उदय होने पर चन्द्रकान्तमणि पिवलने गता 
है । अतः वास्तव में प्रेम का उद्गम भीतरी करणो से होता है। मवभतिने 
इस सिद्धान्त को दढ करे के लिये सांसारिक उदाहरणं 6 त्‌ देकर प्रकृति के 
अटल नियमों का उल्लेख किया है । यह फवि के मूढ दानिक विचारों को 
प्रकट कर रहा है । 

(३) भवभूति मानव हृदय के सूम भावों के सच्चे परिक्कः थे । उन्होने 
विभिन्न अवस्थामों में मानव हदय के विकारो का सच्चा वणन क्या दहै। 
उत्तर.रामचरित कै तीसरे अंक मे इसके कितने उदाहरण हँ । गभंवती सीता 
तमसा क साथ पचवटी मे जा रही रै, अचानक रामचन्द्र के मसण वचनं 
उनके कर्णकुहरो मे प्रवेश करते ह । सुदीध॑ द्वादश वषं कै वियोग कै 
अनन्तर प्राण-प्यारे के इन वचनो को सुनकर सीता की हारुत का वणन तमसा 
कं मूख से काव ने करवाया है- 

तटस्थं नेराइयादपि च कलुषं विप्रियवशाद्‌ 
वियोगे दीघऽस्मिन्‌ ऊटिति घटनोत्तम्भितमिव । 
प्रसन्नं सौजन्थादपि च करुणर्गाडकरुणं 
द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षणा इव ॥ 


भावाथं-हे ससी ! तुम्हारा हृदय निराशा से-राम से संयोग होने की 
निराशा से-भ्रभी उदासीन था तथा राम के इस दुर्व्यवहार से कूरुषित था, 
परन्तु मव इस दीं वियोग मेँ श्रचानक भेट हो जाने से बिल्कुल स्तन्ध हो गया 
है; राम कौ सुजनतासे प्रसनदै श्रौर विलापोंके कारण इसमे शोककी 
तीत्र धाराचर रही है; रामके प्रेम प्रकट करने से यह्‌ हृदय श्रानन्द 
से पिघला जा रहा है। हृदय के भावों का सूक्ष्म विश्ले्ण कितना 
तात्विक है। 

(४) मवति चेतन मानवीय प्रकृति के ही सच्चे चित्रकार नहीं है, बल्कि जड 
प्रकृति के भी सफर शित्पी है । उर्होने प्रकृति का निरीक्षण बड़ी सावधानी से 
का था। कालिदास ने प्रकृति के केवर कोमल पहल फा ही वणेन किया , 
ह, परन्पु भवभूति कौ इष्ट उसके भयङ्कर तथा कठिन दोनों पहलू पर गई थी । 
दण्डकारण्य का जसा सच्चा वर्णन उत्तररामचरित मं पाया जाता है; जंग का 
वसा चणन्‌ कादम्बरी को छोड़ अन्यत्र उपरग्ध नहीं होता ॥ संस्कृत के कवियों 
का मृतक वणन सदव अहव रहता है, जिससे रोगो को सदेह होने खगा 
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हैकि क्या यह दृष्य कवि की कल्पना से प्रसूत हुमा हैया उसके प्रकृति 
पर्यवेक्षण से ? परन्तु भवभूति का यह वणन अंग्रेज महाक्रवियों के समान 
( 26४1९ } विस्तृत तथा (1 62115116 ) वास्तविक है । इस विषय 
मे कोई भो संस्कृत का कवि हमारे चरित-नायक का मूकादिला नहीं 
कर सवता 1 मार्तीमाधव के इ्मशान-वर्णन की मी यही विचित्रता है । 
दण्डकारण्य की भीषणता पर जरा दृष्टिपात करिये-जंगरू का कोद भागः 
बिल्कुल चान्त है ओर कहीं हिसकं जानवरों का प्रचण्ड घ्वनि सुन पडती हे । 
कहीं पर स्वेच्छा से सोये हुये विस्तृत फनवाले भजग कै श्वास से भ्राग पदा 
होरहीदहै। जक का नाम नहीं है; कहीं-कहीं छोटी गडहियो मे थोडा सा 
पानी क्षिलमिरा रहा है; बेचारे प्यासे गिरगिटों को पानी नहीं भिक्वा । 
वे क्या करे, अजगर के पसीने को पीकर अपनी प्यास वुज्ञाते हँ । कितना 
भयानक दृश्य हे ! 


पहाडो पर सोते वहे चले जा रहे है । उनका रोचक वर्णन है- 
इह समदशकुन्ताक्रान्तवानी रविस्त्‌- 
प्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति । 
 फलभरपणिामद्यामजम्द्रुतिकुञ्ज- 
स्वलनमुखरभूरिस्रोतसो निरिण्यः ॥ 
भावार्थ यह्‌ देखो, रने बह रहै है । इनके किनारे वानीर छता उगी 
हई है, उनके उपर मधुरकंठ वाले पक्षिगण विहार कर रे है । उनके बैठने से 
लता के पुल स्लरनों में गिर जाते दहै, जि ससे उनका पानी सुगन्धित हो जाति है । 
पह्‌।डो से बह्ने के कारण नदियों का जरु स्वभाव से ही रीतर तथा स्वच्छ 
है । उनकी घःराये पके हुये फलो से र्दे काले जम्बू वृक्षो के कुञ्च से टकराने 
प्र अस्यन्त शब्द फरती हई श्रनेक्‌ मार्गो से बहु रही र 1 


( ५) मवभूति श्रनेक रसो के वर्णन मे सिदधहस्त ह । इम्टोने वीर रस 

का सजीव वर्णन क्याहै। बीरों का गर्वी गर्जन, श्रल्लो कौ ककार, 
स्यन्दनो की लटखटाहट भौर बाणो की सनसनाहट-ये सब हमारे सामने 
सच्च युद्धभूमि का चित्र हठात्‌ उपस्थित कर देते है1 मारुतीमाधव मे 
श्युगार रस्‌ का खासा वणंन किया गया दै । श्मशानस्य मे वीभत्स तथा भयानक 
कीमात्रा यथेष्ट है। परन्तु मवभूति सबसे अधिक्‌ कण रसके वित्रणमे 
सिद्धहस्व ह । कार्दाखने भी रतिविप्ष केद्वारा कर्ण का करणोत्पाद्क्‌ 


३०४ संस्छृतं वाङ्मय , [ सप्तम 
कौतूहल सुब ही दिखाया है, परन्तु मवभूति के व णन में कुछ ्ररौककता है, 
विचित्र चमत्कार है, जो अन्यत्र दीखने को नहीं मिक्ता । . भवभूति करुण रस॒ 
के भ्रवान चार्थ है । आलकारिको मं आदि-रस के विषय मे बड़ा मत भेद है। 
महाराज भोजदेव श्गृद्धार कोही रसो का सिरताज स म्वते है, तो रोवागम के 
अनुयायौ कश्मीरी कविगण इन्त रस को ही मख्य रस मानते है; परन्तु हमारे 
भवभूति ने करुण रस॒ को ही सव म प्रधानता दी है। इन्दो ने अपनी सम्मति 
स्पष्ट शब्दों मे दी हैः- | 
एको रसः करुण एव निमि्तभेदाद्‌ 
मिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 


भ्ावत्त-इदवुद्‌-तरंगमयान्‌ विकारा- 
नस्भो यथा सलिलमेव तु तत्समग्र्‌ । 

भावार्थ--करुण ही प्रधान रस है) रससामग्री ( स्थाथीभाव, शारम्बन, 
उदटीपन श्रादी ) की विभिच्तता से वह भिन्न होता हा भिन्न-भिन्न परिमाणो को 
धारण करता है, परन्तु है एक ही । एक ही जल कभी भंवरके रूप को, कभी 
बुद्वुदों तथा तरङ्खो केखूपको धारण करता है; परस्तु वास्तव मं वह्‌ सवं जल 
ही है। जव करण रस के विषय मे भवभूति की देती उच चारणा थी, तव 
उनके करुण वर्णनों की क्या कथा ? 


भवभूति कौ नास्यकला 


भवमृति का “उत्तररामचरित उनकी ता्य-प्रतिभा फो प्रकट करनेवाला 
स्वो नाटक है । भवभूति स्वभाव से ही गम्भीर प्रकृति के कवि है, जिन 
प्रपनी अनुभूति से संसार म विषाद तथा वेदना का अधिक संचार दृष्टिगोचर 
होता है। फलतः वे भवप्रवण कवि हँ ओर इस भावप्रवणता का प्रभाव 
उनके नाटकों पर, विषेषतः उत्तररामचरित पर, श्रधिकता से पड़ा है। भावों के 
स्न चित्रण के कारण उत्तररामचरित गीति-नाटक ( किरिक इमा ) है, तो 
प्रकृति तथा युद्ध के वर्णनों के विन्यास के कारण यह “एपिक इमा भी कहा जा 
सकता है। वटनाभ्रों की योजना मे मारतीनमाथव का दश अंकवाला प्रकरण 
। अव्यवस्थित तथा दुरव्यवस्थित भले ही दिखाई पडे, परन्तु रामः सम्बन्धी 
दोनों नाटकों मे घटनाशेयित्य का सर्वथा भ्रमाव है 1 “उत्तर-रामचरित' मे 
घटना का संविधान बडे ही मनोवंज्ञानिक पद्धति पर प्रदित किया गया ६। 
भार्म मे वित्र द्यन की योजनां बडी फलप्रद सिद्ध होती है। रम जद 


, 
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एकपलनीव्रतधारी पति सीता जंसी सती का पूरणंगर्मावस्था कौ स्थिति मे 
परित्याग कर देते, इम घटनाको स्वाभाविक रीतिसे सम्माग्य बनाने 
के लिये ही भवभूति ने चित्रदर्थन की कल्पनाकी है, जो काङ्दासत के 
संकेतके टी ऊर ्राधारित ( रघु° १५।२५) दै, परन्तु मवभरूति ने इसका 
पूर्ण नाटकीय साफ दिखलाया है । जंगल के पूर्वानुभूत दश्थों को देखकर 
सीता के हृदय मे उन पुनः देखने की प्रवल अभिलाषा उदित होती है । वह्‌ 
राम से इसके खये निवेदन करती रहँ । राम को श्रपनी जोरसे कठोर व्यवहार 
का श्राभास भौ दिखलाना नहीं पड़ता श्रौर वह सीताके दोहद को पूति 
के साथ ही साथ एक वड़े भ्रावश्यक्र कायंका नैषगिक ढङ्गं से सम्पादन कर 
देते है । इतना दी नही, गंगा ओर पृथ्दी देवी को सीता के छ्िये “शिवानुल्धान 
परायणः होने की प्रार्थना, जुम्भकाल्र के दशंनसे कव-कुश के रामपुत्र 
होने की पहिचान, जादि घटनाभश्रों का उद्‌श्य 'चिवदर्थंनः के द्वारा भलो-मांति 
सिद्ध होता है। तृतीय अंक की छाया सीताः की कल्पना मवभूति के मनौ- 
देज्ञानिक ज्ञान का एक विशिष्ट प्रदीक है। अपमानित नारीके साथ उसी 
पुरुष का पुनमिर्न तवतक नदीं हौ सकता, जवतक उसको अपमानजनित 
वेदना का अपनयन स्वाभाविक रीतिसेनदहो जाय । मानसिक ग्रन्थि का 
लेथि्यकरण तथा हृदय में गु विषाद का दूरीकरण सीता के पक्षम तभी 
ठोता है जवर वह्‌ रामक मरंह॒से स्वय अपनी प्र्ंसा सुनती हँ । उनके विषण्ण 
हृदय पर यह्‌ अंक ठंडे मलह्मका काम करता है, जिससे सप्तम मे उनका 
पुनमिकन स्वाभाविक रीति से सम्पन्न होता है। सप्तमके गर्भाङ्कः कछोभी 
कल्पना एकदम नवीन है, जो राम के एेतिहासिक वृत्त के साथ-साथ नाटक के 
सुखान्त स्वरूप को मिलाती दै तथा अद्धृत रस के योगसे दशशकों के चित्तम 
कौतुहख वृत्ति का उदय करती है । इस प्रकार घटनाओं का संविधान एक भ्रन्विति 
से समवेत है । "महावीर-चरित' मे भावभ्रवणता के ल्यि स्थान नहींदै भौर 
इसकी घटनाभ्रों मे परस्पर सम्बद्ता का निर्वाह इसोखियि पूणं रीति से किया 
गया मिरुता है । 


चरित्र-चित्रण 


पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी भवभूति एक सिद्धहस्त नाटककार दँ 1 अपनी 
गम्भीर प्रकृति के अनुरूप ही उन्होने राम ओौर सीता जंसे परम पावन भ्रादये- 
चस पा्नोंो अपने नाटकके छथि छना है । भवभूति ने वाल्मीकि कैः 


सु° वा० २९ 
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आदिकाव्य का गम्भीर अनुद्चीलन किया था ओर इससे उन्होने भनक बाते, जैसे 
मूर्तं पदार्थो की अमूतं से तुलना, करण रस की सर्वोपरि तथा सवंमान्य स्थिति 
आदि तथ्यों को अंगीकार किया है । रामका चरित्र बड़ा ही उदात्त, श्रादर्शं 
तथा प्रख्यात परम्परा के सर्वथा अनुरूप है । शामराज्यः का ग्रादशं रूप 
जपते वैभव के साथ यहाँ दीख पडतादहै। राम आदश्चं राजा ह । उनका 
व्रत ही श्रकृतिरंजन' है। स्नेहः दया, सौख्य, यहां तक कि पवित्र-चरिता 
जनकनन्दिनी को भी छोडते हृए राम को व्यथा नहीं है 


सेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 


श्राराघनाय लोकस्य य॒च्छत्तो नास्तिमे व्यथा| 
( उत्तरराम०. १।१२) 


यह पवित्र उद्गार जिस राजाके मुख से स्वतः निकलता है उसके 
चरित की पावनता का माहात्म्य किन शब्दों मे वणित किया जा सकता? 
वे जानकीके पूत चरिव्र से परिचितन हों एेसी वात नहीं रहै, परन्तु 
लोकाराधन कौ वेदी पर श्रपने निजी सौख्य को तिरज्ञरि देना रामक 
कतंव्यनिष्ठता का, आदं भूपतित्व का, उज्ज्वल दृष्टान्त है। तृतीय अंक 
( उत्तर-चरित ) मे राम वासन्ती के सामने अपने सच्चे भावों को प्रकट 
करने से पराड मुख नहीं होते, वे "लोक" कौ निन्दा भरपेट करते हैँ । “लोक 
के भ्रस्तव्यस्त, अमर्यादित स्वरूप से वे मली-मांति परिचित है, परन्तु फिर भी 
उनकी कतंब्यनिष्टा लोक" के अनुरञ्जनार्थं प्रियतम वस्तु का परित्याग 
करने के खयि बाध्य फरतीहै। सीता पीडिता नारी फी प्रतीक है। वह 
राम के द्वारा कठोर गमविस्था मे परित्यक्ता. होने पर भी अपने पतिके 
लिये एक शब्द भो प्रतिवाद केरूप मे नहीं कहती । राम के भ।वसंघषं कफो 
वह्‌ भलो-भांति पहचानती दँ । एक श्रोर राम अपने निजी जीवन के लिए 
व्यस्त ह भौर दुसरी भ्रोर प्रजानुरंजन उन्हं श्रपनी ओर आष्ट करता दै । 
मावोके इस संध के कारण रामका हृदय हूक-टुक हो जाता है। सीता 
अपने ही दुःख से दुःखित नहीं है, प्रत्युत राम की विषम ददा के चिन्तन से भी 
चिन्तित है । एसे पातित्रत का वर्णन श्रनयत्र मिलना नितान्त दुम है । राम की 
मुछा देखकर वह स्वयं बदहोश हो जाती € भौर अनेक उपायों के द्वारा 
चेतन दशाम भ्रातीहैँ। राम ओर सीता फा यह भ्रादर्शं चित्रण भवभूति 
क नाटय्‌-कला का चरम भ्रवसान है । 
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"उत्तरे रामचरिते भवभूुतिविशिष्यते : 
स॒स्करृत-साहित्य मे मान्य समालोचक्रों की मण्डी में यह किवदन्ती 
प्रसिद्ध दैकि एकवार क्सीने काछ्दिससे पषा कि नाटके मे आय 
मे ओर भवभूति मे अधिक सफल कौन १ उत्तरम काक्िदास को यह्‌ 
उक्ति प्रसिद्ध दै- 
नाटके भवभरूतिर्वा वयं वा वयमेव वा। 
उत्तरे रामचरिते भवभरतिविरिष्यते॥ 
यथपि कालिदास ओर मवभरूति के कालक्रम से यह किवदन्ती मेल नहीं 
खाती, तथापि इन दोनों महाकवियों के वशिष्ट के विषय मे संस्कत के 
मनीषियों की एषी धारणा है। श्रतः इस धारणा की यथार्थता की सिदधिके 
हिय कतिपय आवश्यक तत्त्वो का भ्रम्वेषण अपेक्षित है । सर्वप्रथम इन दोनों 
महाकवियों को तुलना करने मे दोनों के कविस्वभाव के वंभिन्य का पयवेक्षण 
सहायक है । श्रतः यह देखना श्रावश्यक दहै कि इन दोनों महाकवियों के 
काव्य-निर्माण का वातावरण किम्‌ प्रकारकाथा ? 
कालिदास सरस्वती देवो के सौभाग्यश्ाटी वरद पुत्र है । फलतः शारदा कौ 
= श्मनुकृस्पा उनक्रे ऊपर स्वाभाविक है । कालिदास, विक्रमादित्य जसे प्रतापश।खी 
राजा की राजसभा के विद्वत्‌-रतनमाला कै सुमेर थे । जीवन कारमं ही यशोलाम 
मिल चुका था! जीवन सुखमय श्रौर शान्त था] अतः उनके का्य-निर्माण 
का यातावरण बडाही कोमल भ्रौर भ्रानन्दमयथा। यही कारण यथा फि 
उनके कविता करने का दंग उतना हौ स्वाभाविक था जितना कि प्रातःकाऊ 
मे स्निग्य वायुके वहनेका दंग । राजसी वातावरण में रहने के कारण 
काछ्िदास कोमल तथा रकित वस्तुओं के प्रति श्रधिक अष्ट मालुप पड़ते 
है । इसके विपरीत भवभूति ने अपने पाण्डित्य के बरु प्र शारदा से मानो 
कविता लिखने की कला को बलात्‌ छीन स्या है; एसा प्रतीत होता दै। वे 
वेद तथा उपनिषद्‌ एवं दर्शन के श्रम्पासी पण्डित हे । फलतः उनकी कविता 
म गाम्भीर्य का उत्कषं मिक्ता हे । 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ये किमपि तान्‌ भ्रति नेष यत्तः । 


भवभूति कौ इस उक्ति से यहं स्पष्ट प्रतीत होतादै कि उनके समय मे 
उनके काग्य की मान्यता स्वीकृत नहीं थी । वे जीवन के नैराश्यपूणं अवस्थाओं 
से गुजरनेवाले कवि मालूम पडते ह । उनके हदय मे उनके प्रति समाज कौ 





३० संस्कृत वाडमय ॥ सप्तम 
इस उदास वृत्ति से गहरी चोट छगो थी । फर्तः उनफी कविता का वातावरण 
भ्रसंतुष्ट-सा प्रतीत होता है। जीवन के अधिक काकं तक उन्हें विषम 
परिस्थितियों का सामना करना पडाथा। एक तर्टं से उनका श्रान्तरिक 
हृदय विद्रोही जगत्‌ का नेतृत्व कर रहा था । भ्रतएव अपनी इसी ५ वातावरण 
की विलक्षणता के कारण भवभूति कालिदास की अपेक्षा भावों को व्यक्त 
करने मे श्रधिक गहराई तक चले गये ह ओर विशेषकर उत्तररामचरित्‌ में। 
इनकी इन विरेषताभ्रों का निखरा ` हुमा स्वरूप समालोचकों के दृष्टिपथ मे 
बलात्‌ आकर कालिदास से मी बढ़ कर सम्मान प्राक्त करता हे । 


( क ) बाह्यपक्ष 


प्रकृति वणंन मे वेरिष्टच 

( १) कालिदास ने श्रपने काव्य में प्रकृति के केवल रकित तथा 
सुकूमार पक्ष का ही वर्णन किया है। प्रकृतिके सौम्य रूपके चिच्रणमे ही 
स्वंत्र॒ कवि की कविता का विकास दृष्टिगोचर होता है। काखिदासने 
प्रहृति को उहीपन रूप मेही अधिकतर चिवित क्यादहै। कालिदास की 
प्रकृति स्वतन्वर रूप से सहृदयो को आनन्दित न॒ करके नायक-नायिकराके रूप 
मे भी आनन्दित करती दष्टिमे आतीदै। काल्दिसने प्रकृति के अंग 
तदी, बादल प्रमृति मे नायक-नायिकाका श्रारोप क्या है। अतः उनकी 
कविता में प्रकृति-चित्रण के प्रसंगमे भी श्ुंगार रस की अनुभृत्ति होती है। 
इस प्रकार काच्दिास की कवितामे वणित प्रकृति का कोम भ्रौर सरस 
रूप हौ सहदयों के दष्टििथ में अवतरित होता है । 


मवभूति प्रकृति के सौम्यरूप का वर्णन नहीं करते, अपितु उसके 
रोद्र्प की ही अनूढो ज्ञाकी प्रस्तुत करते है। मवभृति ने प्रकृति के 
विकट, उग्र तथा मयानक श्रंशोकोही चित्रित किया है। उत्तररामचरित 
के द्वितीय अंक मे मवमूति ने प्रकृति के रौद्र ्रौर प्रभावोत्पादक रूप का 


स्वामाविक चित्रण क्रियाहै। दण्डकारण्य की भीषणता का चित्रण. फितना 
स्पष्ट श्रौर स्वाभाविक है-- 


्‌ निषडनस्तिमिताः केचित्‌ कचिदपि प्रोच्चण्डसत्वस्वनाः। 
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तष्य द्धः ्रतिसूरयकरजगरेरस्वेदद्रवः पीयते ॥ 
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अर्थात्‌ भीषण गर्मो के कारण जलाशयो मे जर सूख गया टै । अतएव प्राण- 
रक्षाके स्यि गिरिगिट अजगर सपंके देह से निकलनेवान्े पसीने को, 
पीरहारहै। यह तो प्रकृति के रीद्रह्प का उदाहूरण है। मवभूति के निम्नस्य 
प्यमे प्रशृतिके सौम्य रूपका दशन मी मिक्ता है--“इह समद-रकृन्ता- 
क्रास्तवानी रवीत्‌" इस पद्यमें प्रकृतिके रम्य रूपका सुन्दर चित्रण हुआ 
है । भवभूति की एक खास विशेषता यह्‌ भी है किवे प्रकृति के उमयस्प का 
एकत्र वड़ा भावपूणं एवं मनोहर चित्रण कहीं कहीं प्रस्तुत करते ह । यथा-- 
स्निग्वद्यामाः क्वचिदपरतो मोषा मोगल्क्नाः 
स्थाने स्थाने युखरकूकुभो भाङ कृतेनिरफराणाम्‌ । 
भवभूति में प्रकृति के व्वनिपक्ष को ग्रहण करने की विखक्षण शक्ति हे । 
वे प्षटृति के स्वल्प के अकुल ही शब्दों क] विन्यास करते है, जिससे प्रकृति 
का स्दलू्प्‌ शब्द की घ्वनन शक्ति के कारण स्वयं आंलों के सामने साकार 
दो उठता दै । यथा- 


"एते ते कुहरेषु गद्गदनदद्गोदवरोवारयो ` । 
इत्यादि पद्य मे गोदावरी के जल कौ गदगद ध्वनि कौ सूचना है । 


(२) युद्ध वंन में वे्िष्ट्य 


क लिदास श्वुगार रस के मान्य कवि हं । अतएव उनके काव्यमे वीर स्स 
जव कभीश्रायादैतो वह्‌ श्युंगार रस के अङ्खषूप मेही आया है। उनके वीर 
रसके वर्णनका प्रष्ंगभी श्युगार रसके पुटको खयि होता है। कालिदास 
की भ्युगारप्रियताके ही कार्ण उनके युद्ध के वर्णनमे उतना जोर नहीं 
जितन। श्रपेक्षित दै। इसके विपरोत भवभूति के यद्ध-वर्णन का प्रसंग अविक 
जोरदार है । भवभूति अपनी शाब्दी घ्वनि की निपुणता के करण श्रवण- 
मा्रसे युद्ध की भीषणता का दशय तेत्र के सामने उपस्थित कर देते ह । 
ष्लोक के पढते हौ वीररस की अनुभूति दीने लगती दै “ज्लणज्ज्रणित- 
कङ्कगक्वगितकरिद्िणीकं वनु." के सुनते दी युद्ध मे धनुष के वजनेवाली 
किङ्किणी की भ्रावाज कानों मे हात्‌ भ्रा पड़ती है । इसी प्रकार-“ञयाजि- 
हया वङयितोत्कटकोयिदष्र" आदि श्लोक मे ङ्व छी वीरता का सुन्दर 
चित्रण है युद्ध-वर्णन के प्रसंग मे गौडी का गाढवबन्धन, इस प्रकार की 
शाब्दी ध्वनि तथा संघषंमय वोराश्नय वर्णन कालिदास मे खोजने पर भी 


नहीं मिरुता । 


संस्छृेत वाक्षमय [ सक्षम 


( ख ) श्रान्तर पक्ष 


जिस प्रकार बाय प्रकृति के वणन मे मवभरूति कौ विशेषता परिरक्षित 
होती है उसी प्रकार अन्तःप्रकृति का वणंन भी नितान्त श्लाघनीय दै । 


( १) प्रेमचित्रण में वैशिष्ट्य 
कालिदास की अपेक्षा प्रेमचित्रिणमें भौ मवभूति की खास विशेषता है । 

काकिदास ने अपने काव्य में श्रधिकतर सांसारिक वासनामय प्रेम का चित्रण 
किया है । सर्वत्र उन्होने प्रेम को उन्छक्तल्प में फुखने-फकने दिया है । दुष्यन्त 
ओर शकुन्तला का प्रथम प्रेम वासनामिधित उन्मुक्त प्रेम का निदर्चन है | न्तु 
मवभ्रूति ने सवत्र श्रपने उत्तररामचरित मे उज्ज्वल दाम्पत्य प्रेम का चित्रेण 
क्रिया है । उन्होने विद्ध दाम्पत्य प्रेमको सदा भगेरखादहै। प्रेमके वर्णनं 
मे भवभूति कमी भी कामुकता के स्तर प्रर नहीं उतरते। भवभूति के पात्र 
कहीं भ स्वच्छन्द प्रेम के पक्षपाती नही, वरनु समाज के द्वारा अभिनन्दित 
घमानुयायो प्रणय मागं के पथिक है; राम भ्रौर सीता का प्रेम समस्त दाम्पत्य 
प्रेम के आदश का प्रतीक दहै। कवि सच्चेप्रेम को दवी वरदान समन्ता है 
` “मदत सुखदुःखयोरनुगतं स्वास्विस्थायु तत्‌” इत्यादि प्य मे भवभूत्ति के अनुपार 
प्रेम की ज्योति सुख के समीर में तथा दुम की आधियों मे समानल्प से जला 
करती है । भवभूति ने “व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः; न खलु 
बहिरूपाधीन्‌ प्रीतयः पश्चयन्ते" पद्य के माध्यम से स्पष्ट स्वीकार क्ियादै कि 
प्रेम पर बाह्य सौ्दर्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता, श्रपितु एक हृदय को दूसरे से 
मिाने के लिथि कोई आन्तरिक भत्र ही कारण होता है। 

(२) रसनिरूपण मे वैशिष्ट्य | 


काल्दाष मूलतः शृङ्गार रस के श्रधिष्ठाता पुरोहित रहै, जब भवभूति 
नास्य-जगत्‌ मं करुण रस की प्रधान सूपसे अवतारणा करनेवाले श्राचायं 
हं । भवभूति का करुणरस उनकी व्यायत श्रालमा कौ वहती हुई करुणा की धारा 
है। कविका हृदय वेदनामय है । अतः उसका रस भी स्वानुभूत है। विशेष 
कर अन्य रसो कौ अपेक्षा करुण रस का चिवण कथिन होता है भौर वहु कवि के 
भन्तश्रकृति से सम्बद्ध रहता हे । भवभूति ने प्रधानल्प से करुण रसकफछीगंगा 
को प्रवाहित फर नात्यस्तारहित्य को एक नयी दिशा दी है। भवभति का रस- 
वर्णन उनको भ्रपनी भरगुभूत पर अवरूवित दृष्टिगोचर होता है) सिद्धान्तरूप से 
मञमूतिने करुण रस को ही प्रधान रस मान 1 है । मन्य रसो को उसका विवर्तमात्र 
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मानारै। करुण रस की श्रवतारणा में मानों वे अपने मस्तित्व को खो-से देते 
है 1 उनके भाव तलस्पर्शी हँ । ये किसी भाव की गम्भीरता के लिये तदनुकुल 
शब्दों का चुनाव करते हैँ । कालिदास ने भी करणरसका चित्रण क्यादहै, 
विन्तु वह एकपक्षीय दै । श्रज-विापनेख्रीके चयि पुरूष का विापश्रौर 
रति-चिखाप में केवल पुरुष के ल्यिखखी का विकाप करुण रसका भ्रास्वादन 
तो कराता ३, किन्तु विग्ृह्धल स्प से ही। भवभूति भपने उत्तररामचरित में 
एकव्रही राम प्रौर सीता को परस्पर एक दूसरे के वियोग में एक दूसरे के ययि 
विलाप करा कर कषण रस॒ के उभय पक्का श्रास्वादन एकत्र कराते हं यही 
उनको विरेषता है! करुण रस॒ के अनुभावो का चित्रण निम्न पद्य मे कितना 
मामिक तथा हूदयस्पर्थी दैः 
"टा हा देवि! स्फुटति ह्दयं ख सते देहबन्धः, 
शून्यं मन्ये जगदविरलज्वालमन्तज्वंलामि ॥" 
भवभूति का करुण रस अ्यन्त गम्भीर तथा मरम॑स्पर्थ है । वह्‌ उस पुटपाक 
के समानदटै जो ऊपर से पंक्ति होने के क(रण परमशान्त, किन्तु भीतरसे 
तोव्र भ्रन्तर्वेदना से उत्तप्त रहता हे । 
ग्रनिभिन्नो गमीरत्वाद्‌ मब्रन्तर्गृढघनग्यथः। 
पुटपाक-प्रतीकारो रामस्य कर्णो रसः॥ 
भव्रभूति के कूण रस॒ के इस विलक्षण. चमत्कार को देख कर ही तो गोव्ध- 
ताचार्य ने उनको प्रशसा निम्नस्य पद्यमे को है- 
भवभूतेः सम्बन्धात्‌ भरधरभूरेव भारतौ भाति। 
एतत्‌-कृत-कारुण्ये क्रिमन्यथा रोदिति प्रावा ॥ 
करुण रस के साथ ही भवभूति वीर, वौभतस ॒श्रौर रौद्ररसं का सजीव 
चित्रण करते है । अतएव इन्हँ रतो का प्राचायं कहा जाता हे । 
(२) कालिदास की कविता मे व्यञ्चजनावृत्ति को प्रधानता है, किन्तु 
अवभति की वाणी में वाच्यां की प्रगल्भता है। काशलदास थोडे से उने हए 
शब्दों मे ही श्रधिक से अधिक अथं कौ अभिव्यक्ति करा देते रै, जबकि भवभूति 


विपुर बाग्‌-विस्तार हारा किसो श्रं या भाव कां विशद वणन करते है । 
कालिदास अपते पाठकों की कल्पना प्र बहुत कछ छोड देते है, किन्तु मवम्‌ति 
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सव वु स्वयं कह देते ह । यथा--्ाक्रन्तल' मे 1 को देखकर 
दुष्यन्त की यह्‌ उक्ति--अये | लब्धं तेवनि्वाणम्‌, । यहां अल्प भाषां 
स।रे भावों की व्य्कना करा दी गयी है। भवभूति का माघव मार्तीको 
देखकर उसको धवल दृष्टि मेँ स्नान करके कहता है--श्रविरलमिव दाम्ना 
पौण्डरीकेण नद्धः* ( मालतीमःधव ३।१६ ) । पूरे श्लोक मे इतने ही भाव का 
विशद विवेचन किया गया दहै) 

(४) माव की गम्मीरता के किए तदनुकरूर शन्दों को चुनकर भवभर त वडे 
ही सुम्दर ठंग से उस भाव को विशदलू्प से चित्रित करते हं। जहां कालिदास 
केवर “मृगाक्षि कह कर हौ अपनी नायिका के नेवों की चंचरता का सकेत करते 
है, वहीं मवमूति सीता की वालों की चंचलता का वर्णन एक वषं के मृग-शावक्‌ 
की श्राखों से उपमा देकर करते है । उससे भी उन्हं जव सन्तोष नहीं होता तो 
उसमें भस्त' शब्द जोड़ कर उरे हुए एक वषं के मृग के नेत्र की चंचखता से उपमा 
देते हं । यहां प्र “नस्तंकहायन-कुरगविलोलरृष्टेः पद्य के दवारा तेषो 
की च॑चलता के वर्णन मँ कितनी गम्भीरता कती है । मृग के नन तो स्वयमेव 
स्वमाव से चंचल होते है । तिस पर मृगशिशुके नेच मेंतोश्रौर भी अविक 
चाञ्चल्य का निवास रहता है । वह यद एक सालकीउम्रका हो, तो कहना 
हीतया? इतनादी नहीं भथकेकारण पश्‌ या मानवके नैर अपने ही श्राप 
इधर से उधर दौड़ा करते ह नितान्त चंचल हो जाते हं । इसी कारण भवभति 
की त्रस्तकर-हायन-कुरंगविलोलटष्टिवाटीो उपमा नितान्त गम्भीर, अन्तरंग तथा 
हृदयावर्जक है । 

(५ ) गकारो मे उपमा कै वर्णन में भवभूति कौ एक यह्‌ विशेषता है कि 
वे अधिकतर मूतं की उपमा अमूतंसेदेतेहै,जोकि स्वाभाविकं भी लगती है । 
कालिदास मूतं की उपमा मूर्तं से ही देते है । काठिद।स वत्कल्वसना कुन्तला 
को उपमा सेवार में लिपटे कमक पुष्प से देते है, जव कि भवभूति सीता कौ 
उपमा मूतिमती करुणा या विरहु.व्यथा से देते । ( करुणस्य मू्तिरथवा 


९ 
शरोरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी-- उत्तररामचरित, ( ३।४ ) । 


(६) नारी के स्वरूप-दर्शन में वैशिष्टय 

कालिदास ने अधिकतर नारी के वाष्य सोन्दयं का कमनीय चित्रण कियारहै, 
अवकरि मथमूति ने नारी ऊ अन्तः सौन्दर्यं का सफ़ल विष्लेषण प्रस्तुत किया है 1 
काठ्दास की दृष्टि मे यदिनारी पके हुए विम्ब के समान अधर वाली ( पकव- 
विभ्बाधरोष्ठी ) तथा जघन के भार से धीमी गति वाङी ( श्रोणीभारादलस- 


गमना ) है, तो भवभूति को दुष्टिमे वह्‌घर को ल्मी, नेत्रो के किए श्रमृत 
की वत्ती दै, जिसका स्प शरीर पर पृते हुए चन्दन का रस है गौर जिसकी भुजा 
कण्ठ मे पडे हए शीतल-चिंकनी मोती को माका दै ("इयं गेहे खक्ष्मी उतर चरित 
१।३८) । इस प्रकार कालिदास ओर भवभूति के विषय मं यह कहा जा सकता 
है कि यदि एक की दृष्टि बाह्य सौन्दयं पर विकीदै, तो दूसरे की दुष्ट उसके 
भीतरी सौन्दय मे रमती हे । | 
फलतः इन दृष्टयो से भवमृति उत्तररामचरित को रचनाम कालिदास 
से निःसन्देह श्र ह । 
~ 9 ~ 
८. सुरारि 
भवभूति तथा राजशेखर के वीच वाले काल खण्ड मे ( अष्टम-नवम शती ) 
अनेक ॒नाटकों की रचना हुई, जिनमें कुछ नाव्यसालीय ग्रन्थों मं उद्धृत तथा 
चरित होने के अतिरिक्त अभी उपलन्ध नहीं हुये ह । एसे महनीय नाटकों में 
यशोवर्मा का 'रामास्युदय, माधूराज के 'तापसवत्सराजः तथा उदात्तराघव" 
विशेष प्रसिद्धि रखते दँ । यशोवर्मा तो भवभूति तथा वाक्पत्तिराज ( गउडवहो 
प्रात महाकान्य के कर्ता ) के भ्राश्रयदाताके ल्प में साहित्य-एंसार में पहिले 
सेही विख्यात है । (रामाभ्युदयः के कर्ता होने के हैतु उनका साहित्यिक 
व्यक्तित्व आलोचकों के सामने भ्रपने पूरे वभव के साथ उपस्थित्त होताहं। 
वाह्मीकिं की राम-कथा को समम्ररूप से नाटकोय रूप देने के छ्यि ईस नाटक 
क्रा प्रणयन किया गया-एेसा उत्लेख शाखीय ग्रस्थो मे बहुशः उपरन्ध होता 
है । इनका समय अष्टम शतो का अन्तिम चरण तथा नवम का प्रथम पाद 
( ७२० ई०--८२० ई० ) मानना उचित है । इक कार्यकूठ्जनरेश के 
समक्राटीन चेदि के कलचुरी नरेश मागरूराज! ( मातृराज या म्रनङ्खंहषं ) को 
सादिक योग्यता कौ चचा करना नितान्त उपयुक्त है, जिन्हों ने रामकथा से 
सम्बद्ध "उदात्तराधवः श्रौर वत्सराज-कथा से सम्बद्ध 'तापसवत्सराज' जंसे 
उदात्त तथा लोकप्रिय नाटकं कौ रचना की थो । “उदात्तराघव' केवलं 
उद्धरणों मे जीवित है, परन्तु (तापसवत्सराज' मुद्रणालोक मे प्रकारित है ओर 
घ्वःयाखोक मे उद्धत होने के हेतु ८५० ई० से पूव॑वर्ती दे । 





१. मायुराजसमो जज्ञे नान्यः कृलचूरिः कविः) 


उदन्वतः समुत्तस्थुः कति वा तुहिनांशवः ॥ 
( राजशेखर ) 
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यह्‌ ६ अंको में समाप्त हीने वाखा नाटक है । रानी वास्षवदत्ता के भमिदाह्‌ 
की वार्ता से उद्विग्न होकर वत्सराज उदयन तापस बन जाता है। रानी 
वासवदत्ता तथा राजा वियोगजन्य शोक से अभिभूत होकर जव प्रयाग मे प्रात्म- 
हत्या करने पर उद्यत होते है, तव संयोग से इनका मिलन हो जाता है। नाटकं 
को सुखात बनाने के लिये रुमण्वन्त विजय करा समाचार लाता टै। इस अं 
पर प्राचीन उदयन से सम्बन्धित नाटिका “रल्नावरी' का पूरा प्रभाव लक्षित होता 
है । फरुतः यह्‌ नाटक हषं ( ६५० ई० ) तथा आनन्दवर्धन ( ८५० ई० ) के 
मध्य मे कमी क्का गया था-सम्भवतः श्रष्टम शती के अन्त में। 


इन महनीय राजाश्रो- यशोवर्मा तथा मायरुराज के पूर्वोक्तं नाटकों की 
कमो तूती बोलती थी, परन्तु भ्राज इनका स्मृतिरक्षा नास्य-ग्रन्थो के ही द्वार 
` हो रही है । धनिक कै दारा अपनी “दशरूपक .टीकाः में उद्धत दलितराम 
तथा पाण्डवानन्द के निर्माण का फाल इस कालखण्ड से उतर कर नदीं है। 


मुरारि कवि के प्रस्यात नाटक श्रनघेराघव कामी यही युग है। नाटक 
की प्रस्तावना वतकाती है कि मुरारि मौद्गल्यगोत्री भ्रौ वर्धमानक ओर तन्तुमती 
देवी के पुत्र थे। रृक्तिप्र्थो मे उपलब्ध प्रामाणिक सृक्तियां इन्हे माघ तथा 
भवभूति से भ्रवक्कराङीन सिद्ध करती है 1 यह्‌ सृक्तिमुरारिके उपर माध 
प्रभाव को योत्तिका है - 


मुरारिपद मक्श्चेत्‌ तदा माऽधे रति कुरु । 
सुरारिपदभक्तिरिचेत्‌ तदा माघे ` रत्ति कुरु ॥ 


रत्नाकर ने रपे प्रख्यात हरविजय में श्लेषल्पमे मुरारि के नाटक का 
संकेत किया ै१, जिससे श्रनरधराषव की रचना का काल रत्नाकर के समथ 
( ८२५ ई०--८५० ई० ) से पूर्वव्ती प्रतीत होती है। भवभूति तथा 
रत्नाकर कै मध्य मे होने वलि मुरारि का समय अष्टम शती का श्रन्तिमर चरण 
(७८० ई° ) मानना कथमपि अयथार्थ नही कहा जा सकता । 








१. अङ्कोत्यनाटक इवोत्तमनायकस्य 
तां कविव्यंधित यस्य मरारिरित्थम्‌ ॥ 


( हरविजय ३८।३७ ) । 


{परिच्छेद | नाटक-साहित्य | ३१५ 
¶श्रनघं राघव 


मुरारि कवि का श्रनधंराघव सात अंकों मे समाप्त हआ है । प्रस्तावना में सूत्र- 
धार फा यह्‌ कहना है कि रद्र, बीभत्स, भयानक तथा अद्भत रस से युक्त नाटक 
के अभिनय को देते-देखते दर्शक लोग उद्िनदहो गयेर्ह, भ्रतःवे श्रभिमत 
रस" से युक्त नाटक का अमिनय देखना चाहतेरहै। इस कथन मे मवभूति 
के नाटकों पर व्यङ्य कसा गया है । मवभृत्तिके होते हुये मुरारि का श्रपने 
समर्थन में यही कुना है कि उनका नाटक वीर ओर रदत रस से युक्त तथा 
गम्भीर श्रौर उदात्त वस्तु से सम्पन्न है। अतएव समस्त काव्यरसिकों को 
भ्रानन्द देनेवाखा है१। कवि की यह्‌ उक्ति माक ग्रवश्य है इन्होने श्रपने 
नाटक दारा इस उक्तिको चरितार्थं करने का प्रयस्‌ श्रवश्यक्रियादहै, पर 
भ्रालोचकों की दष्टिमे यह्‌ प्रयत प्रयासमात्र रहा है, इन्हें सफलता नहीं 
मिरी है ! भवभूति के श्रनन्तर रामकथा पर नाटक किना कोद सरल काम 
नहीं था । सफलता उसी कवि की चेरी बनकर रहती है जिसमें नाटूयप्रतिमा 
प्रचुरमाच्रा मे विद्यमान रहती दहै। मुरारिमें उसका नितान्त अमाव था। 
अतः नाटककी दृष्टि से “अनघंराधव' सफर प्रयास नहीं कहा जा सकता । 
कविता पर्याप्त ल्पसे भ्रच्छीदहै। सप्तम द्मे रामके ङ्का से अयोध्या 
प्राते समय मुरारिने रघुवंश के तेरहवें सगं का भ्रनुसरण किया है। कविता 
म प्रौढता है, ओज का प्रकषं है, वणन को वहुरुता है; परन्तु हम उस्‌ सुकूमारता 
को नहीं पाते जो हमे कालिदासकी कवितामें मिती है, ओर न वह्‌ 
मानवहूदथ के भावोंको परख पतिरहं जिसके कारण भवमूति के नाटक्‌ 
सहृदयो कां मनोरञ्जन करते ह । 


समीक्षण 


नाटकीय गुणों से वजित होने पर ॑भी यह रचना काब्ृष्टि से रमणीय 
है! मुरारि श्रप्ररुचित शब्दोके प्रयोग मे इतने निपुण ह कि भदटरोजिदीक्षित 
ने सिद्धान्तकौमदी मे इन प्रयोगो के निदथंन के निमित्त मुरारि को उद्धृत 


१. तस्मै वीरादभुतारम्भगस्भो रोदात्तवस्तवे । 
जगदानन्दकाग्याय सन्दर्भाय त्वरामहे ॥ 


( १।६ ) 
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किया है । फलतः चब्दपाण्डित्य से मण्डित मुरारि को हम कविभ्रतिभासे 
विहीन नहीं मान सकते । नाटक पे सुभग पथो को कमी नहीं ६ै। एक दो 
कल्पना की ओर दृष्टिपात करने का श्रव भवस है । 


नामिकाकी मूख की समता पाने वाजे कमल कौ यह्‌ योग्यता नितान्त 


स्गृहणीय है-- 
गोत्रे साक्षादजनि भगवानेष यत्पद्ययोनिः 
शय्योत्थायं यदखिलमहः प्रीएयन्ति दिरेफाच्‌ । 
एकाग्रां यद्‌ दधति भगव्युष्णभानो च भक्ति 
तत्‌ प्रापुस्ते सुतनु वदनौपम्थमम्भोरुहाणि ॥ 
( अनघे राघव ७।८२ ) 
[ इन कमलो के वंश मे भगवानु ब्रह्मा ते साक्षात्‌ जन्म लिया, शय्या से 
उस्क्रर ये कमल दिन भर भ्रमरो को तृप्त करते भ्रौर एकाप् दृष्टिसे 


भगवान्‌ सूर्यं को र देखने की भक्ति धारण करते ह; इसीलिए ये तपस्वी कमल, 
हे सुन्दरी ! तुम्हारे गुव को समता पनि मं, समथ हो सके हँ । | 


त(रागणों के विषय में यह सूक्ति बडी रोचक है- 
ग्रेन रम्भोरु भवन्मुखेन 
तुषारभानोस्तुलया ध्रतस्य । 
ऊनस्य मूतं परिपूरणाय 
ताराः स्पुरन्ति प्रतिमानखण्डाः ॥ 
( वही, ७।८७ ) 


[ हे कदली के समान ऊस्प्रो वारी सोता, तुम्हारे मुख के साथ तरते 
के छि चन्रमा पज्डे मे रखा गया, तब उसमे कमी दिखाई पड़ी । इस कमी 


की पूति करने के च्यि तारागण पासंग ( प्रतिमान )के रूपमे चमक रहे है। 


मारकीभी कमी पासंगसे पूरी की जाती है। ताराओोंका भी यही काय है। 


कल्पना मनोरम तथा श्राव्जंक है । 
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महाफवि मूरारि के सौ वषं के भीतर ही संटरृत-साहित्याकाश् में 
कविराज राजशेखर के प मे एक जाज्वल्यमान नक्षत्र का उदय हुमा । इनके 
विषयमे हमारो जानकारी कम नहींदटै। इनके समय तथा जीवन-चरित का 
पर्याप्त परिचय ह्मे उनके ग्रन्थों की भ्रन्तरङ् परीक्षा से प्राप्तदै। ये जिस 
"यायावर" वंश म उत्पन्न हुये थे, उसे श्रकाजलद, सुरानन्द, तरख, कविराज 
जैसे फविय।- कौ प्रसूति का गौरव प्राप्त था । ये महारणष्टू-चूडामणि कविवर ` 
श्रकालजलद के ` प्रपौत्र तथा दुर्दक-शील्वती के पुत्र ये । चौहानवंशीया 
प्रवन्तिसुन्दरी नामक क्षत्रिय ललना से विवाह करने के कारण इनके उदार 
हृदय का पता चरता है । श्रवन्तियुन्दरी संस्कृत को ही नही, प्रत्युत प्राहृत क 
भी बड़ी भारी विदुपी थी । "काव्यपाकः के विषय मे वामन के विरोधमें 
राजज्ञेखर स्वयं इनकी सम्मति उद्धृत ही नहं करते, प्रत्युत उसका समथंन भी 
प्रपनी (काव्यमीमांसाः मे करते हैँ । 'देशःनाममाला में हेमचन्द्र ने कतिपय 
देशी शब्दों के अथं के विषय मे इनकी सम्मति उद्धत करते हँ श्रौर नये अर्थोका 
उल्लेख करते है । प्राकृत काव्य कौ परख तथा भ्रमिरुचि रखने का प्रमाण इस 
घटनासे भीमिल्तादहै किडन्हीं के श्रादे से राजशेखर के प्राङृत नाटक 
“कपु.रमञ्खरी' का प्रथम अभिनय सम्पन्न हुभ्रा था । इस प्रकार राजशेखर को 
कविता की दिव्य प्रतिभा श्रपने पूवंजों से रिक्थिके सपमे निःसंशय प्राप्त 
हुई धी । 


ये महाराष्ट, सम्भवतः . विदर्भ, के निवासी ये, परन्तु ये कान्यकुव्ज के 
राजा के अध्यापकये 1 इसका नाम वे निर्भरःया नि्भय' वतकातिद। 
धनिर्मयः निरित रूपेण उपावि थी का्यकूव्ज नरे प्रतिहारवं्ौ राजा 
महेन्द्रपार की ( राज्य काक ८६९३ ई०--६%७ ० तक ), क्योकि इन दोनों 
वर्पो के इनके शिकालेख मिलते है, "विडढशालभज्जिका' नामक्‌ इनकी 
अन्यतम रचना व्िपुरी के कलचुरि राजा युवराज केयुरवषं के ख्ये प्रस्तुत 
की ग्‌ थी । फलतः ये कान्यकुन्ज-नरेश के दरवार से कुछ दिनो के किए त्रिपुरी 
चले गये ये । इनका श्रपूर्णं बालभारत मदेन्धपार के उत्तराधिकारी मटीपा के 
किए क्खिा गया था ( ६१७ ई० का शिखालेख मिलता है ) । अत एव सलक 
पुनः कान्यकुम्जन दरबार मे रट भ्राता सिद्ध होता दै। इन राजा का 
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शासन काल दशवीं शती के प्रथम चरण ( ६२० ई० ) तक होने के कारण 
राजक्ञेखर का भ यही समय माना जा सकता हं ( ८६० ६० से लेकर ६२० 


ई० लगभग } । 
राजशेखर को अपने नाटक "वालरामायणः के ऊपर पर्याप गवं था! 
इसमे उन्होने अपने को वाल्मौकि, भतुमण्ठ तथा भवमृति की परम्पराके 
अन्तभ्ु क्त कपि मानते है-- 
बभूव वल्मीकभवः कविः पुरा 
ततः प्रपेदे भुवि भत्‌ मेण्ठताय्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभरतिरेखया 
स वतंते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 


इसमे वाल्मीकि रामायण की रचना से तथा भवभूति रामविषयक नाटक्टय 
के निर्माण के दहेतु एक परम्परा में श्रौचित्यतः प्रन्त्भंक्त है, परन्तु (हयस्रीववध' 
जसे लुप महाकाग्य के प्रणेता भतृमिण्डठ का रामकथा से वयोंकर सम्बन्ध जोड़ा 
जा सकता है ? यह समस्या भ्रालोचकों के सामने आज भी अपना समाधान 
चाहती है । 


ग 
र्पनाय 


राजरेखर विरिष्ट भाषाविद्‌ कवि थे । संस्कृत के अतिरिक्त उनकी प्राकृत 

मौ श्रकृतिमघुर, भ्रपञ्न श॒ “सुभव्यः तथा भूतवचन सरसरचनन' ( कमनीय 
रना वाला ) होता था--इस तथ्य का उत्तेख उन्होने स्वयं 'बाङरामायणः 
मे किया है। वे भगोर के विशेष पण्डित प्रतीत्त होते है, जिसका परिचय 
बाररामायण के दशम श्रङ्कु मे वणित रामप्रत्याव्तंनसे ही नहीं चरता, 
्रसयुत सम्प्रति अनुपलन्ध शयु वनकफ्ोश नामक उनके ग्रन्थ से भी लगता है। 
वे भ्रपने को कविराज कहते हैँ--वह कवि, जो तत्तत्‌ विदिष्ट माषा, 
प्रबन्धो मे, तत्तत्‌ रस में स्वतन्र होता दै ( यस्तु तच तत्र भाषाविकशेषषु, 
तेषु प्वन्षषु, तस्मिन ठस्मिश्च रसे स्वतन्वः, स॒ कविराजः ) । इस पदवी की 
उन्होने अपनी रचनाओं के द्वारा यथाथं सिद्ध करदियादै। श्रपश्रंश्च तथा 
पेशाचौ फी कोई रचना तो नहीं मिर्ती, परन्तु संस्कृत श्रौर प्राकृत-विषयक 
उनको इृतियां प्रस्यात श्रौर लोकप्रिय हैँ । वे अपने को “षट्‌ प्रबन्धः का 
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रचयिता साभिमान कहते हँ ( "विद्धि नः षट्‌ प्रवन्धानू" वाररामायण १।१२ } । 
इन रचनाओंमेदो नाटक, दो नाटिकाये, एक श्ररुंकार-ग्रन्य उपटन्ध हं । 
हेमचन्द्र द्वारा कान्यानुश्ासनविवेकं' मे उद्धृत "हरविलास" नामक ग्रन्थ नाम्ना 
प्रख्यात टै । सम्भवतः यह उनका षष्ठ प्रवन्ध हो सक्ता है । 


(१) बालरामायण- विशाल दश श्रङ्कों मे रामायणीय कथा का 
भव्य नाटकीय रूप दिया गयादहै। राजगेखर की यही प्रौढ रचनादै जिसे 
प्रङ्ों फी सख्या के कारण महानाटकः कहा जाता है1 (२) बालभारत 
(प्रचण्डपाण्डव } मे कविने महाभारत कौ कथा की भ्रवतारणा नाटकरूप मे 
की थी, परन्तु दुभग्यिव्ात्‌ यह नाटक पूरा नहींहो सका ओर केवेल 
ग्रारम्भकेदोही श्रद्धु प्राप्य हु! (२) विद्धज्ालमज्जिका-चारश्रङ्को मे 
विभक्त नाटिका है। (४) कपु रमञ्जरी- चार जवनिकान्तरो में समाप्त नाटिका 
ही दहै, परन्तु प्राङृतभाषा मे निबद्ध होने के कारण वह्‌ शास्वदष्टया सट्क 
कहराता है । यह्‌ प्राछत का प्रथम सुक है जो अ्रसिनय तथा काव्यकी दृष्ट 
से नितराम्‌ सफल है । इसमे राजा चण्डपार गौर कुन्तल्देशीय राजकुमारी 
कपूरमञ्जरी का विवाह कौरमत के तन्त्रिक आचायं भैरवानन्द के उद्योग से 
सम्पन्न किया गयादहै। येही चारों ग्रन्थ राजशेखर कौ नाटकीय रचनायें 
है । इनका काव्यमीमांसा ग्रन्थ श्रलंकार शस्व के सिद्धान्तो का उन्मीलन 
करता है मौर विषय की श्रपनी नवीनता तथा प्रतिपादन कौ सरलता के हेतु 
भ्रालोचकों मे खूब प्रख्यात हे । 


बालरामायख 


राजशेखर की सर्वश्र् ङृति है जिष पर प्रस्तावना फो विस्तृत आत्मस्तुति स 
प्रतीयमान विपुर अभिमान लेखक को है । दय गङ्ख मे विभक्त यह महानाटक 
है । रामायण की घटना बड़ विस्तार ओर वैश से यहाँ वागत है । रामकथाप्रक्‌ 
नाटकों की तुलनाटमक श्राखोचना करने पर इसमें वहत कुछ नवीनता दष्ट 
गोचर होती है । कवि सीता के प्रति रावण के श्रनुराग को महव दान क्ट 
है । प्रथम अंक मे रावण स्वयं भ्राता है, परन्तु अपे आराघ्य शंकर के धनुष को 
भंग करना श्रस्वीकार कररौट जाता है । वह परर से सहायता मागता 
है, परस्तु वह अपमानित होता है ओर मित्रो के वीच-वचाव करने पर दोनोमे ) 
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किसो प्रकार युद्ध होते से रुफता है ( द्वितीय अंक ) उश्वी सीतानुरक्ति 
तथा तज्जस्य विषण्णता को दूर करने के ङ्एि सीताका विवाह रचाया जाता 


है। रावण व्याघात करता है मौर भरन्ततः रग मे भंग हो जाता है 
( तृतीय अंक ) 1 चौधेंकमें राम ओर परशराम के बीच दन गुद होता है 
जसम परशराम पराजित होकर चले जति ह । पांचवे श्र॑कमे रावण को 
सीता ओर उकी धात्रेयी जैसी पततलिकाये' काठ कौ वनी हुई भेट को जाती 
है । वह उसे वास्तविक समन्नता है श्रौर प्रेम मे विक्षिप्त होकर पुरुरवा के 
समान भ्रकृति के पदार्थो जसे पक्षियों तथा नदियों से अपनी प्रेमसौ का पता 
पूछता है । भावावेद् की यह स्थिति शूपंणखा के उपालम्भ द्वारा विध्वस्त 
होती है । अगले अंक मे दशरथ की मृत्यु तक को घटनाय विन्यस्त को गई हूं। 
सातवें श्रङ्क मे दधिस्थ श्रौर कपित्थ नामक दो वानरसेतुकी रचना का विस्तृत 
वर्णन करते है । माल्यवान्‌ की कूट्युक्तिसे सीता का कटा हुभ्रा सिर समुद्रतट पर 
पके जाने पर राम के सैनिकों मे भय ओर आतंक का क्षण भर ते, (छिथ कारण 
बनता है, परन्तु वह स्वयं बोलने लगता है ओर पुत्तलिका का हौःसिर होने की 
घटना प्रकट हो जाती है । श्रष्टम श्ङ्कुमे रावण युद्ध के छिथ उपक्ररणों की 
तयारी करता है श्रौर कुम्भकर्णं को भी भेजने पर सफल नहीं होता, क्योकि 
उसके मायाजाल का प्रभाव राम के उपर तनिक भी नहीं होता । नवम अङ्कु 
मे राम-राबण के घोर युद्ध तथा रावणकी मृत्युका वणन किया गयाहे 
दसम ङ्कु मेंराम लका से अयोध्या को प्रत्यावर्तन करते हैँ । कवि भ्रपने 
विस्तृत भौगोलिक ज्ञान का परिचय देता हुभ्रा इस मागं का विशद वणेन 
करता है । अन्त मे राम का अभिषेक सम्पन्न होता है। 


समीक्षण 


इस संक्षिप्त वस्तुवणंन से राजशेखर के दृष्टिकोण का संकेत किसी भी 
भ्रारोचक को मिरु जाता दहै। कवि विस्तारको इसक्ए पसन्द फरता है 
करि उसे श्रपने मनोनङूल वर्णन का सुयोग प्राप्त होता है! राजशेखर की 
हृष्टि राम तथा राषण क संघं पर ही प्रधानतया कैन्ित है । अतः योद्धाओं का 
अस्वसंचालन तथा हकार, प्रतिपक्षियों के साय घमासान संग्राम भादि 
सामरिक घटनाय राजशेखर को अपनी श्रोर विशेष रूप से आक्रष्ट करती है! 
कृवि कलापृक्ष का प्राश्य लेकर महाकाव्य की शंली प्र नाटक छिखता । 
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है वह हृदयपक्ष की नितान्त उपेक्षा करता है । अंक वड़े लम्बे-लम्बे ह । 
ताटकीय व्यापार तथा गति का भ्रमाव अलोचकों की षटि मे वखात्‌ चढ़ जाता 
है-- इसे भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


राजशेखर लेखनी के घनी भावुक कवि हँ । कोमल भावो कौ भमिब्यञ्जना में ` 
समथं यह्‌ कवि युद्धके भपण वर्णन मेभी सफलदटह। यह्‌ शाईलवक्राडित 
छन्द का सपर प्रयोक्ता है, जिसका प्रयोग युद्ध के वणन के श्रवसर प्रर हाता 
दै । क्षेमे को यह्‌ प्र्यस्वि यथाथं दै- 
शाद लविक्रौ डितेरेव प्रख्यातो राजशेखरः । 
शिखरीव परं वक्रः सोत्ले खेरूच्वशेखरः ॥ 
राजशेखर शशब्द-कविः है । इनके पदों की रमणीय शय्या किस रसिक 
के मन्‌ को नहीं हर ली । वेदक न्ञाता के किए श्रूत्यथंवोयीगुरः" का प्रयोग 
कितना योमन तथा श्रवण-सुखद है । नोकञयोक वाले शब्दों का विन्यास इनके 
नाटकों में अदभुत चमत्कार पैदा करता है। उनकी कान्यप्रतिभा प्रथम कोरि 
की है जिसका परिचय कपु रमञ्जरी के भ्रनुरील्नसे हौ मि जाता है 1 इन्हे 
अपने चणंनों में बहुत ही निपुणता दिखायी है । यी विशेषतः गौडो रहै, 
फिर भी पाञ्चारी का स्थान-स्थान पर पुट दै। भवभूतिके तोये पक्के 
रिष्यरहै। इनके काव्यम भी श्ब्दोंसे अथंकी प्रतिघ्वानि होती है। यह्‌ 
श॒न्दचमत्कार इनकी रचना में पद-पद पर मिक्ता है। परन्तु रसका वह्‌ 
, परिपाक, हदय के भावों कौ गहरी परख, प्रकृति ओर मानव का परस्पर 
रागात्मक सम्बन्ध-जो भवभूति की कान्यकृला के भूषण है, वे यहां खोजने प्रर 
भी नहीं मिरूे । 
क्वि ने सीता के सौन्दयं कौ अभिव्यक्ति कितने सुन्दर ठंग से 
को है- 
तष्टक््ं यदि स॒द्विता शशिकथा तच्चेस्स्मितं का सुधा 
सा दृष्टियंदि हारितं कुवलयेः तास्चेद्‌ गिरो धिड मड । 
सा चेतु कान्तिरतन्त्रमेव कनकं कि वा बहु र महे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविरसः सगंक्रमो वेधसः ॥ 
९१ 


स संस्कत वाड मय | ससम 


[ यदि उसका मुंह वर्तमान दै, तो चद्धमा की कहानी खतम हो गई ५ उसकी 
मूसुकान है, तो भ्रमत क्या है ? यदि उसकी चित्तवनदहै, तो कमखो ने हार 
मान खी । उसकी वाणी के आगे मधुको धिष्धार है) वह कान्ति यदि विद्यमान 
है, तो सोना स्वाघीनता लो वैठा | उसके वारे में हम भ्रौर अविक क्या कहे ? 
ब्रह्मा की स्ट पुनरुक्त वस्तुध्रों के निर्माण से पराङुल है--यह तथ्य 
नितान्त सस्य है । | 


श्पुगार का कोम पक्ष दोनों नाटिकामों मे सरसता से चिधित किया 
गया है । 'विद्धशारमञ्जिका' संसृत मे निवद्ध होने से नाटिका है, तो 
“कुप॑रमञ्चरीः प्राङ्त मे निबद्ध होने से सट्क है, परन्तु दोनों मे शास्त्रीय 
ष्टि नाम का अन्तर है, भ्रन्यथा दोनों के घटनाचक्र मे मूर्तः एेक्य है। 
नाध्यशा्ञ की पद्धति से दोनों वस्तु-विन्यास, रसोन्मीलन तथा पाच चित्रण 
मे पणं समानता रखी ह । राजशेखर की कविप्रतिभा नितान्त श्लाघनीय 
है। जिस प्रकार युद्धवर्णनमे वे रौद्ररसं कौ अभिग्यञ्जनामे सफल हैः 
उसी प्रकार प्रेमके विश्लेषणमे तथा श्युंगार रस की अभिव्यक्ति मे समथं 
है । शब्द-सौष्ठव, श्रथ-सौन्दथं तथा रसोदीप्षि सवथा हृदय को आर्वाजित 
करती ह । इस प्रसंग के विशदीकरण के निमित्त एक दो उदाहुरण 
पर्याप्त. । "विद्ध-शारुमञ्िका" कौ इस सुभग नान्दी मे कामदेव का चार 
चित्रण है- | 


कुलगुरुरबलानां केलिदीक्षाप्रदाने 

परमसुहद्‌ श्रन्गो रोहिणीवल्लभस्य । 
प्रपि कुसुमपृषल्कैदवदेवस्य जेता 

जयति सुरतलीलानाटिकासूत्रघारः ॥ 


[ केलि की दीक्षा देने में अवलामों के कुलगुर, चन्द्रमा के परम मिः 
फुल के बाणो से महादेव को जीतने वाले तथा सुरतलीला की नाटिका के 
सुत्रधार कामदेव को विजय हो । ] 


यहां शन्दो का विन्यास निश्चयरूपेण कोमल श्रौर लाङित्यपूरणं है । 


वियोग॒का प्रसंग कपु रमञ्लरो मे बड़ी मामिका से चित्रित किया 
गया है। भ्रष्त को मधुरिमा से उक्ति भ विशेष चमत्कार उत्पन्न हो 
गया है-- | 
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सह॒ दिवसणिसाईइं दहरा सासदंडा 
सह॒ मणिबल्येहि बाहुधारा गलंति। 
सुहग्र ! तुग्र वियोए तऊ उत्बेऊएीए 
सह श्र तरुलताए दुव््रला जी विदासा ॥ 
( कद्रु रमंजरौ २।६ ) 
[ हे सुभग, तुम्हारे वियोग में वह नायिका नितान्त उद्विग्न हौ गई 8 । 
दिन मरौर रातोंके साथ उसकी सर्पि लम्बी हो गर्ह) मणि की बनी 
चूडियों के साथ नेवोसे ओसुप्रों की धारा गिरतीदहै।! गौर कितना कहा 
जाय? देहर्ताके साथटी साथ उसके जीवन को आशा भी दुर्वकहो गर 
है । ] सहोक्ति फा सौन्दयं कितना चमत्कारी है । उसको कोमल देहयष्टि जिस 
प्रकार बलहीन पड़ गर्दै, उसी प्रकार उपकेजोनेको आस मी कमजोर 
हो गड । 
कपुरमञ्जरी मे क्विने विरहवणंन के प्रसङ्क मे सची कान्य-प्रतिभाका 
प्रिचय दिया है-- ` 
परं जोण्हं उण्हा गरलसरिसो चन्दणरसो 
खदक्खारो हारो रश्रणिपवणा देहतवेणा । 
सुणालो बाणाली जलइ श्र जलदा तणुलदा 
वरिट्धजं दद्ध कमलवप्रणा सा सुणप्रणा॥ 


[ ताप्यं है करि जव वह॒ कमरनयनी सुन्दरो दृष्टिपथ में श्रायौ तव 
ते चांदनी ताप उत्पन्न करने लगी, चन्दनरप गरक के समान प्रतोत 
हुआ, हार काटे स्थ पर नमक-सा लगने लगा, रात के खण्डे पवन देह ॑को 
जलाने कगे, मृणाल वाणावली प्रतीत हुमा श्रौर जल से भ्द्रं तनुख्वा मी 
जलने र्गी । | | | 

इनके काव्य मे लोकोक्तिर्यां तथा मुहावरो का विशेष चमत्कार दीख पडता 
है । (वरं तत्काछोपनता तित्तिरी न पुनः दिवसान्तसिता मयूरी हिन्दी के 
नव नगद न तेरह उधार का ही पुराना भरतिनिषि हे इनके नाटकों में 
गति धीक्वा छा अभाव मले ही हो, परन्तु पात्रों को सजीवता निश्चय ही 


चमत्कारिणी है। 


सय 4 (शिक 
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१०. क्षेमीहवर 


ये राजदेखर के समकारीन थे तथा राजा महिपाङ ( क्लौज नरेश ) के 
सापष्डित ये । इतके लवि हृए दो नाटक है-- ८ १ ) चण्डकोशिक, (२ ) 
नैषानन्द, जिनमे चण्डकौदिक विरेष प्रसिद्ध द । इसमे सत्यहरिश्चन्द्र का 
जोवन-चरि् नाटकलूप मे दिखलाया गया हं । इसमे पाच श्रद्क है । हिन्दी में 
भतन हरिष्चन्र ने इसी नाटक के श्रावार पर अपना 'सत्यहुरि श्चन्द्र" नामक 
्रल्यात नाटक लिखा है। 


११. हाक्तिभद्र 


रामकथा मे आश्चयं रस॒ के द्वारा कौतूहल वर्धन के रसिक नाव्यकार 
दाक्किभद्र केरल दे के कवि है जिनका '्माइचर्यच्रूडामणि" नामक तारक 
की ख्याति दक्षिण देश मे विशेष रूपसे है। इस राम नाटक में सपति अंक हं 
तथा राम ॐ वनवास से आरम्भ कर रावण के विजय तफ की प्रमुख घटनाओं का 
यहाँ वर्णन है । इस नाटक में चार घटनाय विशेष महत्व रखती दै-शूपणखा 
का विरूपण, जानकी का हरण, हनुमान का सन्देश तथा सोता की भ्रमिति- 
शुद्धि । जानको हरण कौ कथा में विशेष, स्वाभाविकता कने के उदुश्यसे 
रावण रामके ख्पमे सीता का हरण करता है । यहां पर रावण गौर शूपंणखा 
दोनों ही राम ओर सीताकावेष धारण करते ह शरोर सीता तथा राम कों 
धोखा देते का प्रयास करते है ॥ राम का चित्रण नितान्त सुन्दर हुम्राहै। वे 
विकर्ता तथा निराशा से दुःखी मानव के प्रतीक न होकर घमं संस्थापक 
मर्यादावादी वीर पूरुष ह । प्रतिनायक रावण अधामिकता का प्रतीक है । 
सीता विशुद्धता की मूति है, तो शपंणखा छलना की । फरुतः रामकथा का 
यह्‌ नवीन प्रकार का विन्यास हे।. | | 

केर के राजा कुरुशेखर (१० शतो) ने ^तपती संवरण, नामक प्रख्यात 
नाटक्‌ का निर्माण किया था। आश्चयंचरूडामणि की प्रस्तावना इसे केरल का 
भरथम नाटक बतलाती है । फलतः शक्तिमद्र का समय & शती में मानना 
उचित दै- कूरशेखर से पूर्वं । ्‌ 





नाटक का हास युग 


संस्कृत नाटक के अभ्युदय का युग दशम शती तक समाप्त हो जाता दै । 
भास से लेकर राजशेखर तक का कारुखण्ड संस्कृत नाटक्का रोंकी प्रतिमासे 
दोप्त तथा उज्ज्व था । उसक्रे अनन्तर भी संस्छृव नाटकं का निर्माण चरता 
रहा, परन्तु इस युग मे प्रतिभा छी उतनी विमलं विभृत्ति दृष्टिगोचर नहीं 
होती । श्रतः इसे नाटक का छास युग" कोसंज्ञादी जातीदहै। इस युग के 
मुख्य नाटकों तथा प्रणेताओं का संक्षि परिचय यह दिया जात। है । 
( कं } कुन्दमाला 


यह्‌ बड़ा ही कमनीय खूप्क है । कथानकं रामचच्छ के ` उत्तर-चरिति का 
वर्णन प्रस्तुत करता है । यह छः अंकों मे विभक्त है--( १) प्रथम अंक मे 
वाल्मीकि के आश्रम के पास लक्ष्मणके द्वारा गर्भवती सीता का परित्याग 
वागत है 1 ( २ ) द्वितीय अंकमेंसीताके दो पुत्र ङव-कुस उप्त होते ह, 
जो वाल्मीकि केद्वारा रामायणके गानेकी शिक्षा पाकर राम के नमिषारण्य 
म प्रस्तुत अश्वमेध यज्ञ मे जपनी माता सीता के साथ जते हं 1 ( ३ ) तृतीय 
अंक मे रव-कुश के साथ सीता यज्ञ में पहुंचती रै । गोमन्ती के तीर फर 
टहलते हए राम मौर लक्ष्मण जख्वारा मे कुन्दपुष्पों की बहती हुई मा 
देखते है । राम उसे सीता दारा निमित जानकर विलाप कसते हं जिसे 
समीपवाले कुंज मे खड़ी हई सोता स्वय अपत्ते कानों राम का कर्ण विप 
सुनती ई । (७ ) चतुथं अंक मरे तिलोत्तमा नामक भ्रा राम के सम्मरख सीता 
कादूपघारण कर भाती है, जिससे राम का विषाद ओर उग्र हो जाता है। 
( ५) पंचम अंक मे र्व-कुशच राम के सामने रामायण का गायन करते है । 
( ६ ) षष्ठ-अन्तिम अक मे पृथ्वी देवी प्रकट हीकररः सारे समाज के सामने 
सीता को पतिव्रता बोषिव करती हं ओर भ्रन्त भ रामचन्द्र का पूत्रो से 
समन्वित साष्वी सीता से मिन होता दे । 

इस सामास्य कथावस्तु का वण्न इसे उत्तरराम चरित का णी बताने के. 
लिये पर्याप है । दोनों राम कँ उत्तर-चरित पर भ्राघारित सुखपर्यवसायी नाटक 
ह । दोनो भे श्रदृशय सोवा की कल्पना कौ गई ह, भरु ुम्दमाला' मवि ₹ 





३२६ संसृत वाङ्मय ॥ सत्तम 


'उत्तररामचरितः के द्वारा प्रभावित होने की विशिष्टता स्लता है, उसकी समता 
वह्‌ कथमपि नहीं कर सकता । इसरो भाष जरूर सरक गौर सुब्रोध दहै । शी 
प्रसादमयो है ओर दर्शकों के मनोरञ्लन करने मं भ्रलम्‌ है, परन्तु मानव-हूदय 
के सुषम भावों का जौ विष्लेषण उत्तररामचरित मे है वह कुन्दमाला मं खोजने 
पर भी नहीं मिल सकता । प्रकृति-चित्रण ते भी दोनों मे नितान्त पार्थक्य है । 
` उत्तररामचरित मेँ भीषण, मयावह्‌ प्रकृति फा चिच्ण है, किन्तु कुन्दमाला मे प्रकृति 
के मधुर भाव को अभिव्यक्त किया गया है । यहं अत्त दोनों कवियों के 
दृष्टिकोण का पर्याप्त विभेदक हे । 
लक्ष्मण रमणीरपां गोमती का वर्णन करते हृए कट रहे द - 
मरकतहरितानामस्मसाम्‌ एकयोनिः 
मदकलकलहसीगीतरम्योपकण्ठा । 
नलिनवनविकासर्वासयन्ती दिगन्तान्‌ 
नरवर ! पुरतस्ते दश्यते गोमतीयम्‌ ॥ 
( जंक ३; शलोक ५) 
सीता का विलाप प्रकृति के पु-पक्षियों को कितनी मामिकता के साथ 
प्रभावित कर रदा है- 
एते रुदन्ति हरिणा हरितं विणुच्य 
हंस(श्व॒ शोकवि्ुराः करुणं रुदन्ति ¦ 
न्यं त्यजन्ति कशिखिनोऽपि विलोक्य देवीं 
तियंग्गता वरममी न वयं मनुष्याः ॥ 
( अंक १, एटोक १५८ ) 
हस उपेक्षितं नाटक की उपरुन्वि १६२२ ई० मेही हई है। इसके 
रचधिता कौ समस्या भ्राज भी गवेषकों से श्रपना समाधान चाहती है । कृ 
विद्वान्‌ दिङ्नाग ८ प्रसिद्ध बौद्ध दानिक ) को इसका रचयिता मानते ई, 
परन्तु उनको रचना न होकर यह किसी धीरनाग या वीरनाग नामक्‌ कवि 
कीक़ृति है। देश-कारु का परता नहीं है। कृन्दमाखा का प्रथम उल्लेख 
रामघनद्र-गुणचन्द्र कृत॒ (^नास्यदर्पंणः ( रचनाकार ११०० ई० के आसपास ) मे 
मिलता १, जिससे इसका रचनाकार १००० ई० के आसपास, अर्थात्‌ दशम 


शती के उतरार्धमें प्रतीत होता दै। भवभति से प्रभाि = 
इस काल निर्धारण की पोषिका है। ॥ प्रभावित होने फी धट | 


| 
१. श्रकयां यथा वीरनागनिवद्धायां कुम्दमालायाम्‌' आदि-नास्यद्पण, पृ° 
७८, ( बडोदा सं° ) । 
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(ख ) प्रसन्नराघव 


रामकथा पर निर्मित यह्‌ नाटक अपनी प्रसन्न पदावखो तथा मनोरम 
कविता के कारण श्चत्यन्त प्रसिद्ध दै! नाटकं का वंशिष्ठ्य रामचन्द्रके मधुर 
भावों के दिव्रणसेंहैश्रौर इसक्एि इसका नाम वहत ही सा थक टै। इस 
नाटक मे पदिली बार वाटिकाका दृश्य दिलाया गयादै, जहां राम अपने 
गुरं के किए पष्पदयन करने जाते है ओर सीता से उनका प्रथम साक्षात्कार 
होता है, जो गिरिजा पूजन के निमित्त माताके आदेश से गई हुई थीं। इस 
पुरे हृष्य को गोस्वामो तुलसीदास ने भ्रपने "रामचरितमानस" के वाकाण्ड में 
भावुकता के साथ चित्रित किया दै। अन्य कत्पनाभ्रों के क्एि भीवेइस 
नाटक कै णी है, परन्तु वाटिका वाला हश्य तो सर्वाधिक महतत्वक्षाखी द । 


टसम रामकथा सात अंकों मे वणित दै जिसमे राम ओर सीता के 
वाटिकावाङी प्रथम साक्षात्कार की फथा वड़ी सुन्दरता से उपन्यस्त हे । 
इस नाटक कै रचयिता ताफिक जयदेव, जो महादेव ओर 
सुमित्रा के पुत्र ये तथा बरार के कुण्डिनपुर के निवासी ये। इनके काक का पता 
दस घटना से गता है कि विश्वनाथ कविराज (१३५० ई० ) ने अपने 
'साहित्यदपंण' सें इस नाटक का एक प्य दृ्टान्तरूपेण उद्भूत किया है-- 


कदल कदली करभः करभः 
करिराजकरः करिराजकरः । 
भुवनत्रितयेऽपि बिभति तुला- 
मिदमूर्युग न . चमूख्टशः ॥ 

[ इम कमनीय पद्य का तात्पर्यं बड़ा ही सुन्दर दहै1 मृगनयनी सीता क 
ऊरुयुगं की चरिञ्ुवन मे कटी समता नहीं मिल सकती । कदली ( केखा का 
चिकना खम्भा ) तो कदली ( जड ) हीदै। करम (दाथका प्रकोष्टे से चलकर 
कनिष्ठिका तक का भाग) तो करम ( मति र्षु ) ही &। गजराजका सूंड भी 
सड (अति कठोर ही है! इन दृष्ट उपमानों के तिरस्कार कर देने पर जगत्‌ मे 
वह्‌ पदार्थं ही भ्रविद्यमान हं जिससे उस ऊरुयुग को समता निष्पन्न की जाय ॥| 


फठतः प्रसन्नराघव छी स्चनाका कार १२०९ ० के भ्रासपास निश्चय 


करना चाहिए 1 ग्राम तथा माता-पिता के नामोंमें भिन्नता होने के कारण 


नाटक का कत (गीतगोविष्द' क प्रणेता जयदेव से नितान्त ५ है, जो केन्दुविल्व 
( कुछ लोग दसे वेगा मं ओर कृ रोग इसे उड़ीसा मे स्थित मानते ह ) के 


३२८ संस्कृत वाड मय [ स्म 


निवासी तथा राघादेवी के पुत्र थे । जयदेव की भाषा मे अद्यत विकास एवं 
लालित्य 8 । इनकी हरी बड़ी ही प्राङ्खल, प्रासादिकः, ट एवं मधुर है। 
नि वाला ) सवथा उचित है । श्रपने 


इनकी उपाधि (पीयूषवषं ( अमृत बरस 
विषय मं इनकी यह गवेक्ति सार्थक प्रतीत होती है--"विकासो यद्‌ वाचामसम- 
रघनिष्यन्दमयुरः” | फरतः श्रसन्नराधव' क कीति उसकी नाटकीयता की 


प्रपक्षाः उसकी सुकुमार रसमयी कान्यकहपना के ऊपर ही-अयिक ह । 


कैरी का एक ही पूना पर्याप होगा 
रपि सुदमुपयान्तो वाग्विलासः स्वकीयः 
परभणितिषु तोषं यान्ति सन्तः कियन्तः । 
निजघनमकरन्दस्यग्दपूर्णलबालः 


कलशसलिलसेकं नेहते कि रसालः ४ 
( प्रसन्नर।घत १।१६ ) 


[इस संसार मँ मला एसे सज्जन कितने ह जो अपनी कविताभ्रों से आनन्दित 
होते हृए भ दूसरों की काव्यरचनभ्रो पर पूर्णं सन्तोष प्रकट करते हैँ? वया 
माम का वह्‌ वृक्ष, जिसका धाला अपने सघन मकरन्द रस से ही भररहाहो, 
घडो के जरू से सचे जाने को कामना तहीं करता १ 


इस नाटक कै शब्दविन्यास बडे ही मधुर तथा प्राञ्जल हं! यथा 
श्ुवतिलोकललामवल्ली?, "कलकण्ठी. कण्ठंवादभूमः”, सततसुखसं वासवस तिः, 
कषा नैषा कथय कविताफामिनो कौतुकाय आदि पदों का लखाक्त्य स्वयं 
है, पैरवी करने की जगह उसके लिए नहीं है । 


( ग | भ्रवोधचन्द्रोदय 


पनोधचन्धोदय संस्छेत के रूपक-साहित्य मे एक विशिष्ट प्रकार का 
ध # आदिग्रन्थ है। यह उस नाट्चप्रकार का प्रातिनिध्य करता दै 
लिसमं रमूतं पदां ( जंसे श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वंराग्य, दम्भ, हिसा रादि) 
मूतं रूपमे कसित होकर नाटक के पात्र बनाये गये ह साधारणरीत्या मूतं 
पदार्था की ही नाटकों मे पात्रकल्पना की जाती है। यह्‌ ठीक उसके विपरीत 
है। कटीं तो समस्त पात्र ही बमूर्तात्मक दै ओर कहीं मूतं तथा श्रमूट का 
मिश्रण स्तुत किया गया है। रेमे नाटकों को हमने (्रतीक नाटक ( अंग्रेजी 
भे एलेगारक्ल ड़ामा) की संज्ञा प्रदान की है। संसृत के नाटय्ाखरीय 


कि, => “क 
--~--~- ~ ---“---~ ---- -~ 
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स्थो मेँ सामान्य नाटकं से उन नाटकं का पृथक्‌ निरूपण नहीं करिया गया हे । 
संस्कृत के भ्राखोचक इस विशिष्टता को महृत्व देने के पक्षमें नहीं हुः परन्तु 
पाश्चात्य आरोचना इसे विशेष महत्व देती दै । 

प्रतीक नाटक की उत्पत्ति का रहस्य आज भी ग्रतीत में पड़ा है! केवर अश्वघोष 
( प्रथमं शती }) के एक अपूर्णं नाटक मे अमूत पात्रों की सत्ता उपरग्व होती है । 
इस रूपक में हम वुद्धि" "कीति" मौर "वृति फो प्रवेश कर कथनोपक्थन करते 
हए पाते है 1 तदनन्तर स्वयं वु का आगमन होता दै, जो यूनानीक्खासे 
गृहीत वेषभषा से मण्डित ह । नाटक के घुटित होने से हम यह्‌ नही जानते कि 
आगे चकर वुद्ध का कथनोपकथन इन भ्रमूतं पदार्थो के साय होता है या नहीं ? 
ठेसे मिश्रण के चियि हमे श्रवोधचद्द्रोदय' से श्रागे वद्‌ कर सोखहवीं शती के 
कविकर्णपूर क चेतन्य-चन्द्रोदय तक जाना दोगा, जहा महाप्रभु च्य ममूतं पदार्थो 
क्रे साथ मिश्रित कर दिये गये हैँ । यद्यपिवे उनके साथ कृथनोपकथन वस्तुतः 
नहीं करते । अश्वघोष के प्रतीक नाटक का यह लधु भ्रंश मोहराज पराजय 
( १३ दातीका प्रथमार्धं) की स्मृत्ति उदित कर देता हैः जहां ययाथं ओर 
वाल्पनिक, मूतं श्रौर अमृतं पात्र कथनोपकथ्न करते ठं । फलतः ग्रएठघोष का 
बौद्ध प्रतीक नाटक प्रवोधचन्द्रोदय जसे वेदान्ती प्रतोक नाटक की पूवपीठिक्रा 
प्ररतुत करता है गोर ईष विरिष्टं सरणि का यदी प्रथम तथा प्राचीन 
प्रतिनिधि दहे) 
समयतनिषूपण ‹ 

प्रवेःधचन्द्रोदय के रचयिता का नाम कृत्व मिश्र है। नाटकको प्रस्तावना 
संकेत करती दै कि इस नाटकका अभिनय जेजकमुक्ति (वुल्देल खण्ड ) के चम्देल- 
वंज्लीय राजा कीत्तिव्मा के समक्ष उनके सेनापति गोपाल की श्राज्ञासे किया 
गया था। चेदिवंश के राजा कर्णं ने ( १०४२ ई० मे जीवित ) कीतिवर्मांको 
परास्त किया था1 परन्तु कोतिवमां के सेनानी गोपाल ने उसे परास्त कर 
अपने स्वामी को पुनः सिंहासन प्र वंडाया । सम्भवतः यही महोत्सव नाटक के 
अभिनय के ल्यि सुयोग्य अवसर था कीतिवर्मग का समय ११ राती का 
उत्तरार्थं है ओर प्रबोधचद््रोदय कँ निर्माण का यही युग ह । 


इस नाटक की घटनास्थली यही पुण्यमयी वा राणसौ नगरी दै, जहां विवेकं 
की.सेना के सामने मोहराज को पराजित होना पडता है श्रौर प्रवोघल्पी चन्द्रमा 
का उदय होता दहै 1 नाटक नै कवि ते विवेक, मोह, ज्ञानः ^ दस्म श्रद्धा, 
भक्ति रादि केवल श्रमूतं पात्रा को प्रस्तुत कर अपने लक्षय कौ सिद्धिकी ई) 
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यह्‌ सम्पूणंतया दाशंनिक न टक है। कविकी दृष्टि श्रदरत वेदान्त कौ उपासिका 
है । केवर शुष्क ज्ञान से मुक्ति की सिद्धि न होकर भक्ति के दारा संपुरटित 
ज्ञान से ही वह प्राप्त हो सकती है- यह सत्रमाण यहाँ दिखलाया गया है । कवि 
की लेखनी अमूतं पदार्थो के चित्रण मे इतनी समथ हैफिवे पाभ जीवत पदार्थो 
के समान ही उत्ते-वेर्ते ह, बोकते-चाकते है । उदाहाराणाथ दस्भका चित्रण 
इसका उज्ज्वरु निदर्शन है । द्वितीय अङ्कु मं दम्म मौर श्रहंकार का वार्तालाप 
इतना सजीव, सशक्त तथा सटीक है कि केव इतना भी भंग कृष्णमिश्र फी 
ना्यकुशक्ता का पूणं प्रमाप्क हं । नाटक की काव्यश्लङो का परस्चिय प्रस्तुत 
करने वाखा यह एफ ही श्लोक आरोचकों के किए यहाँ पर्याप्त हीगा । 


म्रयुष्य संसारतरोरबोध- 
मूलस्य नोन्मृलविनाशनाय । 


विष्वेश्वराराधनबीजजातात्‌ 
तत्तवावनोधादपरोऽभ्युपायः ॥ 
( प्रनोधचन्द्रोदय ४।७१) 


[ मज्ञान रूपी जड़ वाले संसारृक्ष के समर नाश करने का यही एकमात्र 
उपाय है कि जगदीश्वर ( परमात्मा ) के आराघनबीज से प्रादुभू त" तत्त्वज्ञान 
का आश्रय लिया जाय ।| 


इस शंलीके सूपकों मे यशःपाङ कवि का “मोह्‌राज-प्राजयः' ( १२बीं 
शती ), बेदान्तिदेशिक का 'संकत्पसूरयोदगर' (१३बीं श० ), कविकणपूर 
का चेतन्यचन्द्रोदय' (१३वीं श० ) तथा श्रानर-राम मखी के 'विद्यापरिणयन 
ओर जीवानन्दन' ( १८वीं शती ) मस्य नाटक माने जाते हैं । 
(घ) वत्सराज | 

रूपक के दश भेदोमे से नाटक, प्रकरण तथा प्रहसन को रोकप्रियता 
प्राप्त थी। अतएव इनके उदाहरण पर्याप्त परिणाम मे हमे प्राप्त होते रहै 
परन्तु रूपक के श्रन्य प्रभेदो, जैसे डिम, समवक्रार, वीथि, अङ्क तथा ईहामृग 
समसे ख्यात भेदों के हृष्टास्त बहुत ही त्यून हं । इनके लोक-प्रचखिति न 
होने से इधर कवियों का ष्यान ही नहीं गया । केवर वत्सराज कवि ने इत 


भ्रप्रचकिति स्प्को को रचना की है तथा इन प्रकारों का भव्य निदर्थन प्रस्तुत 
किया है। ¦ 
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वत्सराज कालिजर के राजा 'रमदिदेव' के श्रषात्यये तथा उनङ्गे पुत्र 
्रैलोदयवर्मदेव" के समय में भी उसी पद पर प्रतिष्ठित रहे! परमददिव का 
समय ११६३ ई०-१२०३ ईऽ तक था तथा उनके पुत्रका समय १३बीं 
शताब्दी के मघ्यभाग तक था। इस प्रकार वत्सराज का समय १२ यतक 
क्रा उत्तरार्थं तथा १३ वें शतक का पूर्वां है। ये परमदिदेव ही "परपाखः 
क्रे नामसे प्रसिद्धये, जिनके पृथ्वीराज के हारा पराजित होने को घटनाका 
वर्णन चन्दवरदाई के “रासो ( महोवा समय) में मिल्ताहै। वत्सराज 
के ये. रूपक, वडे ही महत्वपूणं हँ । इन भ्रप्रचलित रूपक के स्वरूप का 
ज्ञनं हमे इन ग्रन्थों से मर्ता है। इनकी भाषा में प्रवाह द। वहं लम्बे 
समासोसेनतो दवी है बौर न अप्रचलिति शन्दोंके प्रयोगोंसे भरी है। 

(१) कपूरचरित-भाण-- नीरखकण्ठ कँ यात्रा-महोतसव मे यह्‌ माण 
"परमाः की आज्ञा से वेला गया था! इसमे एक दयूतकर को चयूतक्रीडा तथा 
वेष्या के साथ उसकी प्रणयरोखा का मनोहर व्णंन किया गया है 1 

(२) हास्य-चूडामणि-प्रहसन-- पह प्रहसन एक श्रद्ख का है । इसमें 
भागवत घर्मके एक श्राचायं ज्ञानराशि' को सखूव दिरगणी उड़ाई गयी दै । 
इस श्राचार्यं छो केवली" विधा श्राती थी जिसके सहारे वह गड़े हुये वन का 
तथा मूलो हुई वस्तुश्नो का पता क्गाया कर्ता था | वापिक कृत्य को छोड 
कर लौकिक कार्मोकी श्रनुरक्ति फो लक्षय कर इस प्रहसन कौ रचना को 
गयी इ । 

(२) त्रिपुरदाह--डिभ । इस दिममें चार अङ्क । क्थापुराणसेरी 
गयी है। भगवानु शंकरने त्रिपुर असुर का नाद क्रिस प्रकार क्रियाया, 
इसी का साद्खोपाङ्ग वर्णन इस बमम है। भरत मुनि ने नाव्या म 
तरिपुरदाह नाक डप के प्रथम प्रयोग का उल्लेख किया है। इसो संकेत को 
ग्रहण कर वत्सराज ने ईप्‌ रूपक कौ रचनाको। इसमे रद्र रस का परिपाक 
पूर्णरूप से विद्यमान है । अन्य डिम वहत पो के ह! घनश्याम-रचित डन, 
वेङ्ट्वर्यं का करष्णविजयः, रामकविह्त “मन्मथोन्मथन' डिम के अन्य उदहस्ग =! 


(४) किराताजुनीय - व््रायोग । व्यायोग एक श्रद् का होता ६ै। इस 
एकाङ्को रूपक मे अन भ्रीर शिव का युध दिललाया गया है । कथानकः 
वही हैजो भारवि के सुप्रसिद्ध महाकाव्य क है 1 प्रह्नादनदेव-रचित “पथ- 
पराक्रम" इससे कुछ प्राचीन है 1 इसके रचयिता चन्द्रावती (जोधपुर ) क 
परमार राजा धाराव्षं के भाईयथे। घारा३षं आवरूके परमार राजाभो में 


३ 
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नितान्त प्रसिद्ध है । प्रह्नादनदेव का समय ११६ २-१२०६ ई० दै। वार्थ 
पराक्रम" लोकप्रिय व्यायोग दै, जिसमे महाभारत के विराट पव मे उल्लिखित 
अर्जुन के द्वारा विराट राजाकी गोका कौरवो के पञ्ञेसे चुड़ालेनेका 
(गोग्रहूण ) वणन है। काञ्चनाचायं का “धनञ्जय -विजयः रामचन्द्र का 
निर्भयभीम' ( १२ वां शतक ), विश्वनाथ ( १३५० ) का (सौगन्धिकाहुरणः 
व्यायोग के अन्य उदाहरण ई। भास का मध्यमव्यायोगः इन सवोसे 
पराचीन है। 


(५) समद्रमथन-समवकार । तीन अङ के इस समवकार में समुद्रमथन 
का वृतान्त बडे विस्तारके साथ दिया गयाहै। भरतने समद्रमथनको 
समवकार का आदशं बताया है। इसी सूचनाके श्रनुसार वत्षराज 
नते इस रूपक का प्रणयन किया। समवकारके भ्रत्य उदाहरण उपङ्न्प 


नहीं होते । 


(६) ईहामृग--ईइसका वृत्त मिश्र होता है । इसमें चार श्रङ्कु ओौर तीन 
सन्धियां रहती हँ । कथानक मे संघषं इतना होतादै कि प्रतीत होताहै 
कि तुमुल संग्राम हुये विना न रहेगा, परन्तु फिर भी वहु युद्ध व्याज से रोक 
दिया जाता है 1 मृग के समान अङभ्य नायिका की अभिलाषा के कारण इसका 
नाम साथंक दीक्त पड़्वा है। "वीरविजय' तथा 'रविमणीहुरणः का पता नहीं 
चरता । वत्सराज का रकिमिणीपरिणयः इसका एकमात्र उपरन्य उदाहरण 
हे । तीन जक के इस ल्पकरमें छृष्ण के साय शिशचपार तथा रकम के विङेष 
संघपं का तथा छल पूर्वक युद्ध रोकने का वर्णन है । 


वत्सराज क ये रूपक कव्य-दष्ट से नितान्त सुन्दर है 1 इसकी भाषा साफ 
सुथरी है । मौर श्लोक प्रसाद गण से युक्त है। इसका निवेश रूपक के स्वल्प के 
अनुङ्ल ही है । ^सकिमिणीहरणः--ददामृग की यह्‌ नान्दी वडी ही सुन्दर हैः- 
दरमुकुलितनेत्ना स्मे रवक्वराम्बुजश्री- 


रुपगिरिपतिपुत्री प्राप्तसान्द्रभ्रमोदा । 
मनसिजमयभावेर्मावितध्यानमुदरा 


वितरतु रुचिरं वः शाम्भवी दम्भभङ्िः॥ 


"=-= 
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रूपक के शरस्य भेद 
नाटिका 


दशरूपक के अनुसार प्रकरण भ्रौर नाटक के मिश्रण को नाटिका कट्ते 
ह । नायक नाटकसे ल्या जाताहै श्रौर वृत्त प्रकरणसे। इसीख्यि नाटिका 
के नायक इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तिदही होते ह; परन्तु इनका वृत्त कविकृत्पना- 
प्रसूत होता है । संस्टरत-साहित्य मे सवसे पहटी नाटिका महाराज हरपवधंन 
को 'रत्नावखी तथा प्रियदशिकाः है। इन्होने जिस परम्परा को श्रग्रसर किया 
उसी का अनुसरण पिछले नाटिका के लेखकों ने किया । विल्ट्ण की 
"कर्णसुन्दरी" नाटिका १०८० ओौर १०६० के आसपास की रचना है । विल्टण 
प्रपने महाकाव्यके स्यि प्रसिद्धै! इस नाटिकामें चार भद्ध! इसमे 
"अणहिक्वारः के राजा कर्णदेव वंलोक्यमल्ल ( ई० १०६५१०६७ } का 
वद्धावस्था मे कर्णाटक के राजा जयकेशी कौ कन्या के साथ विवाह 
सम्पन्न होने का वर्णन है। कथानकं का प्रद्ंन 'विद्धशारुभञ्जिका' से 
मिक्ता है 1 


घारा के परमारनरे् मञ्ुनवर्मा के गुरं मदनपारु सरस्वती ने विजयश्री" 
या 'पारिजातमञ्रीण नामक नाटिका ल्खीदै। इस नाट्कामें मी चार 
अङ्कः ह, जिसके केवल दो अङ्कु धाराम शिला पर खुदे दोनेसे सुरक्षित 
ह! इस नाटिका का समय { २वीं शताब्दी का प्रारम्म दै। अञुनवर्मा ही 
इसके नायक है क्विने दिखलायाहै कि जव श्रदुनवरमां ने चालुत्र्य नरेश 
भीमदेव द्ितीय को परास्त किया तव उनकी छाती प्र एक माला गिरो 
जीर गिरते दी वह एक सुल्दरोके रूपमे परिणत हो गयी । यह सुन्दरी 
चालुक्य नरेश की कन्या थी ओर इसी से राजा का विवाह्‌ हुभा। 
नारका का यही कथानकं है, जिसमे कुछ एतिहासिक तथ्य भी प्रतीत 


होता ह 1 


मथुरादास ने राघा-ङृष्ण के प्रेम को वृषभानुजा" नाटिका मे बड़ी सुद्र 
से दिखलाया है। इस नाटिका के रचयिता गङ्खाके तीरस्थ सु्ण-शखर 
नामक स्थान के कायस्यथे। राधा ष्ण के हाथमे किसी सुन्दरा का चित्र 
देखकर उनसे मान कर वैठती है । पीले देखने पर यह्‌ राधा का ही चिच 
निकलता है । यही वृत्तान्त इस ताटका म दिखलाया गया द । बिल्हण की 
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कर्णसुन्दरी”? कवि की परसिद्ध उदात्त शली में खिली गयी है, जिसका निदर्शन 
हमे “विक्रमांकदेवचरितः में मिक्ता हे। “वृषभानुजा नाटिका को भाषा 
कणंमुन्दरी से श्रपेक्षाकरत सरल है । मधुरादास की पदावी अत्यन्त कोम 
है, जो राधाकृष्ण की लीलाश्रों के वर्णन के लिये नितान्त उचित है। नीचेके 


पदयो से दोनों की रोति का पार्थक्य स्पष्ट हो जायगा-- 
विधत्ते निःसेकं सहजरमणीयस्तरुणमा 
वपुवैललीं चित्रैः कवचयति लीला-किसलयेः । 
विलास्व्यापारः किमपि कमलस्थो नयनयो- 
रनङ्ध' तच्व्यङ्ग्या खिभुवन जिगीषु रचयति ॥ 
| ( कर्णसुन्दरी १।२६९ ) 
इदं मधुरगीतिभिमंधूकराङ्गनानां सखे 
कलापिकरुलनतितैः पिकदकम्बकोलाहलैः ¦ 


लतानववधुलसत्किसलयानुकारोदमे- 
मंमागमनमङ्खलं परितनोति मन्ये वनम्‌ ॥ 


( वृषभानुजा १। १६) 
प्रकरण 
प्रकरण की कथावस्तु नाटकीय कथाके समान इतिहास या पुराणम 
प्रसिद्ध न होकर कवि कौ कल्पना से प्रसूत होती है । नायक धीरप्रशान्त होता 
है मौर मन्त्री ब्राह्मण अथवा वणिक्‌ मे से कोई एक होता है । नायिका कहीं 
कुलवती श्रोर कहीं वेश्या रखी जाती है । इसमे विशेषकर श्युगार रस की ही 
प्रधानता रहती है । प्रकरण को हम सामाजिक रूपक कह सकते टै-- वह रूपक 
जो समाज के नाना स्तरवाले व्यक्तियों का कथानक तथा चित्रण प्रस्तुत 
करता टै । अंग्रेजी फा “सोशल इमा संस्कृत का यही रकरण है । मारुती माधव 
तथा मृच्छकटिक" महनीय प्रकरण है, जिनका वर्णन नाटक के प्रसंग मे ऊपर 
किया (4 है । भ्व्य प्रकरणों की रचना कालान्तर मे की गर । प्रधान प्रकरण 
निम्नित है 





१. कणसुन्दरी' काव्यमा्ा (नं ० ७) मे तथा ‹ १ वहीं (नं 
ट वृषभानुजा भी वहीं (न° ४६ 
मे प्रकायित हई है । ध । 
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( १) मट्लिकामारुत इस प्रकरण मे १० श्रह्ध ह । रचयिता का 
शरसी नाम उदृण्ड कवि है, जो वस्तुतः केरल मं काक्किटके राजाकी समा 
 पण्डितये तथा १७ वीं शताब्दी के मध्यमागमे विद्यमान थे! कथानक 
विल्कूक मालतीमाधव के समान है । नामसाम्य से कभी-कमो यही प्रकरण 
दण्डी के मत्ये भी मदा जाता दह। 


(२) कौमुदीमित्रानन्द*--यह देमचच के दिष्य रामचन्द्र की कति 
है, जिसकी रचना ११७३-७६ ई० के वीचमें हई । यह प्रकरण बमभिनय 
के ये उपादेय नहीं दै, क्योकि इधर-उधर विकीर्णं कथनोपकथन का यह्‌ एक 
संग्रहमा प्रतीत होता द। 


(२) प्रबुद रौहिरोय--जयप्रभसुरि के शिष्य रामभद्रभुनि ( १३ तक ) 


के द्वारा रचित है। यहां जंनघमं मे प्रसिद्ध एक आख्यान का प्रकरणल्प स 
निर्माण हुभ्रा दह । 


( ४) सुद्वितकुणुदनचच््र __ चनदेव के पौत्र तथा पद्मचन्द्र के पुत्र यश्चन्द्र 
की रचनादहै।! यह्‌ प्रकरण एक्‌ विख्यात धार्मिक शाखराथं का श्रवलम्बन कर 
लिला गया है, जो ११२७ ई० मे श्वेताम्बर मनि देवसूरी श्रौर॒दिगस्बरमुनि 
कुभदचन्द्र के वीच हुजा या। टसम कुमदचन्द्र का गखमुद्रण हो गया दूसोल्ियिं 
हस रूपक का यहं साथंक नाम रखा गमा है । 


भास 


एक श्रद्ध मे समाप्त होनेवाले, धूर्तं तथा विट के चरित्र को वर्णन करने 
वाजे रूपक को (भाणः कहते दं । संसृत-साहित्य मे प्राचीनता कौ दुष्ट न 
आण का स्थान नाटक से किसी प्रकार कम महत्वपूणं नहीं है । अभी हारुमभे 
बहुत प्राचोन कां मे लिखित "माणः उपलन्व ६९ ह, जिनका प्रकाशन 
्चतुर्माणी' के नाम से मद्राससेह्प्रादै। इन मणो की भाषा, माव, सरणि 
प्राचीनता कौ प्रधान ५ तीक है। इन भाणो के रचयिता वररुचि, ईश्वरदत्त, 


~> ------------ 


१. जीवानन्द विद्यासागर के दारा १५कारित । 
२. भावनगर से १६१७ मे प्रक[शित । 
२ काली से प्रकाशित, वीर सं° २४२२ । 
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ए्यामक्लिक तथा शूद्रक है । इनके विषय म किसी प्राचीन आलोचक का यह्‌ 


एलोक मिलता है- ॥ 
वररुचिरीदवरदत्तः इ्मामलिकः शद्रकश्च चत्वारः । 
एते माणान्‌ वभणुः का शक्तिः कालिदासस्य ॥ 


कालक्रम से इन भागों" का संक्षित वर्णन यों है- 


( १) उभयाभिसारिका-- इक रचयिता वररुचि हँ । वररुचि कै 
(कृण्ठामरण' काव्य का उल्लेख महाभाष्य में मिक्ता है । अतः यह ईस्वी पूवं 
तृतीय चतक से अर्वाचीन नहीं है । ईस भाण की भाषा तथा ओली वदी प्रौढ 
हे । पाटलिपुत्र मे इस भाण का अभिनय हृश्रा था । 


(२) पद्प्राभृतक-- इसके स्वयिता "शुद्र" फवि है, जिनका वणन 
नाटक-प्रकरण मे विस्तारके साथ किया ग्या है। शुद्रक राजा होने के 
अतिरिक्त रूपककार भी ये । प्राचीन काल मे विक्रमादित्य के समानदही 
सरस्वती के उपासक तथा कवियों के आश्रयदाता होने से इनकी पर्याप्त 
ख्याति थी । इनके विषय मे रामिक श्रोर सोभिल ने शद्रक-कथा' क्ख थो । 
किसी श्रज्ञात कवि का णविक्रान्त-सूद्रकः नामक नाटक तथा पञ्चशिख का 
शूद्रक-चरित' नाटक का भी उल्लेख मिरता है ॥ इस माण में प्राचोन काक के 
प्रसिद्ध कला-वेत्ता “मूल्देवः का चरित्र चित्रित किया गया है । इसके पने से 
प्राचीन कारु के पण्डितो के नोफ-स्लोक की बाते जानीजा सक्तीटहं। इस 
माण का एक पद्य हेमचन्द्र ने काव्यानुशासनः ( प० १८८ ) मे उद्धृत किया 
है । भ्रष्य ग्रन्थो मे भी इसके उद्धरण मिक्ते हे । 


( ३ ) धतंविट-संवाद इसके रचयिता का नाम है “ईश्वरदत्त । 
मोजदेव ने “गुंगारप्रकाश्च" मे इस ग्रथ का उल्लेख किया है । हेमचन्द्र ते भी इस 
ग्रन्थ के एक पद्य का उत्लेख श्रपने काव्यानु्ासन में किया है । इससे स्पष्ट दै कि 
इनका समय एगारहवीं शताब्दी से पूर्वं का है। इस रूपकमे विट 
मौर धूतं का परस्पर संवाद कामिनियों तथा वेश्याओं के विषय मे दिया गया 
है । भाषा मे वड़ो प्रौढता है । 








१. शिवपुरी ( मद्रास ) से प्रकाशित १६२२ । भ्यगार हाः नाम से हिन्दी मं | 


भनूदित वस्बई, १६९६ 
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( ४ ) पादताडितक--इसके रचयिता का नाम है श्यामक । इन्टोने 
अपने को उदीच्य ङिखा है, जिससे यह्‌ ज्ञात हो सक्ता है किवे कश्मीर 
के निवासी ये। क्षेमेन्ध ने श्रौचित्य-विचारचर्चा' मे श्यामलिक.का जो पद्य 
उद्धृत किया है वह इस भाण मे मिलता है। अमिनवगप्त ने श्यामक का 
नाम निदेश कियाहै तथा "पादताडितक' से उदुवरण भी दिए रह । अतः 
` इनका समय =००-६०० ६० के बीच का होना चाहिए 1 बहुत सम्भव ह कि 
ये महिमभटु के गुरु श्यामलिक' दी हो । 


१६ वीं शताब्दी के वाद भी भ्रनेक माणो की स्वना होती रही, जिसमे 
वामनमदु वाण का ८गृद्खारभूषणः, रामभद्रदोक्षित का ध्ुज्कारतिकक', 
(या श्रय्या माण) वरदाचार्यं का "वसन्ततिलक ( जम्मा भाण ), 
शंकरकवि का "शारदा-तिरक!, नल्लाकवि ( १७ दीं शती के लगभग ) का 
“गृद्धा र-स्व॑स्व', युवराज-छृत ` रससदनं ? माण मख्य है! इन भाणो का 
कथानक, लेखनश्॑रो, वर्णेन का प्रकार विलकरुल मिरते-जुरते ई । जिस चतुर्माणी 
का उल्लेख विस्तार से उपर किया गया दहै उसको शरी से इनकी शंलो 
भिन्न है 1 | 


प्रहसन 


संस्कत के नाटक-साहित्य मे प्रहसन का एक विषदिष्ट स्थान है । मध्यकालीन 
प्रहसनो मे कुछ प्रश्लीखता का अंशाभलेभ्रा गया हो, परस्तु प्राचीन प्रहसन 
काव्य-दष्टिसे विशुद्ध हास्य के पोषक ह श्रौर अश्लीकता की छाया से दूर 
है 1 इन प्राचीन प्रहसनों मे वेदिकः घर्मके न मानने वाले चार्वाकः. जैन, बौद, 
शव, कापालिको के मतो को खासी दिलगी उड़ाई गई है । उनके आक्षेप-जनक 
सिद्धान्तो की, जनस जनता से अनाचार फौरने फी आशंका है, बुराइयों फी 
जोर बडे मार्मिक रूप से संकेत किया गया है । इन श्रहसनो का उपयोग वत्कारीन 
समाज तथा धमं को स्थिति जाननेमे भीहै। एस उच्चकोटि के प्रहसनो मे 
"मत्तविलास प्रहसन यख्य दे । इसके लेखक पल्लववंशीय सिहविष्ु वर्मा 
के पूत्र महेनदरविक्रम वर्मा ह । इनका समय स्तम्‌ शतक का प्रथमाघं है) 
इस प्रकार ये महाराज हर्षवर्धन तथा पुरुकेशी द्वितीय के समकारीन ठहरते है । 
इनके प्रहसन मे कापालिक, शाव्यभिक्षु तथा पाशुपत का परस्पर संघष 
बडी ही संयतमाषा मे दिखाया -गया है 1 कापाकिकि की यह्‌ शेकर-स्तुति 
बडी दी रोचक तथा मामिक दै ~ 

सं° वा० रर 
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पेया सुरा प्रियतमासुखमीक्षितव्यं 
ग्राह्यः स्वभावललितो विकृतश्च वेषः । 


येनेदमी दृक्षमद द्यत मोक्षवत्मं 
दीर्घायुरस्तु भगवान्‌ स पिनाकपाणिः ॥ 


दंखघर कवि का “र्टकमेकक', जिसकी . रचना कान्यकुग्ज के महाराज 


गोविन्दचम््र (११बीं शताव्दी ) के राज्यकालमेकी गई थी, बड़ा ही रोकप्िय 
प्रहसन माना जाता ह । 


ज्योतिरोश्वर कविरोख र-मियिला के कर्नाटवंशीय राजा हर्द देव 
( १३०० ई०--१३२५ ई० ) के भ्रात कवि ये। इनका धूतंसमागमः 
नामक प्रहसन सामान्यतः प्रख्यात है, परन्तु इनकी मंयिरो स्वना “वणं रत्नाकर 
तो माषाविदों मे श्रपनी कोशाद्मक विशिष्टता के कारण विदोषं महस्व रखती 
है । जगदीश्वर का (श्हास्याणंवः अधिक प्रख्याति से मण्डित है, यद्यपि इसके 
देशका का यथार्थं परिचय नहीं मिलता 1 गोपीनाथ चक्रदर्ती का 
“कौतुकसर्गस्व' दुग्ुजा के शारदीय महोत्सव के ल्यि चिखा गाथा, जो 
अन्य प्रहसनों की अपेक्षा अधिक रोचक ओर कंम अश्लील हं । रचनाकाल 
का पता नहीं चरता । लेखक तो निःसन्देहं वंगदेशीय ह । रामराज दीक्षित 
का शयू्तनर्तक' सत्रहवीं शती कौ रचन। है । अन्य प्रहसनों को उपरन्ि ड्से 
रूपक का लोकप्रिय प्रकार सिद्ध कर रही ह, 

रूपक के अन्य भदो का प्रचार उस युग मे कम था । उधर रोकरचि न होने 
से इनकी रचना भी बहत ही कम हुई । केवल पूर्वं वणित कसराज कवि की कृषा 
से हमे डिम, व्यायोग, समवकार तथा ईहामृग नामक अप्रसिद्ध रूपक-भेदों के 
हष्टान्तरूप मे शाख्रीय पद्धति पर निमित सूपकों फी उपरन्ि हई, जिससे 
पाठक इनके स्वरूप को जानने म सवथा समथं होता है । 


= ओ भ 


संसकृत-नाटकों का समीक्षरण 


संस्कृत भाषा मे निबद्ध रकित  काव्यविषयकं साहित्य मे संस्कृत-नाटक 
भ्रपना मह्वपूुणं ` स्थान रखता दै । प्राचोनं दो भाषाभ्रों के साहित्य मे 
नाटक ने जितनी ्रोढि तथा पूणता प्राप की उतनी अन्यत्र मिरना" नितरा 
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दुष्कर है। ये दोनों भाषाय ह संसृत तथा यावनी ( ग्रीक, युनानी ) यूनानो 
नाटकों को पूणं श्रभिव्यञ्चना पर आग्रह रखने वाले विदानो की यह्‌ आपात- 
मनोहर उक्तिरहीदैकि वसी ही पूणं अभिव्यंज्ञना रखने वाले, जीवन के स्तरों 
मे व्यापनरील संस्कृत नारको का विकाश्च यूनानी नाटकों के प्रभाव परदही 
आपारित र्हा दहै, परन्तु इस उक्तिकी युक्ति-हीनता का विश्लेषण इसी ग्रन्थ में 
पहने हौ किया गयादै। इन दोनों भाषाओं के नाटक स्वच्छन्द वाठावरण 
मे, विना क्रिस पारस्परिक प्रभाव के ठी उपनी अस्यन्नति के चरम शिखर 
पर पर्वे है; पारस्परिक प्रभाव की कल्पना दुरग्रहमात्र ह। 


संस्छरत के नाटकरकतशरों ने भ्रपने नाटकों फा विषय रामायण तथा महा- 
भारत से, रौकरिक कथा-साहित्य से ओर अपनी उवंर कत्पनासे गररीत किया 
है। रामायण तथा महाभारत को आधारः मान कर रचित तत्तत्‌ नाटकं 
की रचना मे आजक्रक का समालोचक मौलिकता के भ्रमाव का प्रश्रय 
स्वीकार करता है, परन्तु ॒वस्तुरिथति एसी नदीं है । क्वि जयदेव ने बड़ी ही 
मापिक बात कटी दै कि नाटककर्ताश्नों तथा महाकान्य-प्रयोताभ्रो के चयि 
नाटक श्रीर महाकाव्य राम-कथाकामें भ्राश्नयण प्रतिभा-दाखिद्रिय का सूचक 
टं है, प्र्युत राम के महनीय गुणों काही यह्‌ अवगुण है कि कविजन जनता 
के हृदय में भ्रपनी कला के उदेश्य क सफलता के लिये भ्रन्य नायकों की भ्रोर 
दृष्टिपात न कर उनको ही भ्रपनी कृतियोका नायक वनाते है । संसृत नाटकं 
की वस्तु प्राचीन अवश्य टै, परन्तु उस्र वस्तु के विन्यास में, सजावट में तथा 
अभिनय मे नितान्त मौलिकता है । नाटकों की कथावस्तु प्राचीन कथाओं का 
पूणंतः अनुगमन नहीं करती; घटनाभ्रों में पुनर्योजना को जाती है भ्रौर श्र॑पने 
उदेष्यको लक्ष्यमें रख कर घटनाभ्रों का स्वतन्त्र नाव तथा पुनः उनमं 
क्रमवद्धता लाई जाती है ओर नये-नये पात्रः जो मूक कथा-्र्थो मे उपस्थित 
नहीं थे, प्रस्तुत किये जति हँ । 
प्राचीन कथावस्तु का आधार कवियों कौ मौलिकता के रभाव को कथमपि 
ङंगित नहीं करता 1 संस्छृत के कवियों ने प्राचीन फथाों के चित्रण श्रोर 
विश्लेषण मे अपनी अपूवं मौक्िकिता का परिचय दिया दहै) तथ्यतो यह्‌ है 
कि किसी नवीन कथा के गठन को अपेक्षा प्राचीन कथाश्रो के विन्यास मे अ्रधिक्र 
मौलिकता छाने का मवसर मिलता है 1 विश्लेषित विषयों कौ अपेक्षा नवीन 


विषो के विश्लेषण मे मौलिकता कौ भ्रषिक प्रवृत्ति होती है ॥ फङ्तः जो 


भ्रारोचक प्राचीन कथा के भ्राधार पर ताय्यप्रासाद खड़ा करके कवियों मे 





ऋ -------- 
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हास की कल्पना करता हे, वह तथ्य 
यणके कारण संकृत के कवियों मे 
प्रतीत होता । 


परतिमा का दारिद्रय तथा मौलिकता के 
से नितान्त द्र रहता है 1 प्राचीन कथाश्च 
प्रतिभा-हीनता फा दोष कथमपि सुगत नरह्‌ 


आलोचकों का यह बहुचचित श्रारोप ह कि संस्कृत के कवि्ा ने श्रपने 
प्राश्चयदावा राजाभ्रों को प्रसन्न करतेके च्यिरही चृपवृक्त का आश्नयण क्र 
अपनी रचनायें की है । संसृत नाटकों मे राजा ही वणित टैः वि का जो 
उष्य उन्हीं की कृपा प्रक्षि थी] परन्तु यह्‌ श्रारोप तकं का कसौटो पर 


ठीक नहीं जंचता । दरबारी कवियों ने दी नाख्क लिलाहो, एसी बात तो | 


नहीं है । स्वयं राजां ने भीतो नाटकों का प्रणयन किया दै 1 हषं, सुदक 
र. 


यदोवरमा, मारूराज भ्रादि राजाओंनेभी तो नाटकों का निर्माण किया।ये 
, 


किन राजाश्नो को प्रसन्न करने के लिए नाटक क्वि? येतो ध सी कि 
के चाकर नहीये, जो चाटुकारिता से परररित टोकर नाटकों का निर्माण 
क्रते । राजाओं का चित्रण राजकीय वैभव, विपु सैन्य तथा अतुल सम्पत्ति 
से समन्वित , पुरुषविशेष के रूप मे नहीं किया गया है, अपितुवे सामान्य जन 
करूप मेही चित्रित किये गये है, जो सामान्य जनजीवन यापन करते हं तथा 
अपनी रजा के दुःख-सुल मे पूरी सहानुमभूति रखते ह 1 सी बात तो यद्‌ है कि 
संस्कृत कवियों का उहश्य सामान्य जन-जीवन का हौ चित्रण है। वे भ्रपनी 
कृतियों के अभिनन्दन, प्रसारण तथा भ्रभिमूर्यांकन के ल्थि ही राजदरवारों 
काःश्राश्चय लेतेये। नाटकं का प्रथम श्रमिनय प्रायः अभिरूपभूयिष्ठा राज्य 
सभा में किया जाताथा। कालिदास के 'श्रभिन्ञानलाकुन्तकः का अभिनय 
विक्रमादित्य की सभा मे सवंप्रथम प्रस्तुत किया गया था । परन्तु भवभूति के 
नाटकों का अभिनय किसी राजदरवार मे न होकर कालप्रियानाथ की यात्रामे 
उपस्थित आयमिश्वों के सामने क्यागयाथा। यह्‌ यात्रा जनसाधारणका 
माक्रषंण भी थी जहां नाना स्थानों से रोग भ्राजक की तरह मेला देखने के 
लिये भ्रति थे । राजा की प्रशस्ति की मुहर लग जाने पर ही नाटक जनता के 
निमित्त उन्धुक्त कर दिये जाते ये । 


संस्कृत नाटकं के रचयिता जिन भ्राद्शो का चित्रण अपने नाटकों मे करते 
थेवे होते थे प्राचीन भ्रादशं--सुविचारित, सुपरीक्षिति तथा सुव्यवस्थित । 
एसे आदर्शो के विश्लेषण कौ पूरी सामग्री एकत्र करने के किए कविजन प्राचीन 
राष्ट्रिय नायकों को शभ्रपनी कृतियों का पात्र वनातेये ओर उन्हे रङ्खमञ्च के 
ऊपर गवती्णं क्रते ये । प्राचीन आदर्शः को समय ने प्रामाणिक श्रौर उपयोगी 


मो पणणं 
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सिद्ध कर दिया था । फरतः नवीन युग में परि्वरतित आदर्शो को अयुक्तिमत्ता 
से विषण्णहृदय कविजन प्राचोन श्रादर्जो फी शरोर स्वतः आष्ट हुए ओर 
उन्ही को अपे नाटकों मे संवार कर चित्रित करने में श्रपने को इतकायं 
वनाया । संस्कृत के कवि जनस(वारण को नये अपरीक्षित आदर्शो तथा नये 
अव्यवस्थित आचरणं की ओर भुक्ते हुए देखकर दुःखित हए मौर उनके 
कल्याण के छिर उन प्राचीन आदर्शो को भ्रपती रचनाओोंमे स्थान दिया 
जिनको उपयोगिता तथा कार्यशील्ता मे किसी प्रकार का सन्देहं नहीं था। 
इन आदर्शे की प्र्ं्ा का रहस्य उनकौ इसी उपयोगिता तथा समयानुकरुल्ता मं 
प्रन्तनिहित है । यदि कोड प्राचीन कथानक इन भ्रादर्शो के संरक्षण मे सफर नहीं 
था, तो कविजन उस कथानक के अंशव्िशेष को वद देने के लिए सवंथा 
प्रःतुत रहते थै । महाकवि काछिदाम ने दूसीलिए शकून्तका के महाभारतीय 
कथा को श्रादर्थं ते सुसंगत बनाने की दृष्टि से यत्र-तत्र परिवत्तित करने मे कथमपि 
संकोच नहीं किया । राजा दुष्यन्त को उदृण्डता तथा मृप।वादिता के दोष से 
उ्पृक्त करने के लिए दी कालिदास ने दुर्वारा के शाप की कल्पना कौ हं । 


छ्द्यसे किये गये वालिवध से रामचद्धको दोषमुक्त करने के कल्िएदही 
तो मायूराज के “उदात्तराघव' मे इस प्रसङ्गं का धया परिहार कर दिया दहे, 
तथा भवभूति ने (महावीरचरित' मे इसका अन्यथा परिवतंन कर दिया है । 
संस्टत कवि का लक्ष्य आदर्शो कौ चष्ट है--उन आदर्शो की, जो मानवजीवन 
क प्रयोतन के निमित्त विदयत्‌-स्तम्म ह ओर जिनका सरक्षण भारतीय संस्कृति 
क प्रधान उष्य है! फरुतः इन आदर्शो पर शंच आने देने का अव्र 
संस्रत कविथो के किए भ्रसद्य हो जाता है ओौरवे उक्त अवसर का सर्वािमना 
प्रतिरोध फरते ह 1 


सुस्कृत नाटकं के पात्र जीवन तथा जगद्‌ स॒ पलायनवृत्ति के स्व॑था 
पराडः मख होते हं । वे जीवन के संघषंसे कभो भागते नहीं, ओरन कभीवे 
जीवन की समस्याओं के सुलञ्ञाने से विल होते रै । वे समग्र मानव बनने 
के किए छतपंकलप हौ कर सामने आने वाले प्रतिकन्धो को तोडने का उद्योग 
करते है 1 बौद्ध संघ के प्रनुयायी भिक्षु तथा भिक्षुणी नाटकमे पात्र ल्प से 
प्रवेश पाते दै, परन्तु वे वहांन तो निर्वाण का उपदेश देते ह गओौरनवे संन्यास 
के आश्रयण पर भ्राग्रह रखते हं \ वे जगत्‌ मे सानवजोवन को परिपूणं तथा 
तम्र बनाने के कार्य मे ही सर्वदा सहायता देते है! संस्कृत नाटक का मन्ति 
शरा्ीरवचन ( जिसे शाक्ञीय परिभाषा मै (भरतवाक्य' कहते ई ) कविजनो के 
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हादिक आदर्शो की पूणं अभिव्यक्ति करता है! वे मानव-जीवन कौ समग्र 
सौख्य-सम्पत्ति कौ सिद्धि के सूचक श्रग्रदूत है । कालिदास सार्वभौम दुरगनिस्तारण, 
सद्रदर्शन, कामावास्ि तथा सर्वत्र आनन्द को ही मानव-जीवन का लक्ष्य मानते 
है श्रौर उसे ही अपने नाटकं द्वारा प्रस्तुत करना चाहते ई । राष्ट को समग्र उन्नति 
काही उपदेश कवि देता है । नागानन्द" नाटकं कां नायक मानवजीवन फो 
सार्वत्रिकं उन्नति की कामना फरता है--“श्रहृति तथा मानव दोनों श्रपने 
जीवन के उत्कषं के सम्पादनमे समर्थं हों । मेघगण उचित समय पर लृ करे; 
जिससे मयूर खोग प्रसन्न होकर नाचे तथा पृथ्वी उगे हृए ह्रे-भरे रस्पोकीो 
चादर सदा श्रोढा करे। मत्सरतासे हीन मानस से प्रजाजन विपत्तिहीन 
होकर सुद्रतों का संचय करे । आनन्द गोष्ठियो मे, नाच गान से युक्त समाज 
मे मनुष्य ॒श्रपने बन्धुओं भ्रौर मितो के साथ आनन्द मानते हुए जीवन यापन 
करे” जीवन के उत्क्षका यह मनोरम चित्रण बतलाता है कि संस्छृत 
नाटक इहरोक् की प्रतिष्ठा पर आग्रह रखते ये, इहलक फी उपेक्षा कर 
परलोक्र के चिन्तन मे वे कभी व्यग्र नदीं होतेथे। इस आदशंके ्रनुकुल ही 
नाटक का प्रधान रस श्यह्खार तथा वीर होतादै। श्ुङ्गार जोवन मे सौदयं 
तथा स्नेह का पक्षपाती है, तो वीर अन्याय का उच्छैः करन्थाय के स्थापनमें 
वद्धपरिकर होता दहै। नाटकमे शन्तरसकी स्थिति नगण्यदहीदे। यदि 
प्रतीक नाटकोंके ल्घु वर्गंकोध्यानसे वाहर रखें, तो शान्त रस की समस्त 
नाटकं मे उद्भावना विशेष मत्व नहीं रखती । भारतीय समाज पारलौक्रिक 
भावना को प्रश्रय देने के कए पर्याप्त रूपेण भ्रालोचकों को निन्दाका पात्र दहे। 
इसकिए संस्छृत नाटकों की लक्ष्यभूत एेहिक समृद्धि तथा कल्याण की भावना पर 
जोर देने कौ आवश्यकता है "विक्रमोर्वशीय नाटक का यह्‌ भरतवाक्य काकिदास 
के मानव भ्रादश्ं का प्रतिनिधित्व करता है- 


स॒वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । 

सवः कामानवाप्नोतु सवः सवत्र नन्दतु ॥ 
संत नाटकं के ऊप्र धार्मिक पूरवग्रह॒-रखने का भ्रारोप लगाना मिथ्या 
है । धमं मानव-जीवन के ऊपर अपना प्रभाव सन्तत डाक्ता है। अत एव ` 
घमका चित्रण धमंकेहीख्यि न होकर मानवजोवनः कौ प्रेरिफा शक्ति के 
प भ ही यहां किया गया है । किसी भी संसत नाटक मे धार्मिक भ्रनुष्टान का 
(४ वभव श्रर विस्तार के साय वर्णन ्ायदही कियागयादहै। अंग्रेजी का. 
लिजन' शब्द मजहव या सम्भ्रदाय का वोधक है । सस्छृत का श्म" . शब्द 


ॐ ८ कि 
"गी यो 
क तोक क 


ज ~ अय नयः न य 
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1 
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श्रपनी व्यापकता तथा अथंविस्तार मे उससे कहीं अविक विस्तृत तथा उदात्तः 
है । संस्छृत नाटकं म अथं तथा कामके विणश्लेषणके संगमे वमंका चित्रण 
कम नहीं है, परन्तु यह्‌ वह्‌ उदात्त शक्तिद जो इस समस्त विश्वको, नाना 
प्रकीर्णं अंगो को, एक सूत्रम वाघ कर नियमन तथा व्यवस्थापन करने वाला 
तत्व है । इसमे सम्प्रदाय की संकीर्णता नहीं है 1 वम यह्‌ कभी नहीं सिखाता 
कि मानव भ्रपने कर्तव्यों का तिरस्कार कर जोवन में विद्यमान संघर्षो से माग 
कुर किसी दैवी इच्छाकै प्रति आत्मसमपंण कर दे। संस्छृत नाटक मानवोंकं 
प्रपने कर्तव्यो से च्युत होकर श्रारुस्य मे ` जौवन यापन का साहित्य नहीं है, 
्रतयुत यह आरमविश्वास, स्वशक्ति पर पूणं निमरंता तथा संघर्षो पर विजय-प्रासि 
का प्रेरक साहित्य है। 
संस्छत का कवि भारतीय संस्कृति का सन्देश-वाहक कवि है । वह अपनी 
रचनाश्रो मे इस सस्ति के विशद खूप के चित्रण में तथा उकके सावभौम 
परमाव के विश्लेपण मे अपनी शक्ति लगाता है! भारतीय संस्कृति का मूख 
मन्व है-“"तेन व्यक्तेन भुञ्जीथा” ( अर्थात्‌ स्याग के साथ भोग करो ) 1 
त्याग तथा भोग का मञ्जूल समन्वय इसे एेसौ विशिष्टता प्रदान करता दै जो 
ततो केवल त्माग-प्रथान श्रमण संस्छृरिमे गौरन तो केवर भोग-प्रघान 
भौतिकवादी संस्छृति मे उप्व्य होती रहै, भारतीय संसृति वर्णाश्रिमधमं 
पर भाधारित ह श्रौर इसीङिए वह ध्म.श्रथ-काम इस पुरुषा्थंत्रयी के आसक्ति- 
रहित समसेवन के ऊपर आग्रह्‌ रखती हं । व्यास्‌ की यह्‌ श्रद्धेय सूक्ति इसी 
तश्र को प्र्योतित करती है- 
घ्नथिंकामाः सममेव सेव्या 
यो ह्योकरक्तः स नरो जघन्यः ॥ 
संस्कृत नाटक इसी संस्कृति का भग्रह्त है। भारत तथा मास्त के बाहर 
जहाँ वह॒ प्रचारित हुभा वहां वह॒ इस उदात्त सन्देश के सुनाने स | कृभो 
पराङ्मुख नहीं हुजा, फङतः कर्तव्यपरायथणत्ा, नतिकता, सत्याग्रहः | दीनरकण 
आदि कमनीय दिव्य गुणों के ललित रूप से प्रचार करन मं वह सवदा अद्रसर 
रहा ! संसृत कवियों को इस उपरब्यि को कमी धरना नही चाहिये । भवभति 
उत्तररामचरित में प्रेम तथा कर्तव्य क बीच भीषण संघषं दिखला क्र 
कर्तव्य की महत्ता पर आस्था रखते ह । प्रजारङ्खक रामच सजा कं स से 
कभी विभु नहीं होते भौर उसको रक्षा मे अपनी पतिव्रता सती-साध्वौ घमेपलौ 
सोता को क्डोर गभं की दशा मे छोड़ते समय वे किसी संशयदोला मं 
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अधिखूढ नहीं होते । उनका जीवनदर्चन कितने सुबोध शब्दों मे कवि अभिव्यक्त 
करता है- 
सेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकोमपि । 
म्राराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ 


इसी प्रकार “अभिज्ञानशाकुम्तर' मे कालिदास ने श्रेय ठथा प्रेय के 
परस्पर संधषं का परिहार श्रेय के अभ्युत्थान के दारा किया ह। हष ने भ्रपने 
“नागानन्द' मे परदुःखकातर जीमूतवाहन का चारु चित्रण कर परोपकार को 
ही मनवजीवन के लिए श्रादश्ं रूपमे प्रस्तुत क्ियाहं। फठ्तः मानव कै 
सामने जीवन के महनीय श्रौर माननीय आदर्शो को अभिनयके हारा चित्रित 
करने म संस्कृत. कवियों ने बड़ अ्यु्पत्ति दिखलाई है । भारतीय संसृति फी 
कलात्मक अभिव्यक्ति, जीवमदशनं कौ मनोरम श्रसिग्यञ्जना, नियति के ऊपर 
मानवीय प्रयत्नो का निष्करंक प्रतिपादन संस्कृत नाटकों को विश्व साहित्य में 
सर्वंदा गौरवमय श्रौर महत्वपणं स्थान प्रदान करता रहेगा--इसमे किसी 
प्रकार को मतभिन्नता नहीं दहो सकती। नाटक की महत्ताके विषय में 
काक्िदास की यह्‌ मामिक उक्ति इसी सत्य की गोर स्पष्ट संकेत करती है- 


त्र गुण्योदुभवमत्र लोकचरितं नाना - रसं दृश्यते । 
नाटय भिन्नरुचेजंनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥ 
( माखविका० १।४) 


[निषि ते 1 


प्रम परिच्छेद 


संस्कृत काव्य-शाघ् 


संस्छृत कान्यश्चास््र अरुकार शास्त्र के नाम से विशेष प्रख्याति है। यह्‌ 
साहित्य शास्र के नाम भी प्रचलित है। इसका इतिहास १००० वषं से ऊपर 
के सुदीर्घं कारुमे फा हुभा है, छगभग ६०० ईस्वी से लेकर १८०० ईस्वी 
तक । इसका आरम्भ काक ६०० ईस्वीसे मो प्राचीन माना जाता है। क्योकि 
इस शास्वका आदिम प्रन्थ भरत का ^“नाय्यश्ञास्व र्गमग २०० ईस्वी की 
रचना माना जाता है। इस शास्त्र का उदुगम उत्तर भारतम विशेष ख्पसे 
हुभा, परन्तु इसकी सवर्धना करने मे भारत के इतर प्रान्डों के आचार्यो ने मी 
महनीय योगदान दिया । तथापि काश्मीर के बाचार्यो ने इस चयास्व्र के विकास 


मेवड़ा ही महत्वपूर्णं कार्यं किया है; इसे कोई भी इतिहास-वेत्ता व्यक्ति 


प्रध्वीकार नहीं कर सकता 1 


प्रलंकार-शास्त्र केवर श्ररंकारो का वर्णन करते वाला शास्त्र नहींदै, 
्रसयुत काव्य के सौन्दर्य ॑का प्रतिपादक शास्त्र है। साधारण दृष्टि से भ्रल्कार 
काव्य के गुणाघायक तत्वों के क्षि प्रसिद्ध है। परन्तु इसका एक्‌ व्यापक 
अर्थमी है-काव्य की चयोभा। फठ्तः जव हम श्ररकारुशास्व नाम का 
प्रयोग करते है, तब हमारी दृष्ट इसौ व्यापक अथं को गर रहती है। वामन 
का प्रसिद्ध सूत्र इसी तत्तव का चयोतक है कि सौन्दयं ही अलंकार है--““सोन्दयंम्‌ 
ग्रलंकारः । काम्य में सौन्दर्यं के माधायक्‌ जितने त्व होते हं उन सव की 
समान सज्ञा है “ग्रकंकार' 1 फरतः अल कारशास्व क्य के बाह्य भरकरणों 
छा वर्णन न होकर काव्य-शोभा के वर्धक तत्वं का प्रतिपादक शास्व ह । 
से स्थावर मानने की जो परम्परा चछ निकली है, वह नितान्त अनुचित हे । 
यह्‌ शास्त्र कभी भो स्थावर नहीं रहा, शरदयुत क्रमः विकासशील तथा गतिमान्‌ 
रूप मे विद्यमान रहा । इसका परिचय इसके दीर्धक्रार के विकास को देखने 


` से [कसी भी आलोचक को स्पष्ट संकेत मि सक्ता हे । 


भारतीय अरुकार चास्त्र के इतिहास को हम मोटे तौरसे चार भागोंमें 
विभक्त कर सक्ते ह- | 


३५६ संस्छेत वादमय | अष्टम 
१. आरम्भिक काल ( अज्ञात काल से लेकर भामह तक ) 
२. रचनात्मक कार ( भामह से आनन्दवधन तक ६५० ईस्वी से लेकर 
न ८५० ईस्वी तक ) 
३. निर्णयात्मक काल ( आनन्दवधंन से मम्मट॒तक--८५० ईस्वी से लेकर 
१०५० ईस्वी तक ) 
४. व्याख्या कार ( मम्मट से पंडितराज जगन्नाथ तक-- १०५० से लेकर 
१७१५० ईस्वी तक ) 
इस शास्त्र फे सर्वप्राचीन उपलब्य ग्रन्थ भरत नाट्यशास्व मं चार श्रकंकार, 
दस दोष श्रौर दस गुणों का वर्णन कर ही अक्कारशास्व को इतिश्री मनी 
गई है। इस प्राचीन युण मं नाटक का समीक्षण ही आलोचना का सर्वश 
विषय -था। अलंकार-गास््र का परिचय तो वाचिक अभिनयके प्रसंगमें 
स्वल्प मातरा मे दिया गया है । फलतः अककार-विद्या नाट्य-विद्या के भ्रन्तगत 
तथा सहायक मानी जाती थी । परन्तु भरव के लगभग तीन सौ वर्षके 
-अनन्तर भामह के युग मे अककार-विद्या स्वतंत्र विद्याके रूपमे प्रतिष्टित 
हुई श्रौर तवसे लेकर आज तक ॒श्ररुकार याख्र अपनी स्वतंत्र सता हौ 
कायम किये हुये नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक शताब्दी मे विकसित होता हुआ आजं 
परिपक्व तथा उत्तत दशा पर पहुंच गया है । भ्राचायं भामह के ग्रन्थ का नाम 
“काव्याङकार” है । उसके श्रनुशीलन से पता चर्तादहै कि भरत श्रौर 
भामह के बीच वाले, श्रन्धकार सम्पन्न प्रतोत होने वाले इस युगमे भी 
अकंकार शाख्रका विष्लेषण जारो था। मेधाविर्र नामक श्राचा्यं इस 
काल के एक प्रख्यात आचय माने जाते है । भामह ने ३८ स्वतंवर॒ अककारों 
का सन्निवेश अपने ग्रन्थमेक्िया है परन्तु काव्य मे रससमीक्षण की महत्ता 
की ओर आलोचक का ष्यान विशेष रूप से आष्ट न था । 
साहित्यशास्त फा रचनारमक यूग भामह से आरम्भ होकर चायं 
भानन्दववन तक चला जाता है। यह २०० वर्षौका काल हमारे शास्र के 
इतिहास मे इसलिए महत्वधूणं माना जाता है कि काथय के मौखिक ठतो की 
` उदुभागना हमारे श्रावायं ने कौ। एक ओर भामह, उद्भट तथा रद्रट काग्य 
के उन बाह्य आभूषणो कौ रूपरेला का विष्लेषण कर रहे ये, जो श्रलंकार 
के नाम से अभिहित होतादहै, तो दुसरी ओर दंडी ओौर वामन वान्य मे 
रोति तथा तत्सम्बद्ध गुण-तत्व की परीक्षामें संलग्न ये इनकी दृष्टि मं 
कान्य का सोन्दयं गुणों के दारा हौ अभिव्यक्त होता है । इसी युगम नाट 
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शाख को गहरो छानवोन आरम्भ हुई 1 मटर छोल्लट तथा शंकरुक नै भरत के 
ग्रन्थ पर अपनी दृष्टि से टीकाएँ किल्ली तथा उनके रससिद्धान्त को समश्चाने 
का महनीय उद्योग किया । परन्तु रसवाद अमो तक नाटच के सम्बन्धमें ही 
था काव्य मे रसवाद का महत्त्वपूणं विवेचन करने बले आचाय भ्रानन्दवर्ध॑न 
है जो अपनी सूक्ष्म विवेचना के कारण अलंकार चास्तर के सवशे आलोचक 
माने जाते हं। इन्होने (८५० ईस्वो ) साहित्य चासव की एक नई धारा 
प्रारम्भकी जो ध्वनि-सम्प्रदायके नामसे प्रष्यातदै भ्रोर जिका तास्िक 
विवेचन इन्होंने भ्रपने युगान्तरकारी ग्रन्थ घ्वन्यालोकमें किया इस मत के 
अनुसार काव्य में ष्वनिहौी सर्वश्रेष्ठ स्थान रखती है। घ्वनि से तात्पयं उस 
अर्थंसे दै, जो शब्दतः प्रतिपादित न होकर कति के तात्मयसे हौ गम्य माना 
जाता टे । ॑ 


तीसरा काल नि्णयाःमक कालं माना जाता है! यह्‌ आनन्दवधेन से 
प्रारम्भ होकर मम्मट तक चला जाता! ( ८५० ईस्वी से लेकर १०७० इस्वी 
तक )। आनन्दवर्धन के द्वारा प्रतिपादित ध्वनि के सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित 
होने मे २०० व्पंकासमयकख्गा\ एकश्रोर ध्वनि के समथंक भ्राचार्योको 
टोखीथो, तो दूसरी ओर घ्वनि-विरोधी आचार्यो की। घ्वनि के समर्थक 
तथा श्रानन्दवर्धन के मान्य व्याख्याकार थे--घ्रमिनवगुप्त ( दशम शतक ) ये 
शँवदर्दान के सूर्धन्य आचार्यं होने के अतिरिक्त साहित्य शाघ्रके भीप्रोढ्‌ 
तथा मान्य श्राचार्यहं। इन्ोने अपने दोनों ग्रन्थ “ध्वन्यालोक लोचन 
तथा “्रसिनव भारती"? मे रस सिद्धान्त का मनोववंज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत 
किया, जो आज सर्वथा माव्य है। ध्वनि-विरोषी चार्यो मे कुन्तक तथा 
महिमभटु कानाम च्या जा सकता है। एकादशा तक में काष्मोरमं 
उत्पनच्च होने वाले इन दोनों श्राचार्योने ध्वनिसिद्धन्त के विरोध मे नवीन 
मान्यताओं की प्रतिष्ठा की । कुन्तक का “वक्रो क्तिजीवित” वक्रोक्ति सिद्धान्त 
का प्रतिष्ठापक, वडा ही विशाल, प्रोढ तथा मौलिकं विवेचन है भोर महिमभटट 
का “"्य॒क्तिविवेक उतना हौ प्रौढ तथा विचारोत्तेनक सिद्धान्त-गरन्थ है । 
मम्मट ने अपने “"काग्यप्रकाश नामक प्रष्यात ग्रन्थ मे इन विरोधी मतो 
को व्यर्थता दिखला कर ध्वनिकफो मत को ही, इतने दद्‌ श्राघारो पर सवंतः 
पृष्ट क्रियाकि बादके भ्रलंकारिफोको इसका खंडन करने का साहस ही 
नहीं हआ । 
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इस शाल का भन्तिम कार व्याख्या-कार है जो मम्मट ख आरम्भ होकर 
पंडितराज जगन्नाथ तक ७०० वर्षो तक फला रहा । इस युग में प्राचौन 
र्यो फो सुबोच व्यास्पाएं लिली गई तथा काव्य कै विविध अंगों पर- 
विशेषतः काव्य तथा रस परपृथक ग्रन्थों का निर्माण हृ । पंडितराज 
जगन्नाथ ( सत्रह शतक ) का (“रसगंगाधर अकंकारथाख्र के तत्त्वो का 
विेष अतिपादक तथा नितान्त मौखिक प्रन्थ माना जाता है। इससे तीन सौ 
वषं पहिले लिखा गया विष्वनाथ कविराज का "(सु हित्यदपंण ” विवेचना 
की दृष्टि से सचभरुच दर्पण ही है, जिसमे साहित्य के समग्र सिद्धान्त मपने 
विश्वद खूप में प्रतिबिम्बित हो रहे ह । 


इस संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है किं संस्कृत फा श्रलुकारशास्तन एक 
वरद्धष्ु शास्त्र है, जिसमे नये-नये सम्प्रदायो का जन्म हुआ तथा प्राचीन 
पिदन्तो काभी विश्लेषण तथा परिवृहण बड़ी गम्भीरता के साथ सम्पन्न 
हआ । अलंकार शाख मे 9 मुख्य सम्प्रदाय हं--रस सम्प्रदाय ( भरत ), 


अलंकार सम्प्रदाय ( भामह तथा उद्‌भट ), गण सम्प्रदाय ( दंडो ओर वामन }). 


तथा ष्वनिसम्प्रदाय ( आनन्दवर्धन एवं अमिनव-गुप्त ) । इस विकास तथा 
संवर्घनपर दृष्टिपात न करके जो भ्रारोचक्र इसे एक स्थावर चयास्त्र मानते है, 
वे यथार्थता से कोपनो दूर है भौर इसके वास्तव रूप से एकदम अपरिचित है । 


| 





संस्कृत समौक्षा का महत्त्व 


संस्कृत आखोचना के इस संक्षिप्त परिचय के अनुशीरलन से इस शास्त 

करी विशिष्टता तथा व्यापकता का परिचय प्रत्येक आलोचक को हो सकता 
है । यह्‌ शास्त्र बहुत प्राचीन कारु से काव्य फी समीक्षा में तथा काव्य की 
रचना मे आलोचको तथा कवियों का मागं निदेश करता जाया है । यह्‌ काव्य 
के बहिरंग तथा अन्वरंग उभय पक्षों के विषय मे प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत 
करता है । आपाततः यह्‌ प्रतिभास होना स्वाभाविक है कि यह केव कान्य 
के बहिरङ्खूपकोही समीक्षण का विषय बनाता द 1 परन्तु इस यास्व के 
म्नन्तराङ मे प्रवेश करनेवाले भ्रालोचक को यह समङ्ते देर न र्गेगी कि यह्‌ 
कान्य. के अन्तरङ्ख का भी, उसके हृदय का भी, उसी प्रकार मार्मिक विवेचन 
प्रस्तुत करता है 1 यदि दोष तथा अलङ्कार का विवेचन इस भ्रालोचनापद्धति 
के बहिर द्ध समीक्षण का फठ दै, तो ध्वनि तथा रस की मीमांसा इसके अन्तरंग 
प्रवेश का परिचामक है । तथ्य यह है कि संस्कृत भ्रारोचना काव्य को एक 
सर्वाग-सम्पन्न वस्तु मानती है श्रौर इसीलिए वह्‌ उसके शरीर तथा गात्मा 
दोनों का विवेचन तथा समीक्षण करना अपना महत्त्वपूर्णं कायं समक्षती हे । 
ठेसी स्थिति मे जो पाश्चात्य आरोचक तथा नन्य भारतीय समीक्षक इसे 
केवल बहिरंद्ख॒तत्तव-विवेचना ही मानते हं वे सिद्धान्तसे सर्वथा दूरर्है। 
दोषों कौ समीक्षा श्रापाततः बहिरज्खं प्रतीत होती है, परन्तु वह काव्य कं 
अन्तरङ्ख के ्रष्ययन पर आधित रहती है 1 (भग्नप्क्रम" दोष को ही देखिए । 
यह काव्यकला के सूक्ष्म तथा गम्भीर सिद्धान्त के उपर आश्रित रहता हे । 
कला समरसता तथा समरूपता ( सिमट ) पर श्राधित. होनेैवाखी एक 
महनीय वस्तु होती है । जब तक्‌ यहं (सामड्धस्य' चिव या काग्य के विविध 
र्ञो मे वर्तमान नहं होता, तवत यहं कलात्मक रोने के महनीय गौरव से 
सदा वञ्चित रहता है । काव्य मं प्रयुक्त होनेवलि दाब्दों भे, घातुप्रो मे, त्यया 
ने तथा इतर अज्ञो म॑ सामञ्जस्य होना अनिवार्यं होता है ओर इस महत्व 
नियम के उल्छंघत करने पर ८मरनप्रक्रम' काव्य-दोष का जन्म होता है । इसी 
प्रकार अन्य दोषों के भ्रनुश्ीरन से महनीयं काव्य सिद्धान्तो का व्यापकं परिचय 
हमं प्रास्त होत। है॥ तास्मयं यह हं कि साधारण रीतिसेः जो दोष-समीक्षा 
बहिरङ्ग के समान प्रतीत होती हं, सूषमता सेः देखने पर वही नितान्त अन्तसञ 
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व्यापक तथा तलस्य्चनी ज्ञात होती है । फलतः संस्कृत श्रारोचना काव्य के 
अन्तरङ्ग तथा वद्वरङ्ग उभयविध पक्षों का अध्ययन तथा विवेचन करने के 
कारण अस्यन्त महनीय है; इसमें तनिक मी सन्देह नहीं । 

समीक्षा-संसार के किए संसृत आलोचना की काव्य तत्वोफी चार 
रतयन्त महत्वपूर्णं देन है श्रौ चित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा रस । ये चारो 
काग्य-सिद्धान्त काव्य के नितान्त अन्तरङ्ग वत्व है जिनके भ्रमावमें काव्य 
भ्रपने स्वल्प से हीनो जाताहै। 


ग्रोचित्य 
गरौचित्य नितान्त व्यापक सिद्धान्त है लोक-व्यवहार में तथा काग्य-कला 

मै । आलोचना-शास्म के आारम्मिक काल मँ ही भरतमुनि ने श्रौचित्य' का 
साहित्यिक मूल्यांकन किया तथा उसे नाटक का एक स्वंमान्य तत्व घोषित 
करिया । काग्य-जगत्‌ मे ओचित्य एक व्यापक तत्व के खूप में प्रतिष्ठित है जिसके 
अभावमे रस तथा ष्वनिसे स्निग्ध भी काव्य फोका, नीरस तथा रुचिकर 
होता है । भरत ने भ्रपने ना्य-शास्तर में इसे नाट्यकला का प्राण माना हे । 
उनकी महनीय उक्ति दै- < 

वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वषो, 

वेषानुहूपश्च - गति-प्रचारः। 
गति-प्रचारानुगत्तं च पाल्य, 


पाल्यानुरूपोऽमिनयस्व कायः 1 
. ( नास्यरास्त्र १४।६८ ) 
इसका तात्पर्य है वय के अनुरूप उचित वेष होना चाहिए ओर वेषके 
अनुरूप हौनी चाहिए गति तथा क्रिया । पाल्य भ्र्थात्‌ सम्बाद गतिप्रचारके 
अनुक्रूर ही होता है भौर पाठ्य के अनुरूप भ्रमिनय करना चाहिए 1 नाटक केये 
ही जङ्घ होते है भ्रौर इनमें परस्पर चित्य होना नितान्त आवश्यक होता है 1 
ग्रानस्दवधेन अनौचित्य को रसमभेग का कारण मानते है तथा श्रौचित्य 
को रस का गूढ़ रहस्य बतखाते रै :- 


प्रनौ चित्यादृते नान्यत्‌ रसभंगस्य कारणम्‌ । 
ग्रोचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 


इस प्रकार काञ्य तथा क्लामे, दृश्य तथा श्वव्य काव्यम, रोक तथा 
शास्त्र मे गौचित्य का महनीय तत्व सव॑दा जागरूकता के साथ अपनी सत्ता 


----- - ~ ------~ ~= 
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प्रतिष्ठित किये रहता है । इस तस्व कौ मवहेलना किसी मी काव्य को उसके 
मान्यपदसे गिराने के लिए पर्या कारण होती है। श्रौचित्यः भारतीय 
श्रालोचकों की सूक्ष्म वृद्धि के द्वारा उन्मीलित मान्य काव्य-तत्व है जिसकी 
उपासना प्रघ्येक साहित्यके किए प्रावश्यक होती हे। यूनानी भ्राखोचकं 
अरस्तु ने अपने भ्रालोचना ग्रन्थों मे श्रोप्रायटी' को चचां अवश्य की दै परन्तु 
जो सृषमता तथा विशदता ओचित्य के विवेचन मे भारतीय आचार्यों ने 
दिखलाई ह वह एकदम नवोन है, व्यापक है तथा तलस्पर्शी हं । 


वक्रो छि 


संस्कत श्रालोचना कौ दूसरी महतत्वपूणं देन है- व क्रो क्ति! इस तत्त्व 
की मीमांसा संसत के श्राचार्यो कौ सूक्ष्म विवेचक रक्तिका परिचायक है। 
काव्य मै लोकातिक्रान्त-गोचर वचन का प्रयोग नितान्त जावश्यक है। जिन 
शब्दो को बहत प्रचार के कारण जनसाधारण ने अत्यन्त परिचित अथच अस्यन्तं 
धूमिल वना डाला ठै, उनके प्रयोग से काव्य कथमपि सितिग्च तथा पेश नहीं 
वन सकता । स्निग्धता तथा पेशलता के किए काव्य मे (्रतिश्य' होना दही 
ही चादिए । भामह जिसे अ्रतिचयोक्ति के नाम से अभिहित करते ट वीतो 
प्राचार्य कुन्तर की वक्रोक्ति है। संसृत का आलोचक काव्यके क्एि भाषा 
छी विशिष्टता को सद्व नदीं देता, वहं उक्ति के चमत्कारको दी सवंस्व 
मानता है 1 राजशेखर की यह्‌ उक्ति प्रख्ात दै- 


'उक्ि-विसोसो कव्बं मासा जा होइ सा होउ 


"उक्ति विशेष हौ काव्य होतादै॥ भाषा जोभीदहो,सोदहो।' काव्यको 
उक्ति मे विशिष्टता इसी "वक्रोक्ति के समाश्नयण से आती है । संस्कृत आरोचना 
के शस तस्व की महत्ता सर्वर मान्य है परौर भ्राजकल के कविजनों को माषा 
इसीलिए वक्रोक्तिमयी होती है । काव्य ने ङाक्षणिक शब्दो का प्रयोग माषा 
स्म्वि तथा भाव को रसपेशल बनाता है ओर इसीलिए इसका भचर भचा? 
सर्वत्र दृष्टचर हो रहा दै 1 वक्रोक्ति का आदरः आरतवर्षमे ही नहीं, प्रत्युत 
यूरोपमें भी 'अमिग्यङ्खनावादः के नाम से जिस काव्यत्वं का समीक्षण तथा . 
प्रचारण हो रहा दै वह भी वन्रक्ति के बहुत कुछ पास पुता है 1 इसि 
संसृत आखरोचना का मर्मज्ञ भ्रपते त्व का उद्घाटन इस सरस सूक्ति केः द्वारा 
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वक्रोक्तयो यत्र॒ विभूषणानि, 
वाक्याथंबाधः परमः प्रक; । 


अर्थेषु बोध्येष्वमिधेव दोषः, 
सा काचिदन्या सरणिः कवीनाम्‌ ॥ 


महाकवियों का मागं ही निराला होता है-- जिसमें वक्र उक्तियां तरिभरूषण 
होती है । वाक्य के अर्थंका बावही परम उत्कर्षं होवा है तथा अथं के प्रकट 
करने के किए श्रभिधा का प्रयोग दोष माना जाता है । सचमुच यह्‌ श्रद्भूत 
मार्गै काव्यका 1! ! वक्रो्तके कारण भावा मे छोच तथा लचं।ङापन 
ही नहीं आता, प्रत्युत एक ही अथं के भभिन्यज्जकं तथा द्योतक नाना शब्दो का 
रुचिर पुंज भी कवि के सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसीलिए वक्रोक्ति भाषा 
को शक्ति तथा प्रौहिदेनेमे, भावों कौ नितान्त भ्रभिनव दंग से भ्रभिव्यञ्जना 
करने मे, एक भ्रलौकिक साधन है; इस तथ्य की वहृशः व्पाख्या कर संस्कृत के 
आलोचक ने हमारे सामने एक रपं काव्यततव की घोषणा कीरै 1: 


ध्वनि 


संसत श्रारोचना कौ तीसरी देन है--ध्वनि का तत्त्व । हमारे माखोचकों - 
ते काव्यकी समीक्षा कर इस महनीय तततव कौ उदूभावना कौ कि कान्य 
उतना ही नहीं प्रकट करता जितना हमारे कानों को प्रतीततदहोरहादहै1 भाषा 
अलौकिक शक्ति से सम्पन्न रहती है ओर वह नितान्त गूढं श्र्थो को भी हमारे 
हृदय तक पहुंचाने की क्षमता रखती है । इस गूढ़ शक्ति को हमारे संसृत के 
भ्रालोचफों ने स्वयं समज्ञा ओौर ्रपनी मनोरम रंलोमें विस्तार तथा वंद्य 
के साथ समञ्चाया । यह तत्त ब्रहुत से आलोचक के लटि अनिवंचनीय कोटि 
मे बहुत दिनों तक पडा रहा; परन्तु श्रानन्दवर्ध॑न ने इस अर्थं की स्वतन्त्रता तथा 
मनोरमता का विवरण वड़ो सुन्दरता के साथ श्रपने युगान्वरकारी ग्रन्थ 
“छ्वन्यारोकः मे सवंप्रथम प्रस्तुत किया । लक्ष्य मे इसको सत्ता तो अत्यन्त 
प्राचीनकारु से.ही थो, परन्तु जक्षण-ग्रन्थ मे इसफी समीक्षा तथा विराद व्याख्या 
हमारे आरोचकों कौ तलस्परिनी बुद्धिका परिचायक है। व्यञ्जना ही कान्य 
की कसौटो मानी गई । जिस काव्यम इस शक्ति का जितना हौ अधिक 
मश्नियण विध्यमान रहता है, वह काव्य उतना ही मार्मिक, रोचक तथा हृदया- 
वजंक माना जाता है। शव्द की इस महनीय शक्तिको प्रतिष्टा देने के लिए 
इन आलोचकों के न्याय तथा मीमांसा के अनुयायी भाचार्यो से जो लोहा किया 
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वह॒ मी श्रपनी पैन युक्तिोंके कारण दा्च॑निक संसार कौ एक आश्चयंकारी 
ॐ द 6 (*) र [अ 7 
घटना है । तात्पयवादी, भ्रत्वितायिधानवादी तथा श्रभिहितान्वयवादो अचार्यो 


के मतों का युक्तियूक्त खण्डन कर संस्कृत आलोचना के भ्राचार्यो ने एक नवीन 
युक्तिव(द की प्रतिष्ठा को। 


यह कम महत्व की बात नहीं है कि पर्चिमी आलोचक भी आज समीक्षा 
के छिए व्यञ्खना दाक्तिके महस को समन्षने लगे है । १८ शतो के मान्य 
अंग्रेजी कवि डाइडन ने वड़े पते की वात कही थी--'मोर इङ्ग मेण्ट दन मीटस 
दी ईग्रर" अर्थात्‌ कविता का तात्पयं उपसे अधिकं होतादै जो टमारे कानके 
ताथ सम्पर्वमें श्राता है। यह स्मुटतया व्वन्यथं की ही काव्य स्वीकृति है । 
आजकल के अंग्रेजी आलोचक तो स्पषठतः व्यञ्जना शक्ति के महत्व को काव्यःर्मे 
मानने कगे है । मास्य कवि तथा आकरोचक /एवर क्राम्बीः की स्पष्ट उक्ति है-- 
“साहित्य-कला कुछ मात्रा तक सदव व्यञ्चनात्मक होती दहै ओर इसक्छाका 
महनीय उच्कषं यह दै कि यह व्यञ्चना शक्ति को एसी व्यापक, विशद तथा 
मष्षम भाषा मेँ प्रकट करे जितना सम्भव हो सकता टे 1 अभिघाशक्ति के द्वारा 
जो अर्थं वाच्य होता है, उसकी पूति भाषाको व्यद्धना-राक्ति कर देती हे 1" 
रिचडस जसे आधुनिक दार्शनिक आलोचक मी इसे काव्य मे महनीय तत्तव 
मानते हैँ । उनके अनुसार काध्यगत अर्थं के चार प्रकार होते है--( १) सेन्स, 
(२) फील्गि, (३) टोन, ( ४) इन्टेन्शन 1 ` सेन्स' का प्रथं है वक्ता के 
द्वारा कही गई वस्तु! (फोलिग' का अथ है हदयगत माव । धटो का ग्रथं | 
है बोलने का सुर; वक्ता ओर बोधव्य के सम्पकं का क्लान । वक्ता अपने 
श्रोताओं की ओर दष्टिस्ख कर ही अपने वाक्यो का विन्यास करता है । 
श्राताओं के भाव परिवर्तन के साथ-साथ वत्ती अपते कथन के सुरमे भी 
परिवर्तन करता है । यह तीसरा प्रकार है। इन्टन्न" का अथं दै अभिप्राय 
या तात्प । लेखक वहुत-सी वाते कहता है, परन्तु वट शब्दों के दारा प्रकट 
नहीं कर सकता 1 उसे यह्‌ श्रपने पाठकों के लिए बोध्य या गलन ही व 
छोड देता दै । किसी ग्रन्थ को रचना ने जेखक का जो तास्पयं या व्यग्य इ 
होता है वही उसका "इ्टेन्शन' होता हे । यहाँ स्ष्टतः इस स का तात्य 
वनि" से है जो इस आरोचक्‌ कौ त्मति मे काव्यगत अथं का सवते 
महृत्वपणं अंश होता हे । 

° वा० २३ 
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जिस व्यञ्धनासे गम्यश्रथंकी श्रोर पश्चिमी आलोचना श्रमी म्रुड रही 
हे भ्रौर उसका महत्व समञ्च रही है उसका विशद प्रतिपादन षस्त आलोचना 
ते कम-से-कम उेढ्‌ हजार वर्षो से तो भवश्य ही कियाद) य्ह उसके चयि 


गौरव की वस्तुदहै)। 
रस्‌ ॥ ~ 
हमारी आरोचना की चौथी देन दहै-रस फा तत्व । म निःसन्देट्‌ कह 

सक्ते है कि हमारी भ्रारोचना नै रस तत्तव का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
तथा विवरण परसतुत किया है वह अन्यत्र एकान्त दुर्म है । रस के सपर का, 
उसकी साधक सामग्री का, उसके परस्पर सम्बन्व का उसके पारस्परिकं 
उन्मीलन का, विरोध का तथा विरोचपरिहार का जो गम्भीर विवेचन भरत 
तथा उनके व्याख्याकारों ने किया है वह्‌ नितान्त सूक्ष्म, मा्पिक तथा 
तल्पर्शी है। काग्यफा यही हृदय है, यदी उपनिषद्‌ है। इसी अलौकिक 
जानन्द के उन्मीठ्न को ओर समग्र कान्य अग्रसर होते ह चाहं वे टष्य हों 
या श्रव्यं इसी कीसिद्धिके तारतम्यसे का्य के उत्कर्षं तथा ग्रपकषका 
मूल्यांकन क्रिया जाता है। काव्य कायहौ हृदथपक्ष है जो श्रोता तथा 
दर्शक के हृदय को अनुरंजित कर काव्यके श्रवण करनेकेल्एिया नाटकं 
के देखने के लिए वलात्‌ खीचतादै। काव्यका आकर्षण इसी तथ्य पर 
भ्राश्रित रहता है । रसात्मकता काग्य की सवसे बड़ी कसौटी है । इस तथ्य का 
परिचय हमें महि वात्मोकि की प्रथम श्लोकात्मक रचनासे होता है) न्याव 
के बाणसे विधे हृद्‌ क्रोञ्चके लिए विपि करने वारी क्रौञ्चीके करुण 
क्रन्दन को सुनकर महषि वाल्मीकि क मख सेजो प्रथम उद्गार निकला 
था वही रसमयी कविता का प्रथम प्रतीक है! शोक तथा श्लोक का समीकरण 
आलोचनाशाख्र कां प्रथम मूल सूत्र है जिसके भाष्यरूप मे भ्रवान्तर ग्रन्थो 
की परम्परा चरती है । रामायण, कालिदास तथा आनन्दव्धंन एफ स्वर 
से इस समीकरण के पक्षपाती है श्रौर इसके साक्षी कि वाल्मीकि प्रथम 
कवि ही नही, प्रथम भावक मौ ह। काग्यस्जन तथा कान्यालोचन का 
न्म तथा उदय संसृत साहित्य म एकं ही समय हुमा । वारमीकि ही हमारे 
्रादि कवि है भ्रौर वे ही हमारे भ्रादिम भ्रारोचक ईै- 


काव्यस्यारमा स॒ एवाथः तथा चादिकदेः पुरा । 
.। करोव्वदन्दवियोगोत्थः शोकः इलोकत्वमागत! ॥ 


( ध्वन्यारोक १।१८ } 
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कविता का मूलस्रोत मावो की अधिव्यक्तिहै। क्विके हृदयम उद्रटित 
होने-वलि भावों को शब्दोंके द्वारा जो वस्तु प्रकट क्रतोटहै उसी का 
नामतो कविता", दै! इसका मागं दशन मट्षि वात्मीकिने ही प्रथमतः 
किया । इस आदि फविभावक् की श्राखोचना का यही ममंदहैकिरसदही काव्य 
का मूलभूत महनीय तत्व है । इस रस का उदय तवतव नही हो सकता जव 
तक कविउस भाव से स्वयं ञाप्लुप्न हो। यदि कविं किसी भावसे 
विखकुर श्रान्त हो उठता है, उसके हदय मे भाव इतना भर जाता हं कि 
वह॒ छलकने लगता है तभी रसमयौ कविता का जन्म होता है 1 भावानुश्रूति 
भानासिव्यक्तिका प्रथम सोपान दै! परहिते श्रनुभूति से सम्पन्न कवि ही 
उचित शब्दो मे उस भाव की अभिव्यक्ति पाठकों के सामने करने वंठता हं 
अौर तमी वह सफल होता है । स्वतः श्रनुभूति के विना क्या कोई लेखक्‌ अपने 
पास्कों कोंउस रसका उत्मीलन कभो करा सकता है ? उसका प्रयास 
निश्चय रूप से विफल होगा । रस का उन्मीलन ही काव्यकालक्ष्यदहै श्रौर 
उस रसका विश्लेषण आरोचना का तासयंदहै। इसे फभी भुलाया नही 
जा सकता । इस प्रकार संस्कत आलोचना ने विश्व साहित्य के सामने अपनी 
महती देन ओौचित्य, वक्रोक्तिः घ्वनि तथा रस के ल्पमें प्रस्तु क्िया। 
तुलनार्मक्‌ समीक्षण का यहं परम रहस्य हे 1 





च, क 


परिशिष्ट 
( प्रहनावली ) 


प्रथम्‌ परिच्छद 


„ «697181६ 11त्लाद्पा€ गा5146€ ग ४८25 15 व 


21106121 1102-2 1101-0086 ` {1६ भप्ाप्त ५२६९0 
0 0०६७ 20 भ्ल ९1115 +#{10 1€ण€ाः 1186त्‌ 
(116 12082९6 25 लाः 01९प्ाला 00६ प्€. ° 


(ला प्र ध्ा18 5६२१६06४, ९118 एप 0 
51170216 ° 2551621 3219171४ [ला्पप्रा6. 
( 1, ^. 3. 1950 ) 


९] 1125 161 51826860, 101 नाल ० 1688 
८168770 €58, †12£ {ग [7016 25 00860 0 526160 
]7{लाशप्ा€, ऽ2115]त1॥ ४25 01112119 701 11710९4. 
16156 प01§ ऽच्ला0ला४, 119 ऽगा1€ (60 
07 16 (गाप्रछरलाऽफ ,28 1० € 14९९८ 10 ९# 11161 
द्राव्य 11१ ध्पाल ५४३ 778६ 6०००७६१ 1१ 1002. 


( 1. ©. 8. 1986 ) 


(42. 


५, तठ धि (81 1६ € प्ाभशरप९त (112८ 92115 
12710226 ५2३ पप0य 170 ६6 ०260८्ा0पपत्‌ ॥.। 
7281} 211 एश वप्र € ए€10व्‌ ग िटष्टय ` 
1102510718 1 1412 ? 

( 247]20, 8. ^. पत018. 1949 ) 

4. 0०५ णिः (20 1६ 0€ 71212116 एश 15८6 
112 2161611६ 17019 119 110 15101162] 5€1156€ 271त्‌ 
01507162] [ला क््पाल ? ( {0 ) 


हितोय परिच्छेद 


5. 470४६ १० ठप पावलड शात्‌ $ “दुल ग हा0र प्रः 
धात्‌ ^ल]076 9 ६२.1१ [1प्रऽ्21€ 11686 ६५० रश्च €{1€8 
07 €]016 0€7 ४५, ४१101 5066121 16 ला८€ ६0 € 
९21112.9278 0 21701 27 2281215४ 9 
21104252. 
( 472, 3. 4. 195 ) 
6. \#12{ ०0 णप [70 एणाः परल प्रा €< {268 ग 
ल व९णलृ०एपलया। ० 06 [क ग [49120 91212. | 
869 1 40 | (8. प्र. ए, 8. ^. 1968 ) 
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